Barcode - 999999903] 7678 

Title - Basebavan Vaishnavni Varta 

Subject - Devotional 

Author - Vyas,Kalyanji Ranchodji 

Language - gujarati 

Pages - 45 

Publication Year - 968 

Creator - Fast DL| Downloader 
https://github.com/cancerian0684/dli-downloader 
Barcode EAN.UCC-I3 


| 99999 03476 | 


॥ श्री कृष्णाय नमः ॥ 


सावन वे"९वनी. 
जं हा 


( पुष्टिभाजाना बेष्शुवेशने भारे) 


5-५१ ६ | 

५१२ A 40१ 
6 4/726६ 
४६९९५ रशछा५९७ न्यास 
( 9६७१, श्रीपयरतनजीता, 9कसी5त, न्भ्व्यातम न्यन | 
चाब्भी( रामायण, यारासी चेष्युन, पृथ्वीर॥०/ चुम्मा, ८3८ 
विहुश्ती(ति मने भजिरत्नभाणा पिभेरे विभरेना 
क्षापात्त२ शर्ता--) 


भश (भर मरा! कागुण्टे 
व्ऱ्न्न्ट्राध्ययागा-ाामटाधाट we "'>५भम६॥६ ८ रार 


घी “यवा क्य पडी * पिनएज अ+ 
भर रस्सा घप्टटाये, ब्यप्य, सप छप 


Soper Tr 
( Tr nt 
= कका प 


ज T- 
१, a नै नप 
हू [पै 


पज ॥ ब 


EE Tr < fe 
TET SET $ 


अशस्तापन्‌।, 


eo wid 


म्सेएभावन्‌ पैष्शुपनी वार्तां पुस्तक पष्टिमाभौना वेष्छुवाबु तंन, भव खने धन्‌ छे, पुष्टिभाशीप्य 
भ्र अु्ाछडना सेवऽनी जपशुनीय लङिति्यु जा पुस्पडमा प्युन छे तेमन्ट शुद्धातःडरशुनी भश्षानी सडन 
तेवी ० श्री सुसाछिळनी ते अत्येनी प्रभाव खा. भुस्कभां प्न छे. शा पुस्कता वांयदाधी खते 
नियारवाथी मयुष्यने पुष्टिमार्जना सिद्धातनी समळ पे छे. अने सिद्धततनी शभम पडतां भन शुद्ध थ 
लाय छे, अने भन क्यारे शुध थर्य .त्यारे ष्शुभा तदाडार बत्ति धछ व्यय छै, गते व्यरे तधआर 
शतत थर्छ लारपछी मनुष्य. उश्वरधीक्षामों अवेश षरै छे, शावा सत्युत्तम पुस्तानी वैष्णुवात 
०८३२ ऐोनाथी तु युग्राती पर सभर पया इरावपाभां खान्य छे, गधी शण््यती क्री भन्‌ 
सा ७२८४ पांयवाथी श्री भ्रशुभा दजे, सत्संग थाय खने सि निर्माण थाय, छश्वरभ। तथा सुरुच! 
सत्सगमा वृत्ति रहे, शरण डे क पाँयपायी ९२५६ भाच सात थाय तेवां पुस्ताती णह जगत छै, 
भरेत तेवां पुस्ता धणवार्भा ते घर्मने। जनुयावी सते प्रकशापामा व्यणुनारे। सरारी धे; भणी आपे 
ते। ०४ ते पुस्तड पास्तविष रीत क्या शक्य ते साथे शु, सोयच गने साही. शापामा दभाव ताळ 
तेझिभयागी थर्छ पडे, तेभ लापाना साउितचु सान होय, सघ ध्षणवानी शैक्षीवी भणर होव, ते! क खा! 
धन साधातर नई बजे तेडुं घर्छ शा, भाषी ता थानश थपी भाषातर उरनार बृदि येचा 
व्यापारथा सारा पुस्ताने भराण स्थितिमा निदाणपाने जाप] मद लाज्यवाणा थए छीन, शावा रीते 
#ष्येपार्ण न उरपानी भेऽ अधारदी उक्षुक्ति 8(पन्त 8२१२ ४२५ छे, सावा ठार्षाने धीघे मावा. अधना 
तरङ समर्थने, माग पर्मना ध्णःणर शष्रशती पेष्शुवाचे घाल भन्यो नधी, युम्राती वेष्युवाभा 49० 
भाषाना अचेत शान होय तेवे। वर्म थोडे छे, माम होबाधी भारी वियारणा भरुडारी घेणा मण यावे 
ता सार ओम के घणा पर्षथी हती. ते श्री शुसाछछनी उपाम पूथ पडी छे, यप श्री असा9७वनी 
५१०३ ०४ हरीने जा पुस्तडने तेमना सहताना ढस्तडमंणमा सुध्वाने साज्यशाणा थन्थे। छु. 
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MR  * 0 


श्री जोपी44८4५ोथ पबसर न ६44८ आ२रेव ८यरश3मक्षेक्ये। भनन; 


He i pT ORD te: ॥०७ tere ४२ 
` = (यदिषर्नाभी सतिपा, आक्षण भदावतभां २१७त। इता तेभनी वार्ता, ) 


| शं क” क 
२१ ६६२4 अथूभ्‌ खातरी जाभभा, रहता दी त्य त 


[4 «i द 


जे[विढस्यानी ३एवात। हत तथ पेत. 4१३ उरता &त्‌। पर 0 


५ |, 


ते गावि'रंचाभी ७२११ स एवार्थ नित्य जेपी रीत २७त। 


बाग [ "चमकू सा । १ र 


इत्‌ डे, श्री सजवानन। थर तिनी भासि डेवी रीत सय 
भे वातुं विषे ०५९ प्या उरता हेता गायिस मसिर 
आभिथी . बुढा अक्षता जातीने सद्या, खवा एंतुथी डे 


२ १०८ घाम छे, तंथी श्री अवनम्‌ ३२।िहनी भासि 
2१४ या थ्शे जे .ग्‌।[१६६।२ जटा (ता भनि पे।त्‌ ५६ पर्छ 
जाता ७. ४२३।४ मतुण्य गाव ६६सन। उंडे पद श्री यु 
४९० पासे सनीने जाता. -ते। तेना पर श्री २२६२४ पाते असन्‌ 
२९त। (त, ते गानार गय ६२a भी याण जीने इत! 
झै तभारा पद सामभणीन श्री अुसा४९८. असन थाय छे. स 
वाता, साथणीत णे।विष्स्वाभीये थेने (नार अया. डे, ७ 
श्री उसो ४३७ न भण ते डीङ, वामा भेउ प्रणत श्री शर्सार्ध- 
नें। सवड मकन शया नभने तेने। नमन.) णन ६२५) ने। 
39५६ छस्छाथी भेणाकथयाएभृच्ये।न्य नतु, उरता जे(वि'६- 
सबाभीञेपूछेयुं झे; श्री-३।इ२०9तानउुशन' डेवी) रीत- थाय? 
मनेःघणार द्विवस थंया ज्मा चातनी भातुरता-छे तथी: डीन 


१ पसे'मोवन पेष्णुवनी दाती 
तभे 3. ते १ष्णुवे ज।विध्स्वामीनी न्मातुरता हेणीने उडे 
नगडा ते. श्री ३३२२४ने श्री विटक्षनाथ९» ( श्री शुस[४९० ) 
भेःषि।ताने-चश उरी राज्या छे, तेथी ३३२२० णी" ३४ पृथु 
०४ शत नथी. श्री 5४२९० ते श्री श|ुसा४१८न थ्‌ छ. गा 
[त सानुणीन जाविह्सने विशेष 635 थर्ह, तथ तेभएणे ते 
नेण्यनन इख के भनेश्रीगाङ््भ। श्री युसावश््यासे सर्छ न्याक्षे। 
पेथी,तेज। साथी, थ्री जाइन माज्या, ते बणते श्री जुस 
इराणी ४७५२ संध्यातप शु 3२त। ७, पेक्षा पेष्णुवे णे। वि६- 
२१ मील श्री शुस्ाधश्टिना ६२ न उरस्य जशाविध्स्वाभी दश न 
उरीते भनभा समन्या हे णा ते उभ भाणीय क्षणे छे, तेचं 
२).७।२७ ७२ १ अचा श्री जसा४९०से ऊचु े न्भाने। २१६- 
दासे, तभ चणे [इंचसे हेभायां त्यारे णापषिध्स्वाभीन डु डे 
भराल इभा ०८ नान्या छ, पछी गायिषर्वाभीमे भनभां 
(वियार अर्था डे श्री साधले भने झा दिवस दीड नथी छतां 
डनी रीत पात न्ब जया इशे माटे अपण डाराश्‌ एऐ।बुं न्ेछन्भे 


०२ व्याथी श्री २२६९ मंट्िरभा 'पधार्या त्यारे जे।चिए- 
संवोभीरे विनती उरी डे ए मढाजलु ! भने शरण बया; त्यारे 
श्री ३२४२००१े डछु डे मो न्हा न्भाचे।, तेथी ते नाह 
योच्या. पछी श्री नननीतजियाथ खाजण नाभ (तिवेद्दन्‌ 
अस्य, त्यारे आविहस्वाभीन साक्षात पूणश पुरषोतम डाटी 


अध्पलावएयूना इश न थया, भने जधघीलीक्षानाजनमव थया 
शी न॑चनीतजियाशछने सनासर डरीन व्यारे श्री शसां४९० 


9७२ पंचाया ल्यारे जायिहरू्चाभीओे विन॑ती उरी डे जाप ता 


पसे'यापन पैष्णुवनी चात 3९ 
5५२३५ गयज! छा. साक्षात पूण परेषाम छे. ठत पण 
वहा उभ डर छे तथी भार मवान भे।इ थाय छे. त्योरेश्री 
2२३८ माज उरी डे भजति भाग छेते खेड शव १४ 
भने डे भाज छेते डांरानी वाड छे, तेथी उर्भ भार्जनी 
१६७ पिना सजति भाग ०? डल दक्ष छे तेनी रक्षा न थाय. थ 
।मणीने जा ब्रा नी वण जस यया, ज। बृद्ध मोचा 
डषापान सजपहोय छत! विस 
प्रसंग २ जो. i tH 
। _ शाविद्शास भद्यवनना टेडर पर रऐता इता भने नवां 
डीत न उरीने जाता इत. त्यो श्रीडाङु२२9 सांनणवाने पघारत! 
इता. नभने भइन गाषालहास डायन डीत न क्षणवाने जायत! 
७७0, समेळ दिवश जेविध्स्वासीय श्री ३३२९० उखु 3 तभे 
भारले मघे जाववाने नित्य श्रम,ब्ये! छे ती खाने आयुक्त 
सांभणवानी ४०७ छाय भेम «न्याय छे] तमना जायनती 
न्जभ्यास छे ता थाप पृष्ु 5४ गाभा, तेथी पात पष्य अर्ध 
गायुं म्भा गायन सांसणवाने श्री रुवाभीना१९ पात पघार्या, 
प्य्यरे ताक्षरुपर भव्नचचा लाग्या त्यारे गायिइरूचासी घन्य-चन्य 
उडवा थाज्या, नभने पतान! भाश्यनी अडा ३२4१। 4२१, 
भ्न गेप बहाल कायस्थ भाड्या डे मढी झा मनण्य हेजति। 
नथी छतां तमे डाची साथे चातयीत उरे छा; परत गाविध्ट- 
स्वाभी उपर भाड्या नि, चात शुस राणी; पछी श्री 
शुस529भे पृछयुं डे श्री ३३२९७ डेवु गाय छ. त्यारे जाव. 
श्वास उछुँ डे ते पणु बु खार भाय छे, भर पु ताक्षरुपर 


AP FT जिया नि जगमा क तागत सवक mm rr 


ति] — a ऑऑऑऑशशशााषवोणिणिबझश 


Yr परी भावन्‌ दैषशुवनी पाई 
2 स्वाभीनाक्षठाश्रणु। ०८ सारा, हे "छे; भ! सामणीत. श्री 
शैसाधए८ ७सीने यूथ RAN HE प टि वर 2340] 
[१४ ( iY fT |,  , UAT जो, र्ट शि. ४, ufc , माया पु 
(पवसव oS चया भात सया 
ह स छवा भान खने वळात 48१. 
00९ २१०५ गने १833 ण नकम LAR OS 
उधे डे गा विहरुचाभी ते! भरी गय! छ, त्यारे मू सेबड्‌ १९8! 
ड ० तेभने जाणणते इते! तेथ अर्थ ड तभे न्‍मभारी सश३री। 
रे. छा; त्यारे जविहर्चाभीम'ङलु डे इने भें रवाभीपएु छाडी 
हीघुं छ तथी तभे भेस भानो डे ते भरी जया छे.त्यारे तशु विनत 
इरी 'हे इचे भे झाना सेब थड, (थारे भाजिइरूवाभीम 
तमने अ ०४न श्री शुंसांडिछना। सेव&उरन्या, खा 'भभाणे 
जआविध्स्वीभीदी संगथी तेमानेभगवररासि यध; केन सभी 
सणवत्ञाज्ि/थठ्तंचा' संगथी शुं नाडि थाय मघे ' थांय. 
SIH PF || | |, ' प्रसंग 9 थी, । ४ ८. ३ ] ॥॥ २१९८ 
५: गविहस्चाची, श्री जाइुक्षमा|शडिप्ा- इत्र छता श्री 
पिभुनाश्ठजां | नहि रताः इता; श्रीव्यभुनाथ्थने साक्षात 
श्री २१३4 4९१, न्मष्रजि(द्धनां जाभनारचव्वणता हत. 
श्री, मढ पल्स श्री यभुना९८चुं ०२ रुप३प श्री यभ्ुनाएडेसां 
नए च्यूं छते २१३५ श्री]युक्रांहव्छिनी उपाथी जालिबस्वा भी 
स्तीशुता इत, गने तेथी ०८ जे विहस्वाभी श्री य्भनाए2भो।पञ 

चि घरत एता; परंतु श्री'यभुनाश्थनां इशान उरता, ४७५५. 
डरते न्जने मानडरता इता. भेंड दिन श्री जालरेप्णुरठ तथा 


णसिमावन वैष्णुवनी वात्र ५ 
AETIAAASIPULAER AALS ने:सन्री व्यभुना एमा 
नहली भय: ल्य रेजा वह्स्वो सीखे विन ती डरी डे; 
भणभूनथी भरेक्षे। हेर श्री यथुनारळने यड नथी: श्रीयञ्रुन१9 
ती साक्षात सुवाभिनी९2 छे न्/्थीडरीन जा सभ ३७ रूपश 
३२१। य्य नथी; परत श्री यभ्नीश्ठन ता' तम समयी 


{IC 


संभप वी नेल नभा सीमणीन श्री" जाक्षईंप्शु5० तथा श्री 
जतन थू स्था: जिर वामी श्री येभुना०८स नादु 
सथर णता हती? i eR 
UN | ५५७ fr hl ग ५ मो, h Me Jiri ' ti ८१ i 
|]? 47 -)छोक। गा गोपकेरनुवनं नयतोरुदारवेणुस्वनेः कलपदेस्तनुभत्सु सख्य 

(७३६ ।असंदुनं गतिमतां, पुलकस्तरूणां निर्योगपाशकतलक्षणयोविचित्रं॥ : हर 
|: म लाइ म्यत श्री, उस छ, १६२१०) 
सगण उना बऱ्या, व्यारे इत उऐत। गम २३ नीती 


री J Pi 


गछ रे श्री. २२४९४ पाठ्य -न्ज ने जे [१६२१ शी. बेर णय! 


‘IN 


| कक > bs रि हँ 


श्री जाअुक्षना4०८१थी शरन) नेछ माह पेप्छु4 भऽणीभा 


।॥ कु बन । 


जीराब्श्ता छता, श[विद्स्यामी च्या. जया सन्‌ ६ थवत उरी 
Pt प्यारे श्री जाइक्षनाथलटनम, पछ डक 342 पास 


त 0 


उयो असर यानतो ढत. त्यार गहन! भी GR 
क्षाउती सुभेपनी हे सने इ. तगी पल (पूणु 
प्याज्यान थप उरे तेमा;उएेबाचं शु ? न्ना सपइपने १८ 
पशु: APR“ नशते! प्रयाण््य|न त, “मते ०८.३२ तं! 
१८ याचा नउ नएऽङचु; त्यारे श्री. गाइबनाथश्छमे मल्ल 


माना र्थ डे शुभे जो चिर नर श्रीयुनाघ्छचुः२॥३ृप्‌ 


$ पसे पावन वैष्जुवनी चाचा 


६  $ &9 शा पय पा _22_________ 
३५ उप व्तएयुं छे; बणी तेन! पर पात डेवी इप उरी छे तेना 
भाञ्यनुं पुन ड२६७ उरीभे ? न्याटक्ुं उषीने श्री इ~ 
नाथ थूप रहा. । 
|. प्रसंग ६ हो 

= जेर्षवद्ख्वामभी श्रीनाथ साथे मेहता. ता न्मेड 
(३4२ जभ्सर अस्थी पन त्‌ 8प२ थन श्री भावव ननाथ९2 
साथे जाचिद्दास मावत हता, जेंसलाभा रासन णारतीन! 
१०६ ज।विध्ृह्सना आने प्या, त्यारे गावघ्ासे उर्थ के श्री- 
नाथ ता €्मश भावे छे, २००२ डे माराज्या, €शे ? 
जेविद्द थी शर्सा४९० पासे रचने किन दी उरी, भरले श्री 
३२।४२मे भीन्न्‌ राप्स्णे।ण सिद्ध उरानीन भाज घया. जे।पा३१ष- 
स भीतरीयजाण श्री जुस रन विनंती डरी $ हिपस भे 
जाविएह्सने श्रीनाथ७ साथै ५७री पर थछ न मावत न्मया 
छत, त्यारेश्री गुसा४९न उंडे इमनहास, 9१६२ ५। भी तथा 
जापीनाथद्दास ज्वाल मे नल णा श्रीनाथश्ठछना भेडातंन। 
सजा छे. तेथी श्री भष्टाअभु २४१ न्भचिडार तेमने छीधो छ 

न वाता साभणीन गाषालहास चणा मसल थया नने 


पाताना भनभा उपा कान्या दे ७ भीतरीशा थया त! 

शुं थय? जा[नइरनाभी अचा मजनहीय पापान छत 
प्रसंग ७ मो 

अड हेवस जै।विहस्थामी 8त्थाषून सभय श्रीनाथश्टना 

हश न, उरेना. जया म्भने वळे ता श्रीनाथश्छनी पाषडीना 

पिय छूटी जय! इता, प्यारे गानिइरःबाभीने उ डे पेय देन 


१, 


भसेथावन्‌ चेष्युबनी वाता ७ 
छटी'गया छे? त्यारे श्रीनाथश्छमे अथु डे उं पेय गांधी है 
अरे गा[वइरूचामीे जहर छन्‌ पेय गांधी दीचा.. शीत- 
रीजाओश श्री असाधश्थन्‌ उखं डे जाच नप्रय शिवाय 
छ;,झटले श्री शुस्ाधशटमे खासा उरी डे णाविद्ासभ्री श्री 
नाथ२४ पाता नथी, ने ते! रमेश श्री ना१ष९० साथै मेलेले. 
शविह्स्वाभी खेवा इंपापात छता. । |, त. 

प्रसंग ८ मो कपा 
भड (हिवस श्री जुसा४९४ श्रीनाथरना शुगर ठरत! 
इल. त्यारे णाविध्स्वाभी ०८०भमे[ढनना डरीतन उरत छत! 
त्यारे.श्रीन!थ२9भे जैाविद्वस्वाभीने मज्जा डांडरी भारी» त्यार 
जावध्स्वाभीण भड डाडरी भारी, भेटले श्रीनाथ यभमडी 
डोळ्या: त्यारे श्री युसाधण्टये पुळ्या डे ३१६४, था । तम 
शुं अय्‌ ? भेटे णाविध्स्याभीरणे उ डे ढे भ७।२०४। ! 
तसरे त पन ने भीन्नने त वेयाएु, डेस डे २१ पमत 
भने डांडरी भारी ता पाश तभे डा माद्या नहि. म्भा 
सामणीने श्री शुसाछ२० यूप र्या. णाविधस्पाभीने जाची 
सभा भाव सिद्ध थया इत! । ५६ 
परसग ९ मो 
ड चमत जप बढ्द्ासिनी हीडरी तेना हेशथी ज्याची 
परंत जाविध्स्वाभी हार्ड हिवस तनी साथे माले नहि, त्यारे 
डान्डेमार्छ उरुं ड भड (४4१२ ते! तभारी पनी. साथे जाले 
त्यार तभ उ डे भन ता मेड छे उद ता जामा. बगाड 
न उडा ते जमा लगाई, पछी याळ हिवस रढीन पनी तने देश 


८ मसे'णावन पैष्युवती वार्ता 

गवी काणी त्यार” व्रंहभरटीन ।सहीज्योत माझी, त भरले 
गाति हसमी भनो ह्या व्यायीन्ड णे युसन -घरचु' 
गएस टी लिश तातउतेभा। मजा हु यश) भाटे ते छाछ हिवस 
जेवन न्हता कतां डे छन्न तुःसहशपत्ता+त्तार उमड़ 
थश! मरसेःतेणु ।उछु छ, मने, ता सभन नथी प्तौ पमा 
भारा 8५२ घ्या नणीने.मने २२ता"मताण्या,ी मेमन 
मघां उषं चाळा भेउर्ती दीया? भने पुत्री तेन बेर २४. 


अ निद शुर” न॑शंथी नबा” णीर्ती' छेत! 
[१.५ Ics fs ! 3 हना भज BERET DIC S'S ha 


¬ इश्‌ अदिनः हता त्यारितश्रीर्‍्युसा[ ९2 सेनाः 
सेराचीने-णीदी न्याराणावताछता प्मिन जा चिसा मी -पभार 
गाता छता. थेमा अ्रीणापघसनाराय वावेनयुरी ड्या 
विना जे।विध्स्वासी यूषाः मेटल श्री युस ऽश्छनन च्यारी 
अर मे जानि दास पभार/भूरी उरे, मरल जावि दस्चाभील 
३ ४ अष्षरा० बर नता नासीभ् जे त्त#परभोसमरा्ड 
जया भर्ता. म ब्यथा माटे इचे शु ०8९१ भा सॉलिणीने 
श्री शुसाँ४२० यूप रहा, पछी झेष्डैया “बधाय पंछी ज्मड 
टक पात णाविष्स्वामीनों नामनी भनावीने बगर पूरी 
डरी मे हिवसेथी जाविद्स्वाभीनी धमार साभार उन 


[२ jl १ ७. he (" 
छे. जावि च्स्वांभी खव उधान त्‌ र re f 
It Jr Diz मिग ११ मो || ८३८ ४ ES SS 
४४) शानि टर बाली" सुहाचनना रेडशसपरसनत्य गाता हच? 


न्‌ छवी नाथ२४ -सित्या सांमणना।नणिअधारता: हताः वणी स्त्री 


एसे'णातून पेण्णुदती वार्ता | ८ 
न।थश9नी साथै ।१७., गात "छत भगा [(१६२१७भी (भण१६ 
क्षीक्षाभांता भो७९"१्‌- मा ऐना "सेज; डा कॉणत श्रीना2 
धर शूले।ते। २३१४२५(भी भूल उाढतएशने |90(१४२१७भी 
भूले )त। |क्रीना१९० शूक्ष | ॐ ढा ता. श्री. तथ खोट 
(१६२-०५।भीनो जावन सानियाने, श्री) aA AR 
इता मने मेड भाणुस मेसाही भूत हेता डे न्यारे श्री यु्रा- 
४९० साम/म्‌' उर्वाः पधारेऽत्यारे तमने - मानावी ३ दाचे, भेॐ 
बस जामा ुसनामननाज्ममर्‍याऱ्ये अशी गाइलचाथ२9 
क्री"शसां४९2थी नित्य छाना पंघारे छता, ळे जेड [चच 
TEI ते। श्रीःशंसा४९०: भध ०८१ ०»शे न्भरेथे श्री पोई 4 
नथ्िष्थतुं नित्य भच थश; मापुस्लभश्टत मेड दिवस ते 
माणस जालाववबा न्‌ जया..." रे" »ी'शुसा४९८शाप्टश्न उरेना 
पचाया :ल्रे. [जरा «७२८ ज्याव्या। भरण श्री जाई॥न।4२४ 
न्‌ न्याप्या, मेले जीवन माणुसने जशुसाधईश्ठये माजा उरी डे 
जाविध्स्वाभीनी' पासे श्री! बड््ष्स मेष छे, तमने णाक्षावी 
साव, जीने माणुस भाहाची थान्या टले ने भाषुस नशी? 
९२८ भवान नहाता जया ते पर्तावाबाज्या, हु श्री 
२२४२० 'त। भ. ७णु छत्यण ७४ नडाभी.अरिवता उरीने 
जाक्षाववा न जया, 'खे. जावि'इरवाभी ' मेवा कपांपान हत! 

डे ब्य्नी पास श्रीनाथर2 क्षे, क्षण नावीन भीरान्/्त। हत। 


५0 - 3 प्रसंग ररमो, ७, | ` 2) ५] ४ 
जालसाजी पाचही घएती ०८ सारी मांधता ता: उडे 


३७ व्ह छोय ताप डाने जजमर न १३: जड (हेच 


१० है भेभादन्‌ वैध्शुपती दाती 
सड भष्ट्वासीश जारवविब्स्वाभीनी पाधरी सु'६२!: व्वशीने 
3तरी धीधी सरले गायि हर्चाभीमे 'उल्लु डे जमा. ३३३! 
णनीने राणी भूड०, उालषे' तारे घेर ज्यावीने हह ०४४१ 
मेटल ते म०्ट्वासीख नभी न पाषडी पाछी हीची. ज।(व६६४सवी 
पचरी घना खनी यातुय ता हेती. '"” ४2" ४: 
| : 2 प्रतंग १३ मो Pe डी 
©` णविघ्स्वाभी.(नत्य यशे। 8 - घारपर २४ने जेसता; च्या 
नक (दवस भड पराणी जावा क्षाश्या: रा ताक्षसवर बना ने 
७ते।, मेरे जार भीर उ्ुऊ ना. जा ज्मांवु 
जावाथी ।१| पेयाग्टन १ नराजगीन ड्ल ॐ (३ त“ मार साभनं 
शैजाए ७, त्यारे गानि दाश उर्दु ऊ रोम ता यतुरशिरेमशि 
छ ते डेन रीजशे १न्ने तरा साथे। नावाय तासनभा नाम 


नीचा 3२ भेरले' रीझशे; वमावपणा!विध्स्वाभी "नश छत, 
5 |] क्सा "प्रसंग; १४५सोः :. !.- [-) | १7३ हर 
-) खेड (हवस श्रीताथ२४ २१९३ 3प२ यहीने णीराष्ट्ता! 
डत मने भुरक्षी- वगाउता डता सन" जब ६४२ ,भीन्ब २३२१ 
उपर यहीने बता छता «मा बभते श्री जुस 5३9 स्नानळरी 
उत्योपन उरपाने जिरिर०/ ; 8सर "पधाया, श्रीनाथशभे 
साभवाड उपरथी तेभने हेण्य भरसे 8तानणथी कूच, भरसे 
ताचे. शायय ,ने शीहर३ जाउभां मराठीचं; श्री थुसांहव्छ्रिमे 
यमा धाडी उत्थापन उराव्या ने शु छेत! चाघे। ३।रय्‌। छे 

माणसान पूछयु डे जडीया जाए नान्यु तु? त्यारे' मघामे 
ना पाडी; पछी वियार उरवा लाग्या; जरयां गइ 


पमा पत्‌ पेष्णुवनी वार्ता ११ 
-्भाचीने उहुँ न्याप शो वियार उरे, छ। १ पुना दहक्षण 
०शुले। नथी डे णु थन्यण छे, सामढाड 8परथी डूच। डे ' चाचे! 
शाठी गया ने थीद्दरड ॐ।३ पर दरडी रधु, नेवु हय ते| याले। 
मता, श्री शुसांघए० पात पघारीन ६२३ 8तारी ह्याच्या 
पछी श्री शुशा४९७णे श्रीनाथश्टने पूछयुं डे 8तावण डेभ 
उरी त्यारे श्रीनाथण्टमे उड इत्थापनने चमत थयो छत! 
मने तभे न्खाघनं पधाया! जेटले 8तावण उरी, भे िवशथी 
भवे जद्देणरत डया नणुवार घटनाए ३२१। ने नवार 
शजनाए उरवा, पछी २० पण रढीने भरता उभा३ वाहीन 


3त्थापन डरना मे जाप दास्‌ सेवा इेपामणवहीय छत! 
री 7? र 4 प्रसंग १५ मो. 7 > 


9 सेंड हवस न्भाञ्राभां 39२ पाइशाऐ' २।९७युँ" ड्र 
शाविहस्वाभी घए सार गाय छे, ते निरपेक्ष तथा [निःश ३ छे, 
जेना राज डेवी रीते स॑ंभणाशे गना [बिथार उरीने "१६२९ 
येष णहक्षे। उरीने श्री गाडुन गाण्या, गाविडडास | नत 
यशेषद्वाधार 8५२ शेरव राण जाता छता, ५६९७ सांसणीन 
चाह वीह भाव्या भेरथे गा[विदृहासे डु डे रण २१०१ 
२थे।. मेरे तशु उछुँ डे इ १६१७ छ, त्यारे जा विदा ड 
डे पाहशा७ ऐ। त १।६१२।४७। उरा; परत तमारा साभणवाथी 
रोज ता जग जया, पाहइशाएं वियार अये डे ७ ता मे 
रेशन सब्व छ, परंतु जान ता निवाडना १९५ शड ओ छे 


ते ते मापणु इडभभ। शा भारे २ऐ, जावे| वियार डरीने 
पाइशाए याव्या जया. भन जाविद्स्वाभीरे झे टिय२५थी 


११ जूस नप पैप्युवनी वार्ता 


भरन्‌ राण गाये नहि, मे शाविह्स्वाभी मेना रेडी मभव- 
हीय छत! । | 4, 
प्रसेग १६; मो. , 
जशाविष्श्सनी साथे नित्य श्रीना१२४ चचभा फणेक्षता 
इता, झा (हिवस णे।विंधद्सने घेर उरता, डो दिवस हाथी 
उरत, मोम ७,१२१ रमत, रमत! ता, मड (४५२५ -श्रीनाथ- 
२ जाविह्धासने धाश डय्‌! मने पाते तेना पर सवार यथा 
इता, गाविष्टष्ीसे घानी ६६९३ ऊरी ते अऊ वेण्शुचे 
होडी, न श्री २४९८ ०४४न्‌ उडी दीड. भेर. भुसार 
डु के ३५ रुसी अथी घे यान छ र्‍्यारे चेत पूरे। न 
झरे ता डेम मने? न्मन छ नातमा तमे न परे. जा वातं. 
जाप्मणीने ते पेष्शणव 3५ थर रह्यो; के गाचिहरूचाभी भ७। 


&ैपा पान, (९, . | [५522 । ॥ | | | f Ii १ (| है ET 
» उसंग १७मो * 


. | 
 शाजवह्इास श्री शर्सांधस्टनी शाथे भथराभां श्री ४५५१- 


Oe 


DAL ६५१ न्‌ 5२4 जय, त्यार ९०७३ &ते!, "दशप१- 
शेयेने "मरीची चाचा म्ञेने ब्/शीनी जओकशी चरी छदी ते गर्छन्‌ 
[डास ३२५२ पूळय डे उभ डीङ छ न? श सांभ- 
नै उशचराय० इर्य; खने श्री श|ुसां४९०णे डु ड ण। पि६- 
घास न्भेषुं न मादी, त्यारे जान ६8] से उल्लु २०४! माणशु- 
सन! पापाई पएऐय छे ता डेभ न पूछ में साभणीने श्री 
3२829 यून थर सह i _ 
असग १८ मो शिना 
[| 3 + भेङु दिवस श्रीचाथश्छन्‌ राम्त्साग जाग्या इता! खन 


ण्से'णावन दैण्णुवनी पाता १३ 
जिाविध्स्वाभीश सीतरीयाने उल्लु डे २००झ।२ न्याग्या पेट 
मने असाद क्षेब्धववे।, सेट भीतरीयाळे थाण नाणी दीघे। 
-भने श्री युस ४२9ने जक्षाव्या: श्री शाम जब सन्‌ 
'पृछ्युं डे मा शुं? खेदक्षे जे।विह्स्वागीसे उच्चें डे जाप भने 
।राग््शोण पछी जेनवाने साथै बर्छ व्यय छे तथी ने असा£ 
'वेवाने पाछण २ही व छ ते श्रीनाथ२४ मने बनमा भणता 
नथी, भारे डेभ ३२ १? सामणीपत्री भुसारे राग्भाज 
स्भावचानी वणते जाविहक्षसन मसा थेवषशवी देवा न्भेवी 
स्‌ डारीने जाशा उरी. भे जाविध्स्वानी सेना पापान भजव- 
हीय इता डे ब्रेन (तिता श्रीनाथ रडी शडता नि, 
` असंग १९ मो 


|; , सेड हिवस. श्रीना4९ णे[वहरनाभीनी साथे जेक्षता 
डत, ते भ। श्रीना4९9 उपर हाव नभाच्या, त्या उत्थापनने। 
समय यया. भेये श्रीवाथ२४- निरमा भराई जया गेरे 
जाव दास निरमा *४ने णीड्शी भारी सेटल सेवडानभे 
गिन घडा, भारीने आढी. भूया ने डेल्थापन भार 
सथा, नि ६२०७ चते रतना मेक डे मण जयेनी 
शाथे श्रीचथ२७ सा रसतेथी पधारशे, भरले तमना सरीश 
पछी श्री असार नछाहने मडिरिभा पधाया ने न्शुभे छे ता 
ओनार्थर० रीसभां णीराळे- छे. गने 6त्थापननी साभथी 
ज्भारागता नथी, श्री शुर्साउश्थन पूळयु छे नास अभ छे? 
‘तयार! श्रीना१५९% - उसु डा ध्यांशु थी जेैनविघहसने मताची 


१४ गे यापन दैष्युवनी वाती 
वानशने त्यासुधी भने जावशे नि, आरणु डे भारे २२त। 
प्र याद्या सिचायने तेनी साथे रह सिपाय याक्षतुं नथी खन 
ने मण. रस्ता पर पाठ ता भन्‌ भारे मे निताथी भने 3 ४- 
पष सावत नथी जा वि दद गावे ता मत्‌ भावे. जा पाते। 
सामभणीने मने श्रीनाथश्छती ४५५१ व्यशीने ` श्री 
३२।४२०४ इय भराई म्माप्यु, जन गावि इष्टासने जाक्षापीन 

तथा सनावीने श्रीनाथश्छने विनंती उरी डेः भे ७०८२ छे. 


जा न 


भाची जया छे. भरले श्रीनाथ जारोाज्या, छे जावि ६६५ 
नेचा उष! पाने छता,!! 


| 


णा र 
गर | ! पैक | TEINS 
(जाविच्यसनी गएन डन्हेमॉटिनी नाता ) 
नाता २ ४८. 
प्रसग १ ठो, 
(f Ff t छ । ® { . $ 
जा उान्छेभार्छ श्री चननितप्रियाश्छचुं २५३५ पराचीन 
सेवा उरती छती भने श्रीष्ाइर० तने न्‍्मनुभव गीशावता 
र्ता, एता जाक्षता, जन ० नह ते भागी सेता इता. ५२ 
हिवस डान्छेणा “थ्री शुसांदिरळना घेर सेवामा न्ती हवी त 
दिय सा उरती न इती. पातरी दाची भे चरती शती भे 
(न्शणाछ डर्छ शामश्री ऊरी राजती इती; व्न्यारे श्री ३ $२९० 
णा कडची पेठे भागला हेता, च्यारे ते देती इती न 
प्रपम २ जो 
'खेड (चस नपा श्री ३।३२९०ने वडा जूटीश्टने धेर 
'पचराची भानून्‌ भर्छ परंतु सत्रे माची न शेट्टी, वडा मेडी 
भताना र ४२३८ पाळडीन,डान्छ्णा चता ३।डु२९2ने भे७।३न्‌। 


छ. 


१ 


भन साद पैष्णुदनी पाता १५ 


ह ग"॥77गग्बयजा््यय्य 


भूली जया त्यारे श्री आइुरश्छभ डान्डमाहने मडाबनभा 
०/शु[प्यु डे, भने ६१३ भेटीश2 पाढाडना भुली जया छे ने ७ 
सि हास्न पर डले भेडे। णीई छ. डान्हेणार्छ राने ०४ त्याथी 
यालीन श्रीजा इव मानी जने देवडा भेटीन गगाही पे[ताच! 
३।३२९०ने घेर 4४ ०८४ पेय, ` - 
| + असंग ३ जो, 
भड दिवसे श्री जाए द्रभाएलमे डान्डमाऽने उ डे 
भारी शय्याभा ३४४ जथे छे. डान्भाछने नारायणु अक्वयारी- 
ने झु डे श्री' ०५२१२०ने ते। शय्या भुथे छे, यारे न।२य७६।से 
शय्यानी ' गादी भादाची ता इभाथी 'बनोर! नीउणये।.: भे 
हिवसथी न्यारे न्यारे नारायणदास श्रह्मयारी शय्यानी गादी 
भृथचा'२०्बछ ननी. सरावता त्यारे इना पाल पे।ताना ढाथे 
न्ने चरता. भे. डान्छणार्छ भेवी ३उपापाने, छती. छू 
प्रसंग थी । !+ 
। भेड़ हिवस डान्छप श्री युसाधिरळने घेर श्री नवनीत- 
भियना यारणांना इश न उर! गर्छ, जने, थुम छे त। श्री 
नेचेनीतपिया।२9 रोडचा झुले छे. त्यारे श्री. चचचीतभिय।९2- 
गे ञन्षेमाईन्‌ उंडे छ मने अडुलाच. व्यारे ऊञान्ख्णाघ 
सुलाचचा ५२) तंबाभा जिरिषरण् नार्‍या मेरे डान्छमाछन्भे 
णी९०ने अ्छुँ डे, श्री ३।३२९०न्‌ मेडल उभ छोडी जय। ! त्यारे 


श्री. जिरिघरणखे उं डं इये पछी ॐ, [१५२ नि छा, से 

डन्छमा्छ मेची डुपापान इली 
प्रसग ५ मो 

नड हिवस श्री जाडइुशनाथरट2सख "श्री जिरिधिरस्टने यज्ञ॑ 


i I 


५ |) १ 


जमाना..." किक......क...... 


१६ ` "समापन 0 पात 

५२५७ पूछयुं.डे भारी घरला यज्ञ उरनानी छे,त्यारेान्श्णा 
जेक्षी डे यज्ञ३५ श्री.णावचनचर९2तभारे आथे मीर! छ 
तेभनी सेवा 3२शे। ता यज्ञ थर्४ परशे /जसामभणीने श्री, शइक्षर 
गाय्ण्ल्ये यज ञरपा नाल बयार भष रण्ये ढान्ख्याचची 


भधा णाणड। डानी राजता €ता Cis पका गोरो बरा - 
| ( छत म थामानी चार्ता, ) 
| हा 5) नत? ९७ / ` 8 रहीं 

गाउ 20. ' « ' ' ¦ प्रतंगश् सो For Jo 


छीतरुचाभी .मधुरामा | रहता इता; --म4२।९० भा { पाथ 
थेया भेरा! छुन्थ्याः हत? तेभे। या इरत, मपय, ५ 
ये।णा भुण्य इते! भेण विथ।र२.उये।' डे. डा. श्रीगाइ म्‌ 
त्री (यहुलनाथ२७ ,पासि-न्नय्‌' छे ते बश जगह व्यय के तेस 
०/शु[य छे डे. भरी (वि३क्षना|५९० : न्हे राणा मड़ न्नश छे, परेछ 
भरा परन्त भेना रण थालिःता छु साथ माठ, पाय न्ग 
२4 चियर शो ने जेड माट नाणियेर तथा भड जाट! 
३ प्ये! छने याय मू श्रीगाठु ८4, यरे (०७२ 
फे भन्‌ अन्य छीतु थामा भ इर भाव्या; जे छीत यानम्‌ 
जाट नाणियर तथा "जार इयि! ०८४न सेंट धय भरले श्री 
जसो जवासन गाडी उरी डे ना शजियाना: पेसा 
भणाने, भरले जवास इपियाना पेसा बल्यो, नभने नायर 
श्रञ्यु त्‌ से जाटी नीडणी पछी छीतर्वाभीम्‌ हेभीने 
[व्यार अया डे, जाता साक्षात धर छ पछी छीतरूवाभीन्मे 
उणु ड मरा भने शर्‌, द्यो, श्री सा ४२झे: छीतस्वा- 


ft (7 


"अतभावन वैष्णुदनी वार्ता १७ 
सीने नाभ संभणान्ये पछी श्री नवनीतजियाश्थनां दशन 
अरवा जया. भने मदर शुख छे ते श्री शुसाह९, मीर! 
भने. भष्कार्‌ माचीन जग छे तेअ पणु श्री, शुसां४९० णीरवर 

(यी. छीतरसवाभीश वियार डया डे शुसा४९०नी 'हश्वरत। 
९2वथी बयाणाय तंभ नथी. 'क' यार; यामा 'म९।२भेन- हत्‌ 
तभणे ठीतस्वाभीन - भाद्यान्या च्यारे श्री युसाधण्ल्ये णा 
उरी डे तमारा साथी तमने मेदाचे छे भारे-तभे व्म॑मे।:-छीत- 
र्वामीओे- महर नानीन यार यानाने सु डे अने-'टेशे। 
य्‌! छे, तमे भाजी पख नहि ता तभने पण दाशी ०शे 
आ सालणीन थार याणा नाशी गया. ने छीतंस्चांभीमे भड 


> ४ | । 


पद उरीन जाय, ` | 
| 


।' {` 

_ रागनर. भर्छ नम्‌ जिरिधर से पड़ेयान, १८३५ घरी 
944 जाया; ५२पेतम नही नन, १ छोटाणडे उछ, न 
व्गन्ये।: छाथ रहो सज्ञान; छीतस्बाभी द्वेणत न्यप- 

नायें। (निहु डेपा(निधान, २ _ + 
०५ प्ट साजणीने श्री शसा४९2 अन्न थया. छीत्‌-- 
रूचाभी राते तथा ०४ सुर्ध रहा न्‌ पीळ [वसे छीतसवामीन श्री 
३२।४९०भे निवृध्दन उराप्यु, त्यारे छीतर्वायीने साक्षात 
झाडी डँद्दपो- क्षावएयपूरु पुर्पोषयना शन थयां सने 
लणवहल्षीक्षानें। न्‍्मजुभव थये। भन्‌ -श्री युसांचिळळ, तथा श्री 
ठामुरङना रपडथमा. ळे निश्चय थयो, अन्ने रुव३प सळ 
छे भेम व्यणुवा- क्षाण्या, छीतरूचाभी-जातानपुर'्रीनाथश्छचां 


प्‌ , भुसे'जावन देष्युषनी पाती. 


शन रचा गया; च्या श्रीनाथ९७ पासे. श्री शुसाएश्थिने 
७, महार. न्थांचीने 'पूछ्युं डे श्री शुसा४२० उयारे पाय 
प्यारे, त्याना लाडाने 'उ्थुं डे श्री जुसा४२८ श्री ।इुण 
मिराम्रे छे. छीतरूचाभीओे श्रीः भाडुक्ष गायीने [श्री 'शुसाइनिं। 
हशन' अर्या त्यारथी ''छीतरूचाभीमे मेवा [निश्चय उंयेप डे 
श्रीनाथ चथा श्री जुस ४२० भेउ ० २१३१ छे;:त दिवसथी 
-छीतस्वाभीज णिरंघर ने श्री विट भवी छापना ५६ घाणा 
जाया, भे छीचरचाभी भधा उपायाने सगवहीय हेत "५ 


i [। |, [४ 7 tf मसग र जो t is He | |“ 
- छ लेना) णजीरणक्षता णार छता. ते श२०% परे 
वेषसिन द्षेंदने जया त्यारे छीतर्वाभीमे जा ५६ गाय (9? 
०२३५ डीय पूरण तप से।् उण इदित्‌ श्री ५८००. ४७.) 
आ प सामुणीन गीरपंदे इल्लु डे ७ त! वेण्णुंव छ परंतु 
बने नमा बात हेशा[चिपात्‌ सांसणशे ते तमे श ००4५ हेशे। ? 
मे ता १६२७ छे त्यारे छीतरूचाभी णावय। डे न्ने देश घात 
पूळशे. ता छु सारे प्य्याण इधश' प्रइ भारे भन ते छ 
"मेळे छ, ममाण्न्थी तार सुम इ व्नेछश नहि, माच उन्‌ 
छि तसथ नी याच्या भय: ब्यारे ममा बात देशाधिपतिशे सा- 
अणी त्यारे-णीरणक्षन पूछयु डे तभारा जार डेम रीसाई गया" 
यारे णीरमले जधी चात उषी, थाद्वाणु लाउ नाभी रीस णह 
उरे छे त्यारे हेशाधिपतिमे उच्च डे हु ने ए थ्यारे नाचरे 
णे इत। त्यारे भें मणि सेर अर्या. भे भ्‌ भेच। हता डे [नित्य 
पांय ताबा सेतु देत! इते. ते मणि श्री दीक्षितथ्छमे श्री यभु- 


प 


मसेणावन पेष्शुपनी वात ९९ 
सारमा नाभी दीघा, त्यारे सारा भनभा धणे शुस्स! सान्या 
तथी भे भि पाछे भाज्ये| त्यारे हीक्षित्छभे श्री असुन ९*- 
भांथी जाणा भरीन मुळे डाढी नने भने ३ डे तभारे। 
हाय ते जाणणी थ्यो, त्यारे भने निश्रय थयो डे था साक्षात 
उत्रेर छे. उबर विना खव आभ डे भीन्थी थष्ठ शडे 'नष्ठि: 
जे वातना जियार उरता ता तमारा जारनी बात मधी साथी 
०णुय छे, ता तमे अथम वियार डेभ नहि डेये। ? जया वात 
सांमभणीन मीरमन घणे भाशियाणे। थयो, नने उठ प 
भाव्यो नहि. खा वात श्री जुसां४९2ण सामभणी त्यारे धार रत 
चष्शुन जे इता तेभने श्री शुसांछश्छमे डु डे छीतर्वाभीवी 
अभर राजत! रम्ने, त्यारे छीतरनाभीमे उच्च डे भो वेण 
चस विडयन भाटे धारणु अया. नथी, भोरे« तँ" चिश्रातषार।छे 


ता, भापणी' इपाथी मुने थ रर) ण पाता साथणीन 
श्री शुसां६९० णु मसले थय।. "{ ¬ । - 
असग ३ जो 
म्भे (हवस देशाधिर्षात पासेथी २०० 4४१ १२०७ श्री 
गाडले ०/नन्‍भाष्टभीना ईश ने उरा माज्या, पछी १५ भद्ला- 
वीन इशित पथु छानाभाना खाव्यो, “न्‍भाष्टभीना 
२३२० अर्या, भाणुसनी शी३भ। श्री शुस।४२८ सिवाय भीन्न्‌ 
ब्रा पाष्शाएने जाणण्यो नहि, छीतरचामी डीत न उरत! 


इता. जने श्री जुस 8२८ श्री नवनीतजियार ने पारणु उुक्षावता 
हेता. सारे छीतसवाभीश म्या प जायु, मिय नवनीत 


पारणे खुलै श्री विईलनाथ सुक्ने ह, अणडुय जाप सज भि 


|! 


२० भरी भावून देष्छवनी पाता 


२३६;'७०७३ उतर जुक्षावे छा. ॥१॥ उड सुरण. णिक्षे। 
न लेक्षे नाना झा त्‌ जिल्याचे हा, यडर्छ म डी उर .न ७७९ ३७ 
उपा छाथ णण्यये छा, भाग्श्न डरत थाण सेंड (२ ।६।6 
[मल भाव णवाने छा, युपी मदारस अड2 ०्ट्नापे, भीति ने 
उपव्नव पै ॥ ३५. वन्य चन्ये साय्यहास [न०८ ०/नडै; शन 
२4४ , दशन पाय] ऐ, छीतसवाभीन जिरिधर श्री, (५१९ 
[नम अड उरी जावे छ ॥ ४ न्यावां इशन छीतरूवाभीने 
थया, अन्‌ देशाघिपातिने थया, भने णीव्न भदुप्यन साचार 
६शन थया; पछी हेश्वधिर्षात याझ्या त्यारे श्री युसाचये 
शुत रीत भष् भअसाए हेवराश्यो पछी हेश।धिर्षात याये न्भाच्यो 
पळी मीके दिने भीरभक्ष 'पणु न्भाच्यो, त्यारे देशाधी पात 
णीरणदेन पृछय ठेवा हश न ड्या. . “यारे जीरणक्षे' उघ श्री 
नवनोतमियार 'पारागामा सुदता "इता त्यारे' डेशी[चिभातम्मे 
अखुं $ ग्ने पात ५४३) छे; श्री शुसी६२ पारणे डुंबत ढत! 
नने श्री नवनीतपियश2 सुलावता ला, भने भेव शन 
थयो छे खन ५२५२ जार छीतर्याभी पशु, भेषु र शत न 
जाता छेत, नभने छु तभ? पाले ला हता, त्यारे पीरणदे 
बुडे भने' जेव दर्शन डेम चदि थया हाय) स्यारे दशा 
धिपतिखे हु डे सभन धुर्त २१३पचु' ज्ञान नथी, गने 
तमार जार ठीतस्बाभी बन भे बातने! न्यचुथव अवानी 


तभारे भात नथी त्यारे तभन सेवा इशानन ञ्याथी थाय ? मे 
छीतरूवानी खया >पापान हत्‌! 
| fi} »” 


ij; = 


= णुसेणावून रेण्युती वार्ता रे 
( ४स्शनदासता पत्र यतुशळद्ासनी चारता.) प्रग १ लो, वार्ता ४ थी 
ज्ये इम्मनहास श्रीनाथळनी साथे जेक्षता हत. सेड 
(हेने श्री नथ२८- यार सुन्न घरीने डुभ्भन६स२०ने ६२ च 
हीचा ते ०४ कते इ*म्मनद्रासथ्टन त्या पुन नन्भ थय तेथी 
ते पुन्रछु नाम यएुशु ४६२९2 पाझ्यूु, था वाता उभ*भन- 
हसश्थनी चातामा कणी छे ब्यारे यत (०६२९० ११ ट्टिव- 
सना थय्‌। त्यारे $*मनद्वसण्ठले तेभन श्री २२४०७ भासे वर्ड 
गने नाम्‌ सुनाच्यु, जमन वब्यारे ४१ पिवसना थया त्यारे 
उभ्मन६।२९०भे्‌ तमने श्री शुस्ता४७ पाशे ८४ धन [निवे-. 
इनडराव्यु, त इिवसथी श्रीच!थ्छभे यतश ४६२२७ मेर 
सामथ्ये धये डे ब्यारे ४०७। डाय त्यारे सुश्च भाड थक नय 
अने ४०७ डाय ता भवा यालन। लाज, भने मशीडिड पाता 
३२५ क्षाण ,ब्यारे $+सनद्नस ९ भेडांत भेसे त्यारे यतु भु ०४६२ 
अम्भनह्गासनी साथे ९२१६ बात उरे नभने पूछे, मने पणी 
पृष्ठ जाय ब्यारे दीडिड माणुस माची व्यय त्यारे थत ०८ 
२५/०।९८३ सनी ११,१२७ स[मध्ये श्रीनाथश्छभे यउुशु २४- 
दाभां भूड्यु, न्मे श्रीनाथर७ ४०5 उरे त! यएशुनहासन्‌ 
चेतावनी साथे मेनया ९४ ग्य, न्भूने के क्षीक्षानां शन 
झरे त क्षीक्षनां १४ भाव, खे यएुशु नास भे सभव $५- 


पाने ते. 
प्रसंग २ जो, 


। १ (हन श्रीने।4९9 १4५५ ०६२१२० साये दन मेड 
नुर्ट्यासीना घरभा यारी ३२५ पचार्या, ते तण्र्वासीनी पुत्रीम्‌ 


श्र जसमान कै्णुकनी चतौ ` _____ 
यतश “हंसने हीः परत श्रीनाथेळनं नहिं ही, तथा 
0९ ०४४२. भ्रीनाथए्टन उडे १७२०४, नन्‌ भारत! डे 


i 


भूनशुन्यौ त्ये श्रीनाथश्छम्‌ उख डे तारमा सभथ्य ती 
सं, त्यारे तु नाशी डेम ने जयो, मे नशु शस श्वीनाँय- 
श्‍्छनी म त॑र धीदा व्गलुता इत, ता तेमनी वांता शुंडरीणे? 
' २१४३ 74 बग ३ जो नयी ! 
पपतभ हने. पंथून कीदबीानाजनुसचवा० हिपर्शथी 
थयो ते (हेकसथी-तेन्यापी वेझुळ् सणी वीवी सब न हणे 
८०१. भ! “खा मध्य श्री जावर ननाथंण्ठले पा ऊरीन तेभ- 
तमा गूज्य ढत डग्सनडासंश/ भाढवाना' इशान उरता. ढता 
द्य।रे न्मा! डीलनजावाऱन्याज्या चे हम्‌ भरत उभर ६ पैड 
(२ पढ -8 यी यीन सारी, टनी 2३ ०यरे ुम्सन सर 
आर्या त्यारेथतुथव्दासरळ मायी 85वया डे“ हरे भेट्न 
निर नइ यर्तन > शाम ३२ ध्योरी यमसाभणीनं 
झँभ्लन दास छे [निश्रय अया ड मने श्री प्शुसाह स्थनी डे पाथी 
सए नुद्यवथयछ. अः भाटी पा नणीन चभन्न 
येया," मे [हिचश्चथी यंत १४१5 छ व्न्य जिगर चै नय 
पर्वा भोडरम वन्त वण -इम्ननंहीस2 ३ 6 १७ "डं मदि, 
अरिणु डेः त थिछ डे अरीनाथच्छती साथे भव अंश , भे 
यु दास मेवा मणव् पापान भणपददीय इदः रि 
प्रसंग - ४ थो 
सड हिवस यतु | हेसल्ठथणे श्री गाबधिननाथ्छना शुंग(- 
रन दशणन क्या त दिवस श्री झुसांछङ जर्सी हमा दत दतं, 


'मूसे'माचन्‌ पेष्णुवती बता १३ 
त्यारे। ५१९३ ०८४३ गया पद | यायु. ; ° थु७२। शुगर .निराण 
भिन» के इप्‌ उर. पिया िणानओं, मापन नेऊ निछारिग्रे 
०३ २१।१/४। ७०) ३७ ३ऐनत्‌ याचे. त्यारमछी जानि 
छ ७०8५२ श्री युस पार्या, त्यारे जेड वेष्शुते पूळयु 
महन, 4३७, ०/४।२२८५१े म्याग्डी,ळणी डळ ५२तन्‌ ब्यवे 
नेप जाओ 47२१ तो [तत्य -शुंशारःडश छो ने:तित्य मा- 
रसी हणा “छ ते जागता पडेना भलिभ्राय'उर्छ सभन्रभां 
म्गवत तयी त्यारे,श्री शुसां४९८से उबे. यप १८४/स९८न 
पूछे त्यारे 'त वेष्णुने-4ए५९४०८६स९०ने २१७छथु;-स्यारे- २१ = 
'०४४।२१४७११ भीकः १६ आयु “२।६४२ २१०८ भोर डाल भोर 
[छकछिन शीर गोर्या उप /सांभ्रणीने त) वेण्शुत्रे श्री 
शस।४९०ने पृछर्यु डे "टू लीद ctl (नित्य वयन संघ न; ६५ 
'भगनहू क्षीक्षातु विक्षक्षणुपणु ०२ नित्य छे ते क्षणु क्षेणुमा नुं 
झा छे. भने क्षीक्षाना रपने शने वीक्षाना इश न उरवावाल। 
२०१५ क्षशुक्षणु चवुं 4७ छे शने नयी चवी री. 8ल्‍पदन 
थाय छ, न्रथी जापाक्षदासभ रू गायुं छे डे, नाथा न्या्याननी 
पायी ८३ नित्य दीला [नित्य जुतन श्रुती न भासे थार 
जमेची. अगवबहू बील छे, ग! सालणीने त व्शुच म असन 
यया, मने भे य ०६स९० उ्मेता , ,५१ पदीय हता डे 
6>भने नित्य क्षीक्षाने। णन सब ने थं शया छत. . . 

| | प्रसंग ५ मो 
` अड हिवस श्री शुसां४९2 श्री गाऊवंमा णीरा व्वा इप्‌ 
ने 9९५२२० नाडि मीग्ने गावडा णव अ्री९2३।२भा 


फर 


२४ भसे'मावन देष्युर्वनी चातो 
णीरान्ट्ता इता व्या रासधारी शाच्या, खटले श्री २।३४- 
नोथ२अे श्री णिरिप्रश्टन पुछीन्‌ परासे।क्षीभा रास उ२।०्य्‌ा। 
| रासभा जान "भूमे थयु . त्यारे श्री गाइुलनाथ छने यएश - 
०४६२ ने डु डे तमे पश्‌ ३४ जामा, सेटल यघ ०४से 
उं डे भार्‌ सामभणनार श्रीनाथश्छ पधाया नथी ता ह डेन 
२३ १ भरले श्री ग।इसन।यमे उच्चं डे श्रीनाथ हम 
पधारशे, श्री ज।इश्षनाथशए्टनी या चार्ता साथी उरवाने वारिते 
श्रीन[५९७ पोते गज्या नभने श्री णिश्थिरश्टने ग्गाहीन पाते 
पराशाली पधाया, जने श्री जिश्धिरषठ पशु पधाया, था 
देश न उरीने 4३९ हासे गावा भांज्यु तेथी सुर घडु नान्यु 
ने रात वधी, यपुसु इसे खा पद गायुं. मा न्महभुत नेट 
मेल घरेयभुनातरे श्याभ श धरशुण(नवषान जिरिवस्घरनशसरं/ 
राय, णी ळु ५६ “प्यारी आचा जु०्र भेटी नृत्य जिया संब्न॑न 
सदा जावा यतु ०४४ घण पृष्ट जाया. समन पश्मान ६ 
थय, श्री ि[२६२९०मे श्रीनाथश्छने राने वणेक्षा गन 
सचारे याया नहि जेस्साभां श्री जाइक्षथी श्री भुसं 
पधाया अन्‌ पूछयु डे शा सभय छे? त्यारे श्री मिR६२९१भे 
उख डे छ्या ब्यण्या नथी डारशु डे राते रासभा व्नज्या 
इत! सरले श्री शुस४२०भे 5छुँ | श्रीनाथर० त रमेश रास 
उरे छे, नभने ७भेश ब्त छे. नथी शमना डरावा. भरले 
श "जना उरीने श्रीनाथश्छने गाच्या, चणी श्री शुसांछथ्छमे 
त्री जेडशनाथथ्टने गाजा उरी डे नाह उेरीन्‌ शरीन २2- 


है जसे'नावन पृष्युपती वार्ता | २प 
नेष्पप्शवदान्ि' मता सघ स्बस्छाथी रास उरे छ भार 
विन ति डरीन्‌ पेघेराचचा नि. से यतुसु ०४४९ भेवा पापान 
इत श्रीनाथ सिवाय णीष्र उेडाणु' जान उरता नहि, ' 
rons ८ ` [70 भेग छ्ों ' 
न्भेड दिवस श्री युसांधश्ल्ये १३९ ०४६२२०न ना 
डेरी डे म्यथ्सरा अपर गने रामदास शीतरीयाने भाक्षावा 
झन पमे ३4 ४6 नान! युश ८४२०० ३८ वीशीने जावत। 
हुता! जेरलामां श्रीनाथरळ श्री सूवाभीनीछ सहित गावचं 
पेवतनी उदराभाथी जढार पधाया, स्वाभीनीश्ना मनम 
सभ्‌ ७ म लीला डो प्यणु' नहि _ता दीड मभेवाभा। 
२५७५०४९२१ डरीन्‌ म पृष्ठ आयु. “जावर्धन णीरी 
सहन ॐ ररित (निवास डिया जिय प्यारी, भीरुः पद गा 
शयुः २०/नी २।०८४ीय[न ऊ ४२२ डीशुनी, न्या पृष्ठ साभ- 
शीन श्रीरून[मिनी९७ भसन्न थया पणी यएशु २४४२९४ इक्‌ 
लन श्रीयुस ४९9 पासे जया. यउशु ४६।२९० सेवा उृषापान्‌ 
हुता डे श्रीनाथश्ठना तथा श्रीरचानिचीश्छना भननी नणुचा- 


बाणा यया 
Pat ih उ 


प्रसंग ७ मो. 

३ तस न्/्ासश्छनी चहु श्रीनाथश्छन। यरणारविंधभां 

पंडांन्यी २४, भेटे यएछु "हासिन सुत ग।व्युं. सुतडुभां 

यतश ०८ दस नमा भेसीने नित्य ड्ीतेन उरता छता. .त्यारे 

ग्रीमाथं९2 तेभनी चार -णाणु जेवता छता. श्रीन्‌!थ३०मे 

माजा उरी डे" यतश ०४५६२९० तमे णीन्न्‌ विवाह उरे त्यारे 
है 


२६ पस सपन वेष्युपती पाता 

यतश हसे अछुँ छै नातभां उच्या |भणती नथी, त्यारे,श्री 
१५२० . भाश! -उरी डे पुन अन्‌. ७२, माथी सए, 
पुनले न, इयु, | पेटले. श्रीनाथश्छा' म्यंतुशु २८ह।सती"” ३ 
स२३२ी ३२५ क्षाश्या, भे यतुभ्ु ०7६५९७ मेषा नजतरण 
मणवहीयं हता. I Os किए Sahel 27 
PIES Foie ९") असंग टम, ४ / ३3 clr 2 र 
। ०+) मिङ दिस: थी .३ ४२० ५२९५. प्वार्या,७७ त्यारे श्री 
39२१२९2 भनभो) ची ४०७ थुर्छडे,, श्रीना५२० AN 
वेर, ५५२ ता; २३... थी .२।२७ १६।६ ,गे...२।०८ २९ 
२५१ पुठी श्रीनाथ९5न भथुरां पपरान्य। नने १६ ७-१ हिपसे 
निट 8९५५ भाच्या! 42 डॉर्छ चरन ७७ ते से लप ५ 
उधे जडी भाणड ता, तेथी-योऊ. वटी तभे री. इतीति 
(त्री पाज ५ १५०५ भागी बीपी सिड राज भि. डी 
[3३६२९० "लच सकाश उरपाती MA, SS 
अत) सायी पाडवान्‌ वास्ते श्रीनाथशमे विटी सागीचीधी 


न कि न] 


न, 4099 ०७३९५ R२८ 6५ भसन (१२७९ जेथ! 


(एकून प्ट गाया उरत छता नभने श्रीनाथ्छ [निचय सध्या 
ज्रेशएम सहः. नाडिवसे) न्यासभय यु २६ से जमा ५६ 
२0५] श्री णे।बन्नेननासी साचरे क्षाक्ष-तुभ चिना र्यो नेन 
ह न्म पहनी छेडली टुडे श्री-जाचच नः श्रीनाथश्छसे :पपारत) 
भारतान्‌ मभर डरा च्याउ थर्छी|भया ने नर 
सवार उभ डे डालि त। ०४३२ नसी पारी सक इः 


ण्से'यावन पैष्शुषनी वातो २७ 


वयान जगमा 


६: हेणीने श्रीनाथश्छथी रख न गयु १०२थी भेथी भड पहार 
रात रही त्यूरे-व्यारे, वेशाज सुई १४ ने दिवस श्रीनाथेळ्ये 
30 शरिघरष्धन माजा उरी मा० र्भाग वचने 
पर्वत 6पर-जारेणीश.१्>थी श्री गिरिधरश्छमे भमजेदाऊरीने 
ग्रीनाथश्टने पघराच्या पढेक्षा भाणुस भे।उश्षीन भ हीर 'णा स! 
ईच्या तिथी श्रीनाथण्टने पघारता बार थर्छ तथी ते घिवसे 
ळी सथा स.नले।न मेड सभंयेणाराज्यानमेथी ते ४१२थी 
नान सुची सिष यंछुष शीना दिवसे श्रीना4९० भे बार २[००- 
कमार छ, मेड ता ४भेशनी बत जने सेनभाजनी 
साय थए ०४4२ ओऔनीथश्टना खवा इपापान सँग 

दुम हत ननी वज्र भ्रीनाथेरया रही संशय: 


(४७४ IN 3 उ्रहेग ९मो 4 ] 29 JN 553: री 

(.जेडवीर थ0७०डास श्री युसा४२्छती साथे श्रीयुत 
5५ जन री सुवनित वियाळना इश न्या मन णाणकषी- 
आन थी न ड्या. इशान उरीने आषा 
व्यास्यारे हुस्लनदासेश्टमे पूछयुरेडे &य गयः दुता त्यार 
थत ककस अथ डे श्री गाइन गये हत. इम्भनहासे उखु 
भिमा डिन गय कता, त्यारे यठु७ ४४े -श्री शु्सा।४- 
हिन»पृछय! डे अभु अडर नी थी म? न्भन्‌' अभेयेभड- 
इनी क्षीक्षाभां उटले। भेष्ट छ? त्यरे श्री जुस उंडे 


उन थोय ता सपन सभावं छे, परंछ धम्भनहीसिस्िने 
शार यीकषाभा माशि छै तंथी-जेन भाले! छ; मजव१६- 


यी झोले” पणुचाः नि, भने श्री र ७२२७ (५३४७ पिन 


फ कन 


२८ |५सै०॥५५ पेष्युपती वादा 
श्रेय छे, मेळ आलावज्छिन श्री भजु सपने पघा क्रीदा 
उरे छे, णा सांभणीने यएुलु ०४४ाथ चथा असन (थया. ययेघु- 
सन्च्हास श्री युसांछश्छना भवा डुपापान उडता, कोन] थी 
श्री २२१४२० ड ४ पण अध्त रमता नि] हेत...) ¬} 
| - प्रसँग १० मो (६ |. ७- je 
यतश ४६।२९२०न्‌ रा घो उरीन पुने कता पेन ,भण- 
बल्क्षीक्षाना जनुभव थ्यो त्यारे जा घभार गर्ल, "म वन्ध से 
"९ ऐरिठिडत जापीन सगा, नथा घभारनी व्यारे ६१ डु उं 
रुतत त्यारे राधिहाश्ननी हे, ४.2 गर्छ. जन्‌ भगवषृटक्षीक्षामा 
अवश र्या, राधे।हासनी पजी जे हाद डड जाने धमार पुरी उरी 
जे २५२९०४२९० तेभना धुन मना पोत्री भधा पान 
७१२५४।य ता, तेथी तेमनी वाता डेरी क्षणीण, स एष 
' *(नध्घस०नी चावा.) 5! प्रसग १ लो. .- +१5॥( नाता पे भी, ) 

0 नासर छुश्षसीहसना नानालाडी थाय; भसन जाय 
तभास। व्ेवान्‌। मनू शयन सामपावान शप ताशे छते। 
वे इशसाथी जेऊ संघ “६।२७।-०८त्‌।. ७त। ,, त्यारे नघ्हासण्टय 
[चयार उ डे ७ पण श्री रणुछा3०ना देश च; ३२० = ०५8 
त डीड, न्ज चात तेमणे छुश्षखीदासण्ठ न पूछी, परंतु ठक्षसीहस 
ते श्री राभयंद्रस्टनां नन्य-क्ष$्व ढता।तेथी (२३७ ची 
ने उडी, परंतु नडले, मन्य. नहि नमने खे स्‌धनी सोये 
भथुरा रुची जयाच्या, परं ए-भे सधन भमथुराष्यमां आंणी भुद्टत 
शेडणु थवाथी सघन छाहीन पात जडला ६२७००१] 
उणया; ५२७ ६२७।ना रस्ता थूची जयाने उरक्षेत्मणी, सी- 
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नइ आाभभा ०४ पड़ेय्या; त्या मेड सा ुड!रक्षजी २एते। इत, 
च ६६२९० तेने धेर (सक्षा देवाने जया, तेनी खीचु ३६२३५ 
मेधन भे।इपासमा क्षपटाया, तेथी जाणे। (हवस हने ६२- 
चुन्न जाजण भेशी रहता, ब्ययारे ते खीचं सुण नता त्यारे 
प्योथी छोडीने सुडाम पर भावत ज्याम उरता उरता घाणा 8- 
कस नीती जया; त्यारे भे क्षत्राशीनी तेनी व्यवतीभा घशी य्या 
याली. ने क्षेनाशीना सासरे तथा तेना पतिभे वियार अर्था 
डे, जा गाभभ। म्भाप्णे २ऐेबुं नहि. तेथी घरना सधणां मनुष्य 
श्री जाइल गया डारण डे ते मघा वेण्शुव इत।., भा मभर 
च६६।२२9न्‌ मणी डे तरत ते पणु तेसनी छ गया. रस्त/भां 
छुर दुरज्याले भने तेमनाथी दुर सुडाम उरे, नभाने उरता ३२- 
लिङ दिवसे ननमा पहाल्या, न्थारे श्री यमुना 8त२- 
जाना | बमत थ्या भेरक्षे. ते क्षत्रीम नाव छांडनारने ४६ 
आाय्यु, नभने” डु डे पैला भ्राद्मणुन 8तारीश नहि, खे 
नभन हुरण-ऱ्हे छे. व्यारे भधा 8तरीने श्री गाइ माज्या, 
जिले प्री युसांछश्छन दशन डय! त्यारे श्री युस घ्म म्या! 
इरी उपेक्षा भाई कुन्‌ पार डेन भेस।ही भुञ्य। छे. भृरत्षे भ्‌ 
श्षतीना भनभा नेस ग्भाप्थु डे डार्छनमे भ्‌ बात श्री २ २४२४ 
ले उषी हीघी छे भथन। श्री जुस।४२८ व्याही जया छे तथी ते 
क्षनी- परतावा क्षाश्ये।, श्री शु२४४९४ण० भड भनुप्य भाउलीन्‌ 
जे न्भ्रीक्षणने पारथी जाक्षावी थीधे। जेरळे 'न'६४।२९्०मे 
स्भाचीने,श्री युसाधरळना इशान बये ता; साक्षात्‌ झाटी ड इष 


३० पस" पत्‌ पैष्डपनी वात 
आवएये ५२पेत्तभना इश न थया. न दृद्टासश्टममे साटम ६ ०५०. 
अया भने न्हे सवपन इशन नद सन ते क्षिनाशीनी 
भणमा थता इेत। ते रुवशपंना इश न श्री शुसा४श४न। थय। 
जरसे नंइ8।स९८वचुं भन त्यांथी छटीन श्रीःगुस ४३४ थरएऐ[- 
रविध्मां क्षाग्य , न॑ ४२२9 रथ ब्नेडीन्‌ शमाः रच्या मेटल श्री 
२४२८ ना उरी डे नंददास २४ स्नान उरी" न्भावि। 
भरले सनान उरी मोजण्या, श्री २४२८ श्री/नवनीत॑ 
जियाश्थनी सन्निधान नाम निवेदन उरान्यु पछी ने ६६४।स९०नण 
श्री नवनीतजियांस्टथनों शीन साशथपुवड ड्या. 
श्री. शुसाचळंने झाण्टन्‌ उरी मधी 'वेण्णुवान पातर चरवी 
न'६६(स२० मरज वेचा भेडा, भमढाजसीह लेता णन ई- 
६२२०न हेण्चेसचान चड. पार्त ७१२ जैसी: पह, अनि 
'सणन६ लीक्षाँमां भमन थर्ह गयु? छन» शीकषानान्यतुभपथंनी 
क्षीण्ये| सर्या'घरभो-थारेनी-पेडै भे।७ -पाम्या भा म'उर्त! उरता 
सन।२ थत “हन भानः २ नहि श्रीप्युसाछश्छमेऽपधाचैन्‌ 
न ६४६४२३७न्‌ उ, ॐ 63 ४श न उरा, गेटवे १४६२२० 88 
नाथय. ब्जने शुसाघछश्छना इश न -रीनेन्शबह गांयु र भात 
समर श्री-पन्चम सुता 83ती रसना क्षीरे नाश? 'निणेरे 
पह जान ्री-नवूनीत जियाध्डन देशेन उभा इशान रती भा 
'संणवइशीक्षानी स्वती थ भरले पारणाई पद गाय" “मात 
जापाक्ष क्षाक्षनडी मछरी यशुभति वराची; घत्यादी-मगर 
चवीचा सभप-थी चु पट नवा उरीने जाया. जान ६६२९9 
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8५२ श्री शुस्ता४९ठण खची डप! उरी डे भधे ेडाए तेचु भन 
णारी, हीच. क्षनीनी व हिवसभा पाथ सात वमत 
+६६३९ पासेथी,नीडणती नभने तेमनी साम नेती, परंतु 
न ६६२९9, तेना सामी नगर 'पणु उरत चि. श्री थुसंछश्छनी 
अपराथी भेना (भन्तने। सेव (निरोध थया, तेथी तेना भाण्यचु 
नुणून र) ऊरी १ (० " | * | ५ । ० 
Ns ¬. प्रसंग २जो 
श्री युश४२ 229२ 'पघाय। त्यारे न ६४।२९०न्‌ साथै 
कीचा न ददा4२८११े श्री गावच ननाथश्थना ६२ न अय्‌! ता 
सक्षात दी ३६५ लावण्य पुण धुरपेतभना[ इश न्‌ थयां साया 
धश 5 उरीते- त्यास णु असन थय।, माने न॑ ६४।स९ने 
शार क्षीक्षाती ररी, थर्छ 8त्थापनना सभय थये। त्यारे श्री 
३२।४२०ती माशा. सने ना पह गायुं. “सत सर)! 
इर जीएपार झुर क्षक्षना उसे ले।यन लेने. खा पृष्ट गछन्‌ 
न ३४।२२० पिताना भनभा पाताल भाट भाग्य भानवा 
क्षाआ्य। , पछी सध्या भारतीना चते म्भा पह गायुं. “मनते 
२4११" शायने पाछे पाछे नाचत भाइनलाल उन्छ ४; १ 
बनते न्जा५षत- पते जारी, २ द्वेण सणी ७(२३। भर्न रेन १॥२४ 
उ धरने ४) भेरडे (मिस भर रावत जाइुथडी नारी. ४ 
ग्भ। अभाएणे न६६।२९०भे चणा पट जाया, न ६६।२९० आर्छ 
बस जिरिरा०/2भमा २एत। जने डा हिवस श्री गाडुणभां 
पण नानत. गेरा भाणुसने 842 हेणीने मोटू क्षा तभ 
नए६२२2ने संसार दीड क्षाणते छते. तेथी ते मीन ठेड!एे 


[| रत f क गे 
3२ शिका णसे'णापून वेष्णूपंनी बातों __ 


ग्रा नीता, परतु श्री - १७।५% २८, श्री: जुसाईर४, "मरी 
[२२०९9 तथे श्री यमुना तथा श्री ०८भूमिनां रेः 
सपना (वथा२-उया उरता इतो. मुना भीन 'भपतो३ पयत्‌ 
तेमउुं' भन वाग नढातु "थी श्री रचाभीनीथ्छनोः कवभ 
चाशु नभा--उु -छे डे.“ यीय अपर डान सभी मम्‌ शीळ: 
जा पहभां डु शिव भो २०नबे भें।&नी म डि 


घ्यारे पायत. जाग नभानुपु्रे साध; याची केभनी होगी 
८.७ इती. 


ह 


| दंग ३ जो १.४ pr rs IHN 
१६६२९ १०४ छाडीन डा उडाले ` न्ता नहत! 
ग ६६।२२०न मराला ४ डाशीमा २ऐता शता) तेभणए १३१४ 
उ ने ६६।२९० श्री २२४२०न। सवड थय! छे; थी तर्व॑सी- 
६२९८ सुनन मोम गव्यु डे न हशस्त पतिवंता धभ 
छोड दोघे. नापे ता श्रीराभय दछ पति'छे.' तवसीप्रास- 
२9२ जाने वियार डरीन पंन काण्यात तमे पंतिवतां-पेभ 
छोटै न्‌ ३ण्श्‌ 8पासना डेम उरी. खस “पुन क्यारे न॑६्ास७्छनें 
पाया ऱ्यारे तेभ चाथीन इत्तर क्षण्या डे श्री शभनयद्र९०ने 
ते! खोड परनीमत छे ता मीड पत्नीने डबी रीत भक्षमाणी 
२।३शे. न्थारे पेते अड पत्नीने पण मराणर समाणी ने 
ड्या २५९ एरीने 4४ गया; नभने श्रीड़ण्सु ता अनत 
२१०० न। रामी छे डे बनी पत्नी थया पछी काह अडारने। 
भय र्ता नथी, जेड डवावज्छिन अनत जगवगाने सज 
डे छे, "न्थी उरीन्‌ भें श्री णश पति अर्था छे, खे “म॑शुन्त 
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न।चे। पने न्‌ ६४२४ क्षणेक्षा ब्यारे तथसीह्रास२०न भतयें! 


चळ... हू का. 


प्यारे तुक्षसीह्स९्टम वायीन वियार अये डे न६६।२९०७ं 
भने ता च्या क्षाणी गयुं छे.,तथी ते सावर नहि, भाराथी 
पण तेभने। 2३ पषारे छ, छ ता,णयाप्या छाडीन्‌ आशीमा 
रथ्यो छ, परतु न४६।२९४ ते। १० छाडीन्‌ ज्या वणु न्हता 
नेथी, मना 2५ भार, टेड उरता. पण बधारे छे. भे न६- 
४२२० चा डुपापान सजवडीय छता! 
प्रसंग ४थो 
सेड १२ नाघहासश्ना सनभ भेन ग्थान्युंडे उससी- 
६।२२०भे न्यारे रामायणु शाषाभा क्षणी छे र्‍्यारे छु श्रीश 
सावत भाषामा क्षणु, था वात व्यारे भ्राक्षशु वाझे 
साली त्यारे भधा भणीने श्री युस[४९2 पासे भया, भते 
[चुनती उरी डे ने श्रीम भागवत भाषामा थशे ता मारी 
२९०३ मती रऐशे. तेथी श्री शुसा€र्छमे नँदद्स छन्‌ 
गर! उरी डे नभे श्रीमई शागवत शापानां न उरे, गने 
्राह्षणना उक्षेशभां न पडा, ग्रह्मउलेश सारे. नहि, डीतीन 
उरीन १० धीदा गामे, न ६४।२२9मे श्री गुना ४२८ माजा 
मानीन श्रीमहू लागवत ल।पामो न अये. नया श्री शुसां४ड्छनी 
सस न तेमने विश्वास इता, मेवा डेपापान भणवहीय हत्‌।. 
प्रसंग ५ मो, 
न६९६।२२ना भारामाए तुक्षसीददाश९० डाशीभम। न'£- 
६।२९०ने भणवाने १०४१ न्याग्या, सधुराभां ग्भावीने श्री 
यभनाश्थनां इशन्‌ डर्या' पछी मभर डाढीने श्री NRRL 


प 


३४ भसे'भाचनं पेष्युवती पातं 
जया भून्‌ त्यो न॑ हह।२२०नेभठ्या. तक्षसीह्स९ मु न॑ सने 
उडे तभे भारी साथे यावा, ने गाभभां रडेचा ४२७ हाय 
ते! जयेष्याभा रख, पुरीभां २ऐव। ४०७। एय त! आशीभ। 
र". ५५ तमा २इव। छळ हय ता यिजडु2भा रह, ने बनभ 
२७५। जय ता ६३३।२एयभ। रह; जाच भाटा मा२! घाम 
श्रीराभय द९9भे पवित्र अर्या' छे, त्यारे न हास२छमे 8त्तरभां 
भ प६ जाय. “न्‌ [रि शथे ता बसा श्री जेवर्धघन, गाम 
जब ता, पका नह भाम, नगर ३ये ता बसे। श्री भधुपुरी, शान! 
जर नभत समिरभ. १ सरिता इये ता वसा श्री यमुना न 
चेडे भनारथ पुरश डाम, नड्डा आनन थे ते। बसे 
भूमि श्री वृद्रावन घाम, २ गा पृष्ट सांसणीने उसी ६९9 
माड्या ऊ डु डाउुं पाप छे डे, श्री रामयंद्रश्थना नाभथी 
ड॥ ने व्य. साटे तमे श्री राभय ६२०१ भन्ने, त्यारे न'४स- 
न खेड डीत नमा छत्र हीधे। ४. ५६ उण्णुनान मभतेभें 
तरेन सुच्यारी नाली थूलीरी सवन एत! भाचरी, महरी 
अर माचे नयना थित छु न परे येना सुण छ न णाचे 
भचा तेने& ६२ 5७ न्भौर रहीरी १०) तेने घम बत- 
डोनेरीभे भइ विध जाग सर्छ भेत त्रच भधरी ,न धदास 
मसु गड श्रवण सुने ये जाति भाघुरी मरत डे घो उसी इछ8री. 
९. नषध सामणीन तुक्षसीद्वस यूप रद्या, ळ्यारे न॑४६।२२० 
श्रीनाथश्थनां इशनडरवा जया त्यार पुक्षसीद्ासरएठट पशु तेभनी 
पाठण पाळण गया. श्री जान गेनाथश्थना दश न उया, पर तु 


भसे'मावन पैष्शुपती बातो 3५ 
भाथु नमाण्युं नहि, नासर वाशी गया डे भे श्रीश- 
भयं ९० सिवाय भीन्न्‌ डाने नभशे नहि, तेथी न॑इटास९०न्‌। 
भनभा भे वियार नभाच्या डे नही समथव श्री जाइम 
अभने श्री राभय द्रश्टनां इश न उसपुं नेटके त उष्णूना अ- 
"१ ग्णुशे नष्सश2टमे श्री गावच ननाय२्9ने विनती 
डरी डे- 

हेड —नान्न्डी शाम उड, २९ (१२०२ नाथ, 

तुलसी भरत तभ नभै, घचुष जाए कीय हाथ. 

स्‌। नं ६६।२९०न। हाड़े। श्रवणु उरीने श्रीनाथश्छे चियार्यु 
डे श्रीशुसाहश्थिना सवड उछे ते भारे भान्य उरपुँ व्गेछभे. मेथी 
श्रीणानध ननाथश्टममे श्री रामय 2२०बुं ३५ धरीने पसी 
शने ६२ न हीषा. भरले तुशलसीहदासण्ठ श्री जापर्ध ननाथ्‌२४१्‌ 
स इंदेवत डया. तुक्षसीदास९४ हश न उरीने णार न्भाच्य। 
भरले न॑ ४४२२० श्रीणाइक गया, मने तुक्षसीहास९ पण साथै 
णय। न्‌ ०४४न न॑ ४४।२२9मे ता श्रीयस६२्9ना दश न उरीने 
साज हनत आया. परंतु तुक्षसीद्वासशटने हंडवतं अर्या नहि. 
तससी६।२९2भे नं्ृडास्छने उच्च $ ०२ दर्शन तभे भने त्यां डरा- 
न्या. तेवा. इश न पाछा मही, जाया भेरले न॑इधस्/मे श्री 
युस६२०न विन॒ति उरी डे था भार! भार्ध एुशसी४।२९० छे, 
ग्टे श्रीराभय ६९० सिवाय णीण्नने नमत! नथी, त्यारे श्री ॥- 
२।४२9भे उषु डे तुक्षसीदमस२ मेस, श्री शसा ४R्छन्‌। पां- 
यून! पुने श्रीरवुन[थ९० च्या णीराग्/्ता ढत नभने ते ०४ हिच 


3६ पने पावत वैष्युपती वार्ता 


विडा 


तेभना विवाह थये ७त।, शीरधुनाथ२८' खे ६2२५ ४०८० अश 
डे जा तभारे सेबड साप्था छे तने तमे इंशन हो, भेस्ले श्री 
रघुनाथश्छमे तया व्यनडी चइ२०म्‌ शभ्रीशमयथ द्र तथा 
जनेडीछुं २4३५ परीने इशान दोघा, साक्षात दश न यया भे- 
रले तृक्षसीदासरठमे साज इपत उया, न्टप्रेथी श्री ४॥२$- 
११९०णे भूणइपना जाय छे डे, “ ७ निगा जलिमभान “अडरे, 
लात माज भानडे " मन्‌ तुलसीशसर्ठ इशन डरीने भ 
मसन थया, जने गा प६,गायुं "चरक जावधि गाव गाम 
ब्ज। पड जाईन चुकसी हा 4२७ निठ्ठाय थ्ठ ने पातान घेर जया. 
भे न ४६।२२७ श्री य२६९9च खेचा उषापान्‌ जणूवहीय' छत! 
कमचा उढेचाथी श्रीणाषर्धननाथश्ठखे सने श्री रथुनाथश्तने 
श्री रागय ६९८चु ८ रुवश्प घरीन्‌ ,इशन हीचा, .क्रथी, तभनी 
पाता उरलीड &णी से ` , टा. । शका 
| ( नारालाई २।हे६रा गाशरनी चात) ५ जअसंय १, लो चाद प भीः 
२ न्‌२ २४९४  बयारे श्री -मछाअधुश्टना सेड थंय! 
यारे श्ी२९।अल म (१२६२ डेये डे नस रा सटी 
चेणी न जीडार थशे. सन्‌ नागशजार्धना खंगथी इंची ३94 
भन्या सन्सुम थश. सने नाग? पृष्ीमाण ना सिद्रो- 
एने. क्ायड छे. नणी तभना चश ष्य च्य (वप. यालशे ग्न्थी 
प ६२०१ शरणु व्यय तँ, धा खार, तेथ श्री २९५९३२८०१ 
जार उरी डे 'तभे दरिडान सवड था तथी ना२२४- 


भार श्री जुसाधश्थना सेन थ न।२।९०अ।४ सचा उप।- 
पान भगणवदहीय इता, > की ॥ "` | 
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गा | प्रपंग २ जो, 
नगराई जावरा गासन दशा इता, जा डारण्थी 

२२३ॐरथी तभनी णा९» विडा भच थे तेथी ते नाग 
से डायस नावी जया, भेना भा तेमनी पुनीना विवाह जाण्ये। 
जा वात जंमात॑ना पेष्णुने सामणी, सड़नपाल होशी, भाघ- 
वहा इक्षा, भने 294 पारेण, नागश्छसाछना रुनेडी €त।, 
तेभएु' नाजरळभाहनी "पुरीना पविवाष्ठेना ममर साभण्य। तेथी 
तभ ६०4२ ३पेया गाघरे नागमाइन्‌ भाउद्य।. भे इषेय। 
न।२०्‌४न्‌ मचया भेरले तमे कियार उये। या द्रव्य ता 
चेण्शुबडुं छे, खन त चेण्शुवे भन्‌ वेष्शुव हावाथी भोडब्युश्‍छे 
तेथी भे द्रव्य धोडीड न न जरनयाय त डीड, गापइडाण ता 
यार ट्िवशसनों भटी नशे, "नथी ते द्रव्यनी साना भएर बने 
खडे लडी भरी थन त क्षाईरी छने पात जरेद 
ग्न! (नडतया. रेख्त भो मेड डासी पैप्शुप २ऐती इती तन श्री 
३।३२२9भे स्वष्नाभा माशा उरी डे डाले चार डासहने! 
नेष घरीने जावशे तेभने तंभ क्षेबराववर , मी”? डिन 
प्रद्दशीन उताराभा त डाशी न२२४%।४न शे।षवा २४; त्याते 
शशी उडे इ तमारी ज्ञातीची &; श्री युसाडश्छनी सवड 
छ भारे भारे बेर साइ क्षेवा यावे ,ना।गश्छसा छ नाउडीने त्यांथी 
न्जाणण याली [नड0या., भे भावि गया भरले श्री३।ड२००मे 
२१ था माजा उरी डेतभे ते डाशीन त्या भ्रसाए्ट ऊँभ नहि 
यीधे। मे राशीन मे सयमा मा ना।शउरीइती,न।०छम।छऱ्यांथी 


३९ ।। जसेभावषत पेष्युवनी पात! | 
पाळ त्यासच राशीन्‌ घेरमसा लेचा जया भन्‌ पाछा ग्भाचीने 
न (४१२ रछ, भने तडे।शी नेडखु डै तमने श्रीक। ५२२७ भेना 
उरी छती खे तभे डैभ उनि. मेटल ते डे[शीन उछ्ुँडै तभे ते। 
श्री ०७३।२ता २ छ, खे बातभा, ७.३६ समभण्टती नथी, यण! 
सालणीन्‌ भन्‌ जशीनी नमत बेडन न।गशछमाछ भइ असन्न 
थया, त्याथी चार २७४ न्यठेच जाभभा म्माप्य्‌(,,म्मन श्री थु- 
२।४२०ना ४२। न अया. जनते थाउडी मारीन होघी मनं 
उुं डे द्याडही पेप्णुव जापी छे ते श्रीशुसांधरिथने मापने 
भस्‌ डे छौ ने ५.१२२८७५ ४ मम्मा गया, पछी मंडारीखे याडही 
A529 साजण माली ते तेभाथी ६५्य.. नउण्यु थान 
ग।॥२१२०७।४ नष भास श्री०छढ़ारमा .२द्या. , पछी गाचराम। 
पल पथे भणीने हाडेभन उषीने नागथ्छनी न्भाथ्छाविडञ हेची 
याहु डर सन यडेहु' द्रव्य बेछने ता ९४७ नी पुत्रीनो [१- 
पाई उरी हीघा, प्यार नगथ्माई णावरामा गाच्या त्यार 
४२५९०॥२ ३पैय। मामाच भे।डेक्षी रीच, भ॑जतना! वेष्शुवं वि- 
थार उये डे गाए ते, था द्रव्य नान२9सा४न्‌ मेस भेन 
जापी हीछु षरत तथी हवे डेभ बघा, तंथी भ मातन वेष्एुच्‌ 
ते द्रव्य श्री शुसांछश्छन भेदी दीड ००[२०७१।४ सेवा 
अजूपहोय न्यतुभवी'छता श्रीयुसा४डछना रुव३पभा सेव! मा 
सउ देता नप भो मे बार णापराथी ०४३२ इश न भार म्यावता 
_ ' प्रसंग श्जो. ` 
गोळ हिवस न!।गश्छनाछंने जाधराना क्वाडेभे /शराव८नणरशन! 
M६२९. पायी. ०१२ वधारपाने मारे भे।उड्या, नभने भे &- 


४4५६ पैष्युधती वारा ३८ 


RRS ना गुड ता ला रा म तत तहमा म नास मनमा नत मना 


०२ इपेया जय उरव म्भाष्या, न।१९०स्‌४ रुग्टन२२ माऱ्य! 
त्यां इक्षिशुषुं जतिसूक्ष्म थीर होई. तं मेड ७०१२ इपयाभा 
क्र्छने श्रीण।इक्ष जया, गत्‌ ०४४ने श्री २४२८ भिर ज्यु पाळा 
$्ररीथी २०४२ जाग्या गने पाहश।ड्ने सणीने पायणषी 
नरीरनी पट्टी क्षणावी दीधी, पछी जे।परा ०४ने ढाडेभने 
११०२ उरी. ढाड्टेम जा बाता सामणी धे भसन्न थये। भने 
ज भष्ठा॥ नो पाय भशन यया, ते पिवसथी जाग पर्यत 
गारा पथमा उएवाय छे. भे नागश्छमाछने रुने७अछ विषे 
[नष्डाम एते, मने दोडीडने तु०छ भानत ढता; परंतु तेभडु 
सीडी» डाय भल पेतानी भेणे सिद्ध उरता इता. 

प्रसंग ४ थो 
- * अड सभये श्री २२४29 हार पधाया छत. न|॥९८- 
९१४ रीओ अधने राग्श्नभरथी ६।२३। जया. मने श्री य२।४- 
श्छनां इशन उरीने डेरीनी विनती डरी. भेले श्री युस।४२०नम्‌ 
उ डे श्री २२&।३९०ना सिरमा पएायादी 8. भरले नाज- 
२०स।४मभे ते डेरी त्या भाउद्षी हीची भने रामनगर भाणुस 
भाडक्षी णी९० डेरीमा मंजाची जने श्री शुस!४२०ने विन'ति 
उरी डे तमारा भडानभां श्री२२छे३२०ने पधराचीने नया डेरीनो 
न्‌ ीडार उराये।. श्रीशुरांछश्छनो सुडाम राम क्क्ष्मणु९2ना 
भिर २१।२०। छत, च्या श्री युस ४२८१ २२्‌&।३९०ने पघरावीन्‌ 

रीजानो साज चरीने भने नाण९2माहने साक्षात रणछा ३९०न। 
दशन थया, ते ड्चिसथी श्री युस।४२9नी भे३ेङ त स्थल थ्छी ते 
चमत श्री शुसाघथ्छना भनभा भेन खाव्युं डे मानी देशमा 


१४० णसे'भावन वेष्युदनी पारा 
श्री ५१२८ नजारेणे ते! सार, नायण्ल भाहंगे श्री ,असा४एि८ना 
भननी चात व्यणु तेथी तेम र०्श्नणर खाऱ्या नभने डेरीभे। 
छने श्री नाथश्डने त्यां तथा श्री नवनीत म्रिया३छन त्या. पढे।- 
याही नभाच्या. त्याथी पाछा 3रीने पाछा राप्ण्नगर साच्या गमन 
०२८ डेरीओ। क्षहन श्री शुसोधश्ठ चाधाघुरधर जाभभा 
मय. श्री शुसाधश्डने त्याना मचा सभागार उल्या न्भचे पज 
जाध्ये। जटक्षे श्रीशसांधर्टमे मनसां वियायु डे नागश्छना्छ 
(चना मारा भननी वात ऊण ववे, तमे नागरमाहन उ 
डे तमारे शे। भनोरथ छे,ना०९८भार् थे [वर्नात डरी भ९ २० 
श्रीनाथश्थन ममि पचरावीन जा डेरीमा सिण परे थत 
भने दश न डरावा ता भार थित भसन्न थाय, भे ०४ अभाए 
त्रीयुस४९मे न।२२८७।४ ने हश न उराण्यां खे चारमा 
अचा उपापान इत।. श्री युसांहर्छमे तमनाभां जेट साभ- 
थ्य्‌ भृ३युं डे त भे तरल माग्ने थश शडे भन्‌ गभे तेरे 
हूर याती काय नभने हश हिकसनी रखते होय ते। भेडे (84- 
सभा पायी व्यय; खे न।ग९2भाछ भया डपापान इत. 
प्रसग ५ मो, 
झेड वमत न१२०अ्छ भडेथथी भाव्या, ते ₹्स्ताभ। 
१९98२ जाव्या, त्या राभहास९०ण उं डे ना०९०भार्श मा 
रने थे।३। हिवस सेवा उरो, त्यारे नाण९2भाएं च्या सेपामा 
रथा. न्ने श्रीशुसाधश्थन भे श*ल्षोऊ कणी भे।उद्ये।. डोक 


सरसिकुशेरायमप्यास्रादि तुभागच्छतोलिनोमागें ॥ पदिकनकफमलपाने ना- 
मित्तोपः किमन्येनः ॥ १ ॥ व्न्थारे न्भदेक्ष मापन श्री युशा४९2न 


णसे'णावन पेष्शुषनी वार्ता ॥ ४१ 


पेष्षमथ्‌। ल्यारे श्री गुसाईशटमे भ्‌ ^क्षा३ कणी, भ।३८य।. छोक 
नात्रकुशेशयमानसंम्थयसेंथत्मियोमंधुपः तंस्मिस्तुष्टेतोपोदुस्थे दौस्थ्यंहिनि 
कपमस्नेहात: ॥१॥ यत्चलिरपिनिरुपधिभावः स्वभावतः समागछेत्‌ ॥ निख- 
घिनोपोस्यापि, प्रभवेदेवतिरकिंवाप्यं ॥२। २५ स्क्वाड वांयीने नाज९» 
२४ प्रण! भसत्न थया, न्मते म३७ ०४४ डेरीथी श्री शर्सा- 
४२३. ६श ने | ऊय्‌। / ७६ 


je. (070 'अपंग ६ ठो, ~ ' 

|” मज वभ्‌त्‌ बागेला गाधराथी पेज क्षण्ये। तभा 
क्ष्ण्यु  भ्रीसणाधिनी९2'तथा [नमघ्‌ तथा जा भाष्य तथा 
श्री भर मथ्ना “उरेल मधा अन्यना थाइ म सभायेश 
याय मोच कजी भल. मेट श्री शुस्ाधश्ठण भे स्थाउ 
सणी भिाड्ल्या,  - 


** अहीक-श्रीवंछभीचांर्यपथिप्रागादे प्रेमवयास्त्यव्यंभिचारहेतुः ॥ 
तत्रोपयुक्तानवधोक्तभकिति तंत्रोपयोगोऽखिलसाधनानम्‌ ॥१॥ 
„, , येखुयोत्खंदराक्षोणां भवने भास्यनर्तने ॥ 
__ तासतांभांवनयानित्यं सहिसर्वफलानुभाक ॥२॥ 

न्‌! "८७ वायीन नागश्छनाछन भधा सिद्धांत रुइत 
थया. जे. न।गश्छसा्छ मेवा झुपापान भणवहीय ता 
'(ुन्युलट्टी नाती.) प्रसंग १ लो (वाता ६ ही) 
>> श्री मछ/अश्ुध्थना सेवर पररावण साथारा भ्राद्मए 
र्ती 'तेभन।- पुन उप्पुभ2९० श्री शुसाह॑श्टना सेब थया 
श्री रशुसे४३9भे त्री ११ ७।२५४ सजणाधिनी टीडा सहित 
$णंजुभ४९०ने! भणुग्युं गने पुष्ठीयोशीय सिद्धंत तेभनां 


४२ पसे'सापन पेण्शुपनी पापा 

डुघ्यभा ण्य, मेथी रीत पत्चरावणन श्री अष्भभुखवी 
ऊंपाथी ।पुप्टीमाजीय सिद्धांत २३२ थय्‌। बता: तेवी शीत 
पनन! पुने इण्शुन९०ने पथु थय. ते इंभेश श्री स॒णाधिनी- 
२०११ .उथ्‌/ उऐेत। इत।. भेडचार ३ण्शुम2९० बष्/भां भूया भून्‌ 
तेभी साथे उण्ुणी, पेण्शुव पशु जथे, श्री युसांडरना १५! 
श्रीचाथश्छना इश न अर्या' त्यारे ते इणुणी वेष्णुचे श्री यश्चा 
२9ने उल्'ु डे ३०२०९० डथाभा भेव इए छे श्री जिरिरा० 
६।उभय्‌ रत्न रचितते जा विद ४०६ घथी मरेबा छ. भचा इश'पन 
पभ नथी थता,- जा वार्ता सा भीन श्री सांधे. नियर 

हेस छै; भार सवड ३शुन्ट्ंचु नयन माट पड न,न्वेर्षनमे 
चात ते सायी थवी ळं, भारे श्री शुर्सांध००ल पेन 
(देण्य नेन थप्यो जन केवा इश्पन्‌ ईै"शुभ४९०णे उच्य! ढत! 

जन| ६श ने तने श्री मिरिराण््ना तथा जावि हु ३न। उराव्या 
४०७७१£२८ भेना डुपापांन इता, ` 

' ' अपंग रजो 

डवचार दण्णसडल्ल श्रीनोथुश्छना भीतरीण। सेज नय 
उ जो च. उजवा क्षाण्या, भर छु यरणु रुपश न अर्या. भे३ 
वसे श्री १4२८: माजा 3री उ उशन 29 न्यरषु रुपश ,३र्‌। 
१२ इप्शुनड९9म्‌ विनंती उरी डेन धी ना दश न न थाय ता 
१२ २१२-३३. ,भे२ले श्रीनाथश्छन ज्याज्ञा उरी डे क्षीक्षानां 
€२। न ४७।त२भ। यशे. भरले इपण्शुल४९० 8६स थर्छयय।.;भेरथे 
श्री 3२४२० एछ्युं $ 8845 भ छा? त्यारे केशुभ2९० अथ ॐ 
श्रीनाथथ्टरसे यरणु रुपशुनी भाजा उरी छ,परंत क्षीक्षानांइर्शननी 


J 


{ । 


'मरेभाषत पैष्शुवनी वातो ४३ 


| र रर सा गामा मा विल त सित म रत त म र्न सा 


न्‌, उष छे २१२७ श्री २२।४२9भ उडु डे श्रीनाथ९०2 ते भाड 
तमे 8824 डेभ था छो: नायडु उन श्री शुस्तारेटम् 
& ७७ ६२०न। ढ।थ 'पडडीने थराशु रुूपश उरोट्या., भन्‌ श्रीना- 


न 


थृश्छनी श्षीक्षना ६२ न उरान्या. भरले डृेण्शुश२9 ०७ मसत 


शरिया भने भे निश्चय उयो डे श्रीनाथ ता श्रीस ६३9 चश छे 
! 77 | | प्रसंग ३ जो, २ ! 70 Gi 


„¦ म्भे दिवसे ४०९०४९० ;8४१४/न्‌ भा, बत ष यभीने। 
Sa उयो ते वसे वृसतपन्यभी। नहाती! श्रीनाथ 
(२२०८ 8५२ शक्षाक्षणर्या पार्या. ना इश न २१६२२9 
(लीतरीयान थया. त्यारे रामद्ासश्छने श्रीयुसाद्रळने पूछ्यु डे 
हीनाथ९०न झाणे) मद्याव्याः च्यारे 'श्रीयुस४R्9मे उच्च, डे 
अशुभ जे - नसतषुययी वाणीने ,णेवाऱ्या छे, त्यारे 
[रा भ४(५२०१झे विनंती डरी डे ३ण्शुम2९ त। शूली गया; परंतु 
श्रीनाथ९० डेन भेद्य. त्यारे श्री ३२।४२७भे ' उं डे श्रीनाथ्‌२४ 
ता मध्तने चश छ. ५५५१ करने भनारथ उरे तेचा तत न्भ ीड।२ 
उरे छे भे इ०शुम६९9 नेचा इपापान ढत! 
i प्रसंग ४ थो 
| अङ समय इष्णुम४९ श्री जाइुण नाव्या. त्या. डा 
तभा नार्‍या इरिनश२9 साथे सगवईू बाता ३२१। साथ्या त्यां 
अशत सुभध न्भाची त्यारे इप्शुशश्छमे डु डे मा जगच 
याथ. गावी, त्यारे यायाने उद डे भे छेय'नभाच्या हेश. 
2 तमार! वगर रही शडते नथी भे इप्णुभ2९० जेवा पाथा 
&७ता, डे भनी पाळण श्रीनाथ९७ इरता इता. ' " 


EE ।भसै'मोपन पैष्णुववी पातां 


प्रग ५ नमो, ६ ४५ ९३० (टि | 


झेड सभ्य श्री २२४२. 8००८, १! र; मते 


कही अला. हॉ क॑ का 


२२।६२०म्े 84२ दीधे। ॐ छोक-मत्कर्मकुवेतांमसां कर्मेछोपो भवेद्यपि॥ 
तत्करभते्रकुयैतित्रिशत्कोट्योमहये ॥९॥-वणी उ डे सवोरेः «णशे। 
२१ सालणीने आहण भाड्या डे सपारे डेम शंशाशे।-त्यारे 
श्री शुांधश्टिमः उष्य डे. ्या-रातः षरे त्या दिवश्च सञ न छि, 
'ऐ.भार इहयभा न्यारे मगा पु अडाशरशे मभते उमाया +इपी 
म्भे चार भटी' शे त्यारे तमे मुशे: गीता नउ) है 
'ठोक-पानिशासबभुतानां तस्यांनागतिसंयमा!॥! ' यस्यांजागर्तिमूतानिशानि- 
शापश्यतोमुनेः ॥ १ ॥-ब्यारे-न्जावु समणयुः.त्यारि'तऽश्राद्मप्यमे। 
से हेड भरी जया... eo ८६ ८००२३ 
ji gripe परसग ६. हो (५९ ९३7९ Pei Ih 
४०९९9 8००/नभां रऐत। हेला) शुब््यत तथा इक्षि- 
शुना चेभशुय्‌, नशन थने शी गाइ -न्टता ७०।, को, भष्‌ 
रण ६९८ सणीने असन्न थता हता. शन 
वेण्णुन पर मेची औीति राणता हता. ३.० वैज्णुप तभने धेर 
सुडाम उरता &ता तेना पि।रडाभा दुघधरन असाए भी हेत! 
इता, तेचं डारयु भे इचु डे पेण्णुबन रस्‍्ताभां-भूण-क्षाे के। 
श्रम न पडे, १५७4 पर जाब सनेड जता इता. २ 


प्पसे'णावन वेष्शवनी वाता ५ 
प्रसंग ७ मो - 
= फिड 4२ श्री जुट मे श्री गाइली ३4४ भाउलीन्‌ 
डस2२०न मालाच्या तेथी ३०२५६९ ७०म/न्‌थी. जया. 
रणाम. रनामा २०८ तमचा सेऱ्य श्री ०३२९ तेनने उएत। 
डे तभारा चिना भन्‌ यचेन पडत नथी. तथी .१प्युम£२४ राण 
२२ साथी पन क्षणीन माणुस साथे घेर भे!उले डे ७२३४ 
शीत श्री ३३२९० असन्न थाय तेभ उरूने, १२५ श्री शुसा४श९४न 
मिया! चमर इष्णुमं2९४-पछ न चछया. 2०्शुभ४2९ गाउ 
पन्या भने श्री श॑सांधश्थिनां इश न अर्या. त्यारे शुंसा६R9भ्‌ 
द्यु तमः श्री .३इ२९्9नी भाग डेन न भाची. त्यारे $०७- 
(९१०४८०१ विर्नात उरी डे महर" श्री ३३२९9 ते! तभारे बश 
छे अने सभे श्रीकर म्भभने होणाच्या छे तथी तभारी 
उन न्मभारोथी डेम क्षिप थाय. म्भा पाता ` सांनणीने 
श्री २४२ युष थर्ध गया. मे $ष्णुम;०्टने श्री नाज्ञान्‌। 


जये (निश्वास छते! | 
~ ॥/* ४ ॥7 |; $ 


pe ire 


॥ असंग ८ मो. न 
“८ खड हिवस 8०नेना सघा पेष्णुवे। भणीन ४०णुल2९०न 
थुछयु 85२९० ठेवी. रीत वश थाय! त्यारे $०७०£- 


श्याम छे श्रीरुयाभीनीश्टनी ड्पाथी श्री ०५२२० चश थाय 

ययन "भे आरणुथी श्री शुसा8९०णे श्री स्वाभीनीर9 
स्तानभां श्री $।३२२०ने भसनन्‍न उरबाने हश अडारनी आध ना 
करी छं: वणी दाहश अदारना धस्यमाव पशु न उया छे. म्भा 
90१“ मणी. ने 'पेष्णुवे। भइ मसन्न थया, जीत णाविद्दभां 


vt मसे'णावून पैष्शुपती बाती 
श्री ३३५२२० उं छे डे-- 

“ अघरसुधारसमपनयभमिनि गीलयमृतमितदासं ॥ त्वयिनिहितम- 
निशं विरदानलदग्धतपषमविलासं ॥ पणी. न'६ष्स९०भे उषु छड 
न्त्री "झन्‌ सुता ५६ म्भ भुन्८//श्छनेडे सहा २४७4, य 
रस मय २७त १२ [तनषर नदवस द्ग ळय. . ¬: 

प्रसंग ९ मो i} 
भेउ [११२ नाजणभड़ जाधरेथी 8०/ब7च नभाच्या, त्यारे 
&२२न९६२८न सणी मछाअसाह चर्छ लगन चारत।,उरव। 
मेष, भेडांतभां अवइ चात उरता उरता हेश नुस धान शूची 
गया, सात (हवस [चाति जया त्यारे डेढेनी शुद्धि मावी, सेन 
ठरता. उरेता. नागथ्ठमार्ध घण दिवस त्या. रह्मा. डावा अणु 
(३५१२ डा्छयार सात दिबस हेखचुस' चान शूली गरत इता, म्भे 
इष्णुभ2९० तथा नागश्छसाछ मेवा ट्वा पान सजवहीय देता 
उ तेणे! अगव रसभां भय थर्छ व्हत इत. - ... ;.. 
प्रसंग १० मो. OY | Sue 

न्भेज्या२ ३ष्शुनट्र गाङुण गया. ते रेस्ताभा. तंभन। 8७ 
छुटी जया व्यारे तेसना पुन जाडुणभट्टना मनमा जिता थर्छ डे 
ते श्रीणाइण न पन्या तेभ घेर पशु न रह्या, नन तेभना 
यि सेर्कार डेरी न्‌ 8%%न पाछा न्याव्य| ने दिवसे इष्शुमट्रन। 
६७ ७२थ। ते हिनसे श्री शुसां४९० श्रीचाथथ्छना शुंगार अरीते 
यूडना णीर।०/ता। इता. त्यारे इ्शुमट९०ने देण्या, त्यारे ३०९्‌- 
2९9 साशंण इनत डया, र्‍्यारे श्रीयुशाछश्छने पूळ्यू डे 
तमे उयारे जान्या त्यारे इण्शुनटडरश्छभे चिनति डरी डे ममा पनी 


| हु. 


रू ५ 


ण्रे'भावन देष्शुषनी वाता ४७ 
डीरपाथी ७२७। ४ नभाच्या छ. श्री जुसां४९४ म हिरमा पषार्या 
नन्‌ जपावब्लले भोज धरीन पूळयु डे ४०जुल४९० ड्या गयां 
इया जया"! त्यारे राभधास शीतरीभाओे उंडे भहिरसा गता 
भधाजे ही. छे, २ ७ णकर गरत डे!धभि ही नथी. भरले 
श्रीअसाधश्टम अङ पन क्षणीन भाणसने नाष्य भने उखं डे 
पजू 66० नभ। णे।डसमट्टने 8०. न्भ्‌। पन पांचीने णे।ड- 
बमम थया भने णाइश्षमट्टे विनति पत्र क्षण्ये। डे भञुड 
दिवसे जमू भते इ०९स१२9भे हेड छाया छे. बम! भन्‌ 
बाथी ने: श्री. शु२४९०भे उश्च, डे ३५-१२९० ता भेना कता डे 
नी साधे श्रीनाथर मेद्नत। एता, ते गाची. शत सन१६- 
दीलाभाआत थाय तेनं शुं नाश्रयं छे? भे इण्युलट९ मचा 


पापन्‌ €ता तेथी तेभनी ११ डेटले सुधी भीम, 
(याया पुर शनी वातां) प्रसंग १ ठो. (वार्ता ७ भी, ) 


, : ` याच्या छेरी१२ ४ क्षतीय हता, तेभने श्री शुसा४२०मे 
जोशी उरी डे श्री नाथ९2नी छ०छा पुष्टिभान चचारवानी छे तेथी 
तभे परदेशमा ग्जो भने भारी णाजाथी तमे वेषशवाने नाभ 
सभणावा न्यन तेसो ब्र केट भाषे ते द्याचा. साथी याय 
२०४२ तेसो ब्भाण्थ, नभने राग्णश्नगरनी पासे न्ज्यारपा ०(भमी 
मश झेऊारीनं घेर रघ्या, मने त्याथी ले२ ७बरावीने "म भात 
भाल देवाने जया. त्या जाममा ग्द्छन्‌ पूछयु डे यही सदा 
भाणुस डाएु छे ? त्यारे भाधवलाद इसाले उद्यु डे सळळपाच 
शशी मदा भाणुस छ. तथी भाषवद्यस इनाननी साथे 
मधन सदण्ट्याच हेशीने त्यांथी भाल बढाया. तमा मधी 


४८ भभे'भावन दैष्युदनी वाती 
8०२५ 84 वरु दीधी नभने. १४१ पारेजती छु ७९00 
(ता ते भाघवद्वास घ्याचने नापी उद्यं डे भादचा सधा पैसा 
युऊाचीने ०२ णये ते भारे सुडान नारायणुसर भर छे त्या 
पद्चेयारडी हळ, भाषनदास णयेक्षु द्वण्य पएेया३वा गया स्थारे 
तेभनी गार डिया हेणीने भाषबद्वास्‌ विस्भय थेया मचे 
भनभा वियार उर्थो डे गा झा भमछ।प२१५७छे; त्यारे भवः 
हासे उच्च डे तभाशे धभ भने शीणवाडे।,, त्यारे यायथार०से, 
तेननाभसभणाव्यु भाषषह्ासे मधी रीतभात शी भी ते २७०- 
पाह होशीने नने वा पारेणने उद्चु-3 भे डाऊ भष्ापुरेष 
छे. जा वात सांभणीने म॑ने कशाने नाम पृछयु/ जन) श्री 
जुर्सा४९० पासे खावीने नीव डराव्यु, श्रीनाथथ्टनां.इशान 
उशी भइ असन्न थया. याया९छ सेवा [इ पापान | हप" ३9 ३ 
| । प्रसँग २ जो. (,॥ ९ 5, ५) शट) 
याय[र८ , जेडबार अप्य्शतना परहेशे।- माज्याऱ् ब्यन्‌ 
र्सताभा थूक्षा पथ्य, तेथी त मीक्षती। आामभां गया: भेर खी! 
हवा पर भाशी सरती. इती, ते तेभना भायार वियार ने 
तभन पितान घेर सर्छ गर्छ, भने जे भनी पासेथी नाम सोसे- 
जयू नभने जी रीतजात शीणीने लाज वरना बागी; यान्याश्त्र्न्म 
तेने पृछय डे घरना, पुरष डया छे? त्यारे तशु अनु जेन्थारी 
डैरणा जया छे, णमभारे| के घघा ळे. प्यारे याया अध्य 
डे, खे पंघे सारे नथी. त्यारे ते खीळ. चिन॑ति उरी अ. तभे 
जदीं रहने तभने चेष्शुच उरी वा म्यायाश2 त्यां र्यो तें 
सीन पुन ०२ जमना सभी जता तेणे यायाचा इन 


भसेमादन पष्शुपतरी पाता ४८ 
तरत तेथ भन -थोडिउभाथी:-चीडणीने पलुना, थरणु।२- 
[यक्ष्म काण्यास रासा 2॥यु:छेत- पढ 4 पिन सत 
पाइने क्राव;! वीरश्च डोटी रन नेडेण ईश न रिति, पाय)! 
ग्रेथी क्षीवतभन मर छै? जय ज्मनेज्ञाफज जाम वण्णुत्र थयु 
गय थ।२० तेभने मधी सेवानी' रीती शीजवादीने त्याथी जया 
न किक यारीन“ धंधा ' मुडी ध्न मती) अरब: लो ज्य। 
थाय[९८० न? २२ भौ अऔनीरथ्छन ज्या अरी थीच्या! 
डीया तोीणरोणर निशछेः- पर तुन्याभीन, श घरे-छ'तथी 
भरे निल्कामीक्षेती 38 लेवी पडे छे तिथी नतम तेभन री 
MSs ५4५A तपा इरी.णेमाढिना रन सेवांची 
रीती तथा ग्भायार चने मघा पाड़े। डराण्या, न्भने-सेवानी 
रीती शीणवाडीन म्भने श्रीशुसाहएळनी भेट 4४ न य्‌[य।२9 
एम याया प्या ऽपान ता, 007 7 ४ 

“४ Jit fs [०२ !” [7]|+ > „ प्रग "जो Hie ti IPD | 

>> #खिडबार ब्यास २८०. भो युलथी' 807८न-०८त। .७त।, रस्तामभा 
श्षनीऊवि$शुवनेवेरभाव्यातयायाश्छत। भुणथीभजवहात। सान 
भणीन ततेणगवेसासारमाथीन्ययासमि छोडी हीपी भने उद्यु 
झरना सनन श्री युस ४२9 -्पासे-नी न्ब. व्यारे प्याया- 
2H, €७०४००न।०७४ न्‌: प्रीश «(रे ४, ०४४१, खभ 
उषी | याय।९2 8%०८न म्यान्य।. इण्थ्‌ ट्टने' चात डेरी त्यारे _ ते- 
भण!उश्चु/5-त क्षीर्यःता भइ जनाथारी 8: त्यारे यायाश्छमे 
उ ङे-व्रनी ससारभा ।म्भासडित नथीःतन “्भायारचिय्‌।२चु 

शु डास छे? अध्या क्षत्रीय -वेष्णुश्नना बेर न्भाऱ्रया-्भन्‌ःते.वे- 


५८ भसमन पैष्णुवनी चतौ 
ण्णुने भुं दव्य श्री शुसांधश्टने लेट अये. नशु ७०१२ ३भीश। या” 
३९० 2४ भया, सने णणांव्दारे न्यवक्षर यक्षाचनाने मशे ३- 
पीना तेने ही. णा याया२० भेव डुपायान इता ऊँफेना 
२गथी ९०॥२। पेष्णुयानी ससारमाथा ल्मासडओ्ित छुटी गैः 
sf । ` पसंगध्थो ) ४३६५ , - jr] 
 , भेडपार श्री युक्च. परहेश मधार्या इता, त्या ररत 
भा सेंड जाम सव्य, ते गाभभां शेर पेण्शुव नहतः त्यारे-श्री 
गुश।४२०भे उयुंडे, यया रस्ते यायारछ नीडतया नहि हावे. 
नया 4२० भचा डीरपापान इता डे ळे रस्ते नीडणता सेनाच 
लाडा साथे प्रस॑ण पहत तेच मन -श्रीमशुश्छभा/ यरी 
इेत्त। इत. , ~ - शि ios DN 75]: JKR fhis 
(२ ७७ | |”), 52 (असंग पामो, ।$- [१8 (१७४४ 
जेडनार याया रील २९9 श्रीताथुछ-वारुते जाझुपाचा 
समयी लेवा गया. साभश्री भेऊत्रेण्शूव भाथे मडीने श्रीजाई- 
णथी नीडण्य।, न्यारे श्रीयभुनाथ्टना उिनारे णाऱ्या, त्यारेना- 
चंड नच भने! 4।०४८पडी जीती, सवारे "७छ घरी: रततीज- 
एशे त्यारेत मणी सामी व्ेधशेप्मारे राजे सिप्च 'थची गोधन; 
मने जे।पक्ष)२ त"8श-ग86२ छे-भाटे ठेवी रीत परेशः 
नमो अभाणु वियार :उरीने- ता वेष्शुव ने 'ड्ुं 3 ह म्यां पगध्यु> 
डीन ६ पुं त्यातच पज 2502 भन थे प्रभाणु पाछण ' यादयो 
[नवर याय इरिने २।९७ श्रीयभुना<2,8प२ २4७५" लाग्या 
नने भणवतनाभ लेवा! ण्या; गने ते वेष्छुव पष्य -लजव- 
तनाभ लेता दता याच्या, पा विष्युव वियार-अर्ये डे 


भुरे'भांपन वैष्णुषनी वर्षो RA बा 8... भ१ 
(९७ "पणु' सजवतनाभ के छे नभने ईँ पण लणवतनान 
कटि ७' त्यारे-तेभना 'पणद्ापर पणक्षु श भाटे भड. ते णी 
बणाज ५०७; सुडचा ताज्या भेटले श्री यसु, ३० 
क्षाओ्य। भरले . यायाने "तेने "हाथ पडक्या भने छीनारे 
क्षण गया. चायाश्ठणे पूछयुः डे भे तेने उँड्ड के व्यार ई 
पजक्ष/भुवीन §पाइ) यातु भांडण छत ते डेभ नळ्या! 
स्यारे तखि उ 5 ७ सजवंतनाम 08 छ णन तभं ने 
अजपतनाम क्षे छा?'त्यारे यायाएं2लणे' उस ड भार छन्‌ 
समठ्यं' छ नभने तार” ४९ डने सानणशे, भे याय।९ खेचा 
पायाना इती! डे ०2७ "५७२१ २२०३ ५8 "7 "प! 
Moor et ho 7 ४० टी असग ही Pig (६१? | न 
उऊ दिवस्‌ श्री जुसाँ४२००:८६२/३।, डरीन-पुघार्या नभते 

यायाश्टनी साथे भजवह वार्ता डरवा बाज्या, तेना सना 
टम: जन्य डे माजी रात व्यतीत थर्ध १४, ७ ।थभाथी 
घीथ जारी घरवानी शुद्धि ने रही, भने याया ते। नशु हिवस 
संधी रखना जावेशमा रा. मे सेव लगवह रसिन वाने डता 
७9॥ ५+: ण ~¬ मसग ७ मो. (. ' `` १ \” 

> खेडवार म्यान्याश2 जिरिराम्४ 8२ जया, णाने शे पना 
इरवानी तैयारी इती तेवाभां याऱ्यारळने भेवे। मजुसमन यये! 
44२० तेएमर निद्राभा छे-तंथीश"जनाहनडरन होते! 
प्रधा/भीतरीणा शि थर्छ रथा, परी भेषडीभा श्री शुस।४९७ 
पघा्यी' जन्‌ श जनाई ३२च्या ताभ्‌ श्रीना[थल गज्या ना 
त्यारि- सुर॥॥५०००े डीतान.गायु. डान परी नदला भान 


यया 


न. निमा 


५२ परी'मावन देषयुषनी वार्ता 
अत सभय वजनही जिरियां सावतऐेयीताणरतानञाज्या 
५६ स्पीन श्रीनाथ ०१०4।: न्मे याया शळभेया ईुँपापीन 
इता डे: परम मान: २२४३४ राज तए हुत। खने ०? भने 
श्री (३२९८ उचिनी:णथी शुद्धि रऐेती ।&ती |! 
८ } ` ` 5} प्रसंग दामों" +I IS IE SE 
न्भेड [३५२ श्री ०४२०, शय्या स ३२२, पन्ना रत. कत 
प्यारे यायालय तजी शुसाप्रश्थने-विर्नात हरीचे श्र 4१२० 
ता तभारी तरइरथितवे छ नते तभे।/भीतरुडेस पारिन्छ 
भेर श्री युसातिर्ळणे थो जे अरी श्रीचा१९००त- पाणर, 
परतु सेवा ते। .ढरची स्नेछमे,! श्री ।' ३२४९ सिवार्‍्अरताचे 
पधाया. से नय।नय।९9 सेवा डेपापान इता, गरने श्रीनाथश्छवी 
घडी घृदीमी "0१२ TNR 737 " (8 HPS FS 
I $7 ; कपट बरसणार मोया FI ९०८!) 
०5“ म्मेउ पार ज्यान २८१ डोडर भागी | ती त्थी “इः भीड 
भिसीरदा इता श्री.शुसां४००से उखु >भपापेप्शुत भार छर 
छे; त्यारे श्री ३४१ ए५६६२८"झे-& छुँजडै न्ाश२9 डु, न्न्‌ जे छे, 
प्यारे श्री जुसाध्श्टय जाझ उरी डे ते भारा नन्‌ छे. याया॥२४ 
ह।जी छ तथी भारा नेन“पु हमे छेच पाचा इच। 

' || jf postin? Ih’ ip हीत नट 

॥ |. भेडच।र नाशने श्री जुसा रक: मरी ,ड, तभे 
"१२६५ व्यभ; "थाया शमे उडे हु तभारों ४२ न-१)२२७ी 
श२।३ते! नयी च्यारे श्री शुसा छर्ने माजा उरी डे नयी तभे म्हशी! 
तया छुः तसन्‌ (नदय दशन ६४२ (य।य। रछेने १२९९ भे। 3 चच 


कू } 
भसेभाविन देण्युपेनी वाता ५३ 


छ रण नझे- इतं 3" श्री -युस 8२9 "मे!इलील्। उरबी ` इती 
म्भ्ने औऑंवेजतग्न न्राथा२9 यों हाय ते तेभना 8७ २ऐ नि 
प्यारे श्री जाईश्षना4९०, श्री रघुनाथर, श्री य६न।थ९9 तथो 
श्री' धनेश्या १२० भेनने स्वभागीय अंथनी' परिपाटी झा 
अताचेश १ श्री जिरिधरंध्न ता सेषाभांथी जवडाश नथी 
गावे।' वियार उरीने श्री साधरण याय। हरिव शने ५२- 


डु विय जिया: याया हृरिवश९० युन्ट्रात जया, पछी श्री 


शस “पा, छघीथी भोष्यीला हेणाडी, व्य्यारे नयाया।श्छमे 
खो वांती सा्िणी वारे तक्षथ सित थंड जया, जेटक्षे 
दरयाथर्स पयायाने खाजा उरी डे झाल 'तभारे धथ्यी 
र₹षऐेर्वोचुरछिन्मिची मारी माजा. छ; मेरळे यायाश्टज पातानां 
इछन ज्य! येया मन्मा यमांचीने पघा भाक्षेडा पासे 
धर्णाधिमी सांसणेयान मिष षरीननणाविता चेच जार 
भ्‌" छतु छै गया र व्यतेक्ष॑त्रीय इता, तेथी माहि इणने डेवी 
शत सशायाय नथी साभणवाना। सिर्षथी मधा भाणडान्‌ 
सव्या जमवा ङ्गषाषान्‌' हेता डेग्ट भन्‌ श्री शु्ां४९२४ 
मोज नी पिरिधाडी मतावचाने 'पथ्यी'पर छदी गया छुत।'' ८? 
यज छाम।६४ईस €रसाचीन श्री मभर» परिपाटी ण 
फियचामि छाडी जया हता. "भे ०/ आरणशुथी श्री शसां४2०स्ण 
३०२ रसम ३्नअ्रथना 'अ्छुँखछेडि' } - - ' ' 3 
-४ 7 2 प्ळोक“यंस्मात्सहायंभ्रतौदामादरदासहरिवेशी॥' ¦ 70 
59१ - ! 'विइलेरचितमिदंशंगाररसमंडनंपूरणं ॥॥ ; ; 

_ प्या सक्ीडणा. मेवा यथ छ ड +हासि।8२४सने। तथा 


५४ णसे'यावन पैष्युपती पाता 
म्योथ।२०,७२५ १२।२७ने। जापिजर मेड सरमे! छे. भे मन्याय 
५२ 84२. जेडसा पीस 'चफने न्भाशरे रह्यो! 'गरेभने डाण 
३8 उरी शडया नहि. ~ | & |, - |. ॥ ९ ता, 


(भुरारीधसनी वार्ता.) (अंग रलो, ; . २: (र्वा; ८-भी) 


क. 


८ झुरारीहास जाड्हेशाना ,नारायणुद्नसती पासे नाई 
$२५। गया, त्यरे, नारायणदास अरारीदासन्‌ डाम णतात्यु 
भुरारीद् 4२८५ डास घु सार मोडन, उपियान। महिने! 
अये, त्यारे अरारीद्ाल मे, उछु डे इ 208 पुया यश 
परतु सवा पार हवस यढे गावीश शने छ घरी दिस २एशे 
पयोर ०४६, नारशायशुट्कसे . ते वात उजुक्ष उरी. भरारी्ास 
घेरी उरबा बाज्या, से -सरारीशसन भाये- श्री .जा4व$० सु 
DRL डत सन्‌ पात नल ०८एछापता ण rH 
ते भाणी लेता ढत, नभने भालडनी पेठे-मधीन्रर्छ भागी लेता 
डत. सेंड डिनसे तारायषयद्ासे वियार-अ्य्‌ ऊेशे भे३.न्याने 
छ, नभने बड्ला व्यय छे तेडुं उरण्‌ शुं, इशे ! नारायशुद्स 
छात्ताभाना /तेमनी -पाछण जयाने तमना: घरमा साता 
रोया, तेमणे, तेभने सेवा उडसताल्हेण्या, आमने त्री ३३२९9 
साथे वाता उरता नेया,-णीएटेहिनसे चारायणुदासे यर री- 
सि फेडा तमा पृछ्य के में डाल तभारे घेर भः नथ दुधी 
तभे भने सेवड उरो. तेसची लभ्रताप्तणीने। भुशारीहासे;।झख 
ड इ शी यु५१४२८१। सेब ॐ जने तमे पषुस्शी शुस8४- 
शन ७५४ थानम, नारायणुदसे अशेरीदस पासे विर्नात- 
पर क्षणावीन-आड माणुस श्रीयुसाधर्ळन -पघराववानेभे।उ- 


हे णसे'णांवत पैषशुषती चार्ता ५५ 
द्या! नारायण॒ह्दोसंप्जन तेती खी श्री गुसाधश्टना सेवड 
थयो मने्भजनटसेचाःऊ२रनदाय्या, नची रीत/ श्री ७।३२९४ 
भशरीशसंत्रीम्स|केवाता उरता छता तेची रीतेलार[यपुद्ासंती 
काचे उरंचाऱ्यांच्या, जभरारीहासे मेवा डयायान इत डे; 
ग्ेभना स'जतथी नारायणदोस वेष्णुप्राथय॥:“माटे संज उरीभे 
ताजेनानुएउरीमेन्रना सणथी जापणुमी ५२१४ घन व्‌ 
(5. गोष्वेश | निवासीटततारायगणुव त. १६२8 (दीन छ हष प्ेमनी:चार्षा, -(< 
शा ध्याट शी. तात्या] थाले € भ in His हुई | . 
८5. hn - „असंग १ ली, „ DT .-.- 
वार श्री २२४९9 ०४जन्चाथश्त। ६२ न जश्न! 
पार्या भने के परत साथे इती'ते मधी ५२पु सेट डरी 
हीची. १० नरायाशहसि, भिड्न वर मेश नाशी 


"णा ९ 
श्री. 2०५ नथ श्छ "जानी टळे नारायणुष्ठ से ५९० १२०, 
जरवारी पड़ेश्षाना बेची ०८ तेयार उरनं भडली नभने माणुसो ने 
इये के तभे ५३पेाचभ षेत्रची भार सुडान उसल्े..श्री श२।४२9 
चाया त्यारे जरलाना भधे। सामान सुडीने ते के वर 


"५ (५ तई ही 


गम सितं श्री जुसा४४७, नारायशुद्रासन धेर पधाया 


नारायण [से लेट अय भाठेथी भाव्या चि भं "गीन ऊँ 
क जासीश ता श्री युसाधश ना उएशे. न्यारे श्री शुसां४९० 
जा भैधार्या त्यारे माणुस साथे भु द्रण्य भाउली, हीछ 
अ नारुद्रो सेवा डुपापान छता. , 

7०3 [पर "` ४"  प्रतंगरजो. 4 2० 7 ICP ७. 2२ 
,५००ळ७,सभमय ` नारयष्ुदासे श्री ुसारळने विरनात वज 


हि 
जप "नु $ रज 
= मा 


१६ पसे मावत नैध्युचनी चात! 
दणी भउथ्या, ! त्यारे श्री. (शिस्रांध९०2०्णी०३शभा-पधार्थो. 
चार यणुदो ८ श्री युसांधळने जाभरह्षरवप्परावचांज्याव्या' 
2१ 'श्री' गुसा हरन नयराश्ार पना ।४२।न/।:5२। ०” 
जा& पडी जया भगवत द्षीद्षानाऱ्हशीन थया; मेट तभ 
अपर ३२५। द्याव्या त्यारे.श्री'गुसांधे उषु डे! इश्श ॐाभ्‌ धु 
७२१७, छ, ७ लीक्षाभा: अवशर नी --द्रीवा छे, शारि 
चिया२' उरीने 'श्री शस ४२४१" गीरोयशुद्रसन/ उ।नभा' उद्यं 

७९५ ढोल छे भा सांमणी नारयशुष्नसश्थना श्री युश 
नी भाजा पर खेवा विश्वास इत (3, भणवत शीन 


११२ उरपान 24 उरी He pep ७ पि न 


जेवर नारायजुद्यस श्री २४२०+ ५2 4०a 5 शरि 
सरसे नथी, जा पने चान श्री शुसांइछे याथा रिय भिन 


i ‘IIT दि | 00 किक 
श दश ऊ तभे नारायणुद्दसनी पाशि आशा, यार्यार्र 
t ८ [५ ” [# ५ हक हुक कई 3% 


नेने ती उरी डे थापन इशीन विना रेभ २ऐवं।श.? रले श्र 


(५ 


३९,४९० भाश उरी तभन खूब उडाए सेन इ € इः 
मा नारायशुट्रसनी पाले, न्त्र! मने नाराचान 


ho ५ | fv 
भाणनी रीत मताची वेष्णुबान 8तरवान 70६6 घर भध।प्य श्‌ 


ERY, 
बे रर वी 


२।९।३२९८नौ सेवा पारेत ०६. भिर उराप्य 000 
ने तेभना खी यायथाश्टूनी साथै अन्ना कस्त कोने नाये 
घस ७०११६१।त। उरेना जेसता त्वारे भे ले नए नज दिवस 


रुपी देख भ्र घान खुट्ली नय. नाम्‌ डरता वस्ती. धणु।प ट्रवस्‌ 


पसे'यावून पैष्णुपनी वार्ता ५७ 

[चत गया. भेटले याया?2ले श्री ३२२८ विनाति उरी डे, 

नाशयणशुद्दस क्षीक्षानां इश न उरीने भूछित थर्ह व्यय छे. म्भने 

डाल डास ते। बु उरचाचुं छे. त्यारथी श्री ७२९७ नारयणु- 
६२९०० गा हेष्थी द्षील[न ५4९१ उरावा क्षाश्य[, वणती 
"यरे शीक्षाना हश न उरता त्यारे सुशक भावती नह. याया- 
९०नी (वनतीथी गन श्री युस४२०नची ट्रेपाथी श्री ३३२२०मे 

जात ट्रेप उरी, त्यार पछी याया९४ श्री णे।डक्ष र्‍णा[न्य, 
प्रसंग ४ थो 

नारायणुद्रासनी खी भणवतसेव। उरी इती, चेणशुन 
भवत ते जधानी रऐक्ष उरती. डवचार थार ३० पेणशुनने। चेष 
पृएेरीने नारायशुद्दासश्टने धेर भन्या, नारायशद्रास २9 २०४६।२ 
गया इत. भे ३ेगे वीराने सच वाता स सणाची. वीराने म०- 
भद्दरसना न्भाचेश णाऱ्या तथी भर जावी गर्छ भरे मे 
5) बीराना जणाना देसी नागीन घरा 8तारी दीघं. ते न्ने 
याब्या जया भेरल्ाना रस्ताभा नारायणुट्रस९2 भण्या तेन 
उस डे न्भभारी विद्यवणीरी क्षीघा बिना तभे डेम प्यगे। छे १ 
नारायशुद्रास९5 तेभने पाछा लेड जाव्या, नारायणुद्दस घर्‌! 
जया ता खीने भृतड सोलणी. नारायणास नभे ते खीभजप१- 
इरसना म्यावेशभा इती. नारायशुद्दसे तेना गणाभांथी झांसी 
डाटी नाभी न्यन क्षाऊँ।न उद्यु भरी नथी नही वात 
. भारायणुट्रास भनभा व्बएयुंडे ने भरी उीशा ता भा 
चेण्णुनने, सग नहि उरे. नारायणुद्दसे न्‍्यरणामत हन्‌ सीने 
शची उरी मट ते ७२ नारायशुद्यसन नभी पर्या म्भृने 


¢ 


५९ ` पे यावत चेभ्युषनी पाती 
5 डे भने चेष्शुव उर. नाशयणुद्दसे उच्च श्री जाइणमा 
श्री शसा पासे ८४ने चेण्युन थाखे।, भसाह क्षेवशवी श्री 
जसो २७ 8प२ पज कणी हीथे।. खे नारायणुश्से वेष्शुवने। 
हष न नया, *गतूभां वेण्शुबूनी निष्ठा थाय खर्व न अये: 
ना|शयणुद्दस मच इपापानज ढत 
। ग्ुएग ५ भी 
न्भेड्या२ श्री शुसा४२9 गी३हेशभा पषार्या ता, भने. 
नारायणुष्टासने घेर [म्‌रान्ट्त! छता. खे नारायणुध्स श्री 
०१२१४२७न। सवाना २ऐत। तथी २००६।२भ ०/।ु ्मावपुं पनत 
बेश. पाहशाए मेवा छुन उयी डे, ब्यासी तभारा ३३ 
म्ही रहे त्यासुधी तभे सना ३२, शेड प्विषस पाइशाएऐे उ 
डे ७ भए तभारा शुरचा ईश न ३२. श्री शसाहश्थिनी डे'पाथी 
भक्षण्छानु भन पशु उरी ज्य मन मेड ४१4२ पाह्शाएं उ 
डे, नारोयणुहास मारे तभारा शुशभुना ६९ न डरा छे तेथी तमे 
भारी चती (व्नती ३२. नारायणुद्रास९ विनती 3दीने प४- 
शाहने घेर कक जय! सपने श्री 9२१६९४ इश ने उ२०य. नचे 
६२ पप नाशयणुद्दसन घेर पारेशा& णत गने नण्/्राथु देते! 
ते खा दिवसे पशु नारायणदास पाधइशाएनी गाभण ३. ५०० ०- 
००) भुवया ब्ययारे भाइशाएे डु डे छु नन्राशु लेवा नान्ये 
नथी, ६२ न ३२५१ न्माच्य। छ. गने न्भ द्रव्य तमे तभारा शुरु ने 
सर डर, सन इये पछी ह दिवसे तभारी 'पासेथी न०८२ए! 


दशि न. भे साक्षात उन्ऐयालादा छे. अूभनी* प्रसाही 
१२७ भारे उ छ वध भेटले श्री शुसांधश्टणे अशाही 8परणे। 


णरे'णाषत वैष्शुपनी वार्ता ल्ट 


दीघि. भ 6प२श। ५।६२।७ स्र हेच भाथे भांघते।, ब्यारे श्री 
गुसाँ४२४ पषचारवाने। वियार उरता कता, त्यारे नारायणुद्नसने 
भन्छ गावी गती. इती. श्री शुसाहश्ठणे यायाने डु 
मे तभे जाभने सयान" शुजार रखने 8पदेश ३२। गने 
संयाजनी वार्ता सभणाव।, हु तेने €भेश हश न ६६१. 
[वथयाणनी वाता. भेनने स॑सणावशा नि. स योजना भचु- 
लव विना २२१६ सेवा जनती नथी. यायाश्छना से जथी तेमने 
सयागना न्यनुभव यया, मने मणवतसेवा उरच्‌! दाज्य'म्मने 
रोफ््डारमारने भजवतसेचा भानवा, चान्या, ० डति संसार 
ऱ्यूव&ारनी हती. तेने मजवतसेवा भाषी-उरता इता. संच 
णे तेमने भणजवहने सपानरइत, यथा ने नारायणदास» 
सेवा अपापान छत - री) 
प्रसंग ६ ठो 

सेड हिवस नारायशुदसन घेर श्री गापीनाथश्छन। णे८ी ९४ 
सप्यलाभ ९० शी णन्नाथश्टना दश न उरी पाळी नाचत 
पचार्या, नारायशुद्दसने २७ व्वेंधने डेटलाऊ हिवस त्यां 
जिराव्यों, नारायणुद्दसना घर न्थागण "शमा ७४, म्भे 
बग्टेशजानाभों १२ बोडा १।४२।७ने। उर भरी शड्या नहत! 
तमा ग॑ंहीणाने प्या ता गने सभी पाइता हता. तेभने। 
पार सामभणीन सत्यभाभाश्ठओण वियार उयो डे वमा 
के ६:णी छे ता तेमछ ६:ण भाज्या बिना लान्न नहि 
३३. भेटीश्छभे से।म्/न अर्या बिना पधारवानी तैयारी उरी, 
नाशयणइाएं ना उषी, सत्यभामा नामि हिवस ले।न्/न्‌ 


६९ णसे'णापत वैष्णुपती वार्ता 


न अयु, भने जासर्भा ळर केणन पेष्युप छता ते डाळे जसाई 
नि वीध, मघा वेष्ट थुभ्या रह्मा. खा वातनी "मभर 
पाधइशारने परी, खेटले 'पाइशाह नारयणहास<ंन 'पूळयु. 
नारायशुद्सछम सप, समाथार उद्या, त्यारे पाहशाएं 
उस डे, पीस ९०२ इधिया लेट डरीने मेठी2ने "व्रत 
$२५। विर्नात ३रे।, जेटीश्ठण नभाः चात सालवी उखु डे, 
मारे पयीश ७०२ इधिय। नेता नथी, था ऊेहीन साई गा 
छोडी हे, नारायशुद्दस खा वार्ता, १।६२।& मागण उषी. मरे 
भाएथाई उखु डे, प्यावा त्याजी ' भेदीव्टनी खाजा ने भावे 
नि यढाचु ता भार' सुड थशे ळेथी गघाडिहीने पाहशाएं 
छ हीचा, भरले सेत अयु. भने नारायणास जेव! 
वेष्शुव इता डे केना स'जथी भाइशाहनी युद्धि भेयी [नभन 
२ऐती हती. शिया 
(दायस्य विहुत्दासनी चाप) प्रसंग १ छो २ + (वार्ता १० भा.) 
[नेस जीडदेशमा वने परणाण' धळिरे क्षी', पर- 
णभ. जार आर्छ तथी पाइशाइना 'हीचाम नारायणास 
(१६९६।२ने ठेट अर्या, विशक्षदसने नित्य भार भरावे. [१६६६४३१ 
सोना इता! डे नित्य भार णाय, परत वेष्णबता न! ०४३ ने. 
(१६९२ हिरम युडाची ज'धीणानेथी छरया, मेचासा श्री 
युस४९० गी३हेशभां धरया. त्यार भारायएुट्रास इश न करवा 
जया, (नई स्‌ पण जया. श्री साधरण पूछ्यु डे (१६.६- 
घस शरश (हवस उयां ता १ त्यारे विक्षहासे डच डे = 
देशभ ०४ २छ छ पछी श्री युखांरyमे भाळून उरीन्‌ विठझ- 


णसे'णावन पैष्युवनी कर्ता ६ 
हसने घसा लेवानी जाशे। उरी. ११८।से अपड 6तार्था', 
णश छे भरले ते। शरीर पर भार धश! प३्य्‌। छता, तथी 
तेभडु शरीर १४७ भगव्यु ७७. श्री शुस६R9भे विधक्षद्सने 
पूछ्यु डे, तभने शुं थयु छे? त्यारे विडुासे विनाति डरी डे 
म७।२।२४ देडने। ६७ देइ खाजचे छे, नारायथुधसे चिनति उरी 
डे १९।२०४ भे तेमने भार भरागन्य। छे. भे तेभने चेष्णच 
प्यएया नहि इता, भे जपराष भाप क्षमा उरो, श्री ३ 
२०भे उद्चु डे वेण्णून नेता वन्नएया परंतु ९०१ सेता हत! 
वेण्शुवन्‌ ९७१ भान पर घ्या. राणवी न्नेछमे, ना भनभां 
इया नभने चिवेऊ, घेय जने अगवह्मश्रय नथी तेना यित्तभां 
नबने म्भावते। नथी. ळे (वबल ऊँचा पेय वान 

न्जाखक्ष ३2 पाभीने हुःण खन अर्य. परंतु वैष्शुबता 
गुत 'राणी म्भेवाने बश श्री ३३२२० रहे छे, २१।२४ु उषीन्‌ 
श्री युश ४२9 युथ र्य. नाराणुयहासे भेडातभा बटुल्न 
भणीन भपरध क्षमा उराण्या, जमन उच्च डे तभे नही रहे। 
ता च्श' सार', त्यारे निहा उच्च डे तभे भारी वेण्शुवत्‌। 
वाशी. छे तथी था देशमा नहि २९. चिट्टेलद्दास२८ भेव 
उपाषान छता डे, नेमणे मेरुं ण सन उरीने वेष्णुनथण 
२२ राण्यु, तेथी तेभनी वाता. डेरी ब्भीम 
( केया ३पभुशरी क्षनीनी चात, ) असंग १ लो (वार्ता. ११ भी, ) 

ड हिवस श्री २२।४२८ जा विद ३ 8५२ साध्या उरता 
इता. भैया उपथुरारी शिडार उरता! उरता त्यां याच्या, 
तमना छाथमां जाए इते! ढूरथी श्री शुसांछशछनां इशान 


१२ मूसे भूत दैष्शुवनी वातौ 
यया. ते साक्षात पूश्‌ परपे[तभना शान थया. भेर 
(२३२ छोड हीथे थन श्री २२।४३४न विनंती उरी डे 
भारी ते| सा इशा छे. श्री युसावळे उखु डे न्नण्य। त्यारे 
सवार, नया सांशणीने भेय। इपसुरारी हाथ व्बेहीने होला थय. 
श्री शुसा४९०णे छुँ डे स्नान उरीने जावे| भेरथे स्नान 3रीने 
सन्स सा रद्या. श्री युशा४29म्‌ तंभने नाभ संमणा!न्युं भने 
श्रीनाथ सभक्ष सभर्षशु भा्युं. लान्न उरीने भष्टअसाष्वी 
पातर उराची खटले इपभुरारीमे भष्ट साई वीधे।. भड हिवस 
३१युरारीमे श्री युसाधरटने पृछयु डे. मापन यरथु- 
रप 3२, परत भार अर्या उभ भने याहं जाने छे तेथी 
भारा भनभा शड। थाय छे, त्यारे श्री शुसांघश्छभे उब डे छन्‌ 
तमे पेष्छुष थया तभारो नने। “नम थये. ०>थी तभे नित्य 
नप्रसभा न३।४ते यरणुरुपश सुणेथी उरे।. थे।शपभुरारी 
जया उपापान छता डे बरु भन इश न उरता ० मुना 
चरण [विहभां कायु. ४ 2 

( धोयेस्थ पिता पुननी नार्ती,) प्रसंग १ ठो. (नाता १२' भी, ) ; 

॥ पेमणु भेर परशु धन्नरे चीडु परंतु वीश७१०१२ उपेय! 
जार जया, तेथी पाहशाड़े तभने डे अर्या तेथी तेभणे तभना 
आरन शभ भाउदयो. जारे घरना भचा हणीना वेय्या ता शो. 
२०००) गाच्या ते जन जेड भाह्मणूना ३. ३०००) ३२०४ उरी 
देश ३.५०००) खेड अया. नभने तमने द्याची न्भाण्या. तभे 
जिन्यार अर्था डे न्यारा इपियाथी ममा पछ। छुट थनार नथी. 
भारे २०००) ३. श्री युस ऽश्2न्‌ सेर भे।उली हीधा जने उपैया 


णसे'पापत पैष्णुवबी वातां ६३ 


३०००) भ्राह्षणुने पाठ भाउद्या डारणु डे भाह्मणुची ३२० 
म्भ पे भाथे रऐशे ते ब्राह्मण भाथे रहे नने ते भा उरे भोरे 
पाछा भे।उब्या, गार पिया छने श्री शुर्सा।ए० पासे नान्ये! 
श्री २४९८" पूछ डे ते पिता पुन इया छे? त्यारे तेण उ 
त त मंचीमाने छे. श्री २४२० थाया श्षरेल श २४ 
पुन कणी जायीन णीरणय भासे दीड्यी भे।ऊबड्ये!, याय्‌।२9 
न्जावीन्‌ भीरभद्वने घेर 8तर्या, नने थितापन पासे भाषस 
भ।३्य्‌।, भे भचुप्ये श्री शुश६R9न। जाशीषाए उद्यो गने 
भून म्थाथ्ये। अ पननी साथे गीरणक्षना पन हता तेने 
वाँचीन्‌ छपावनी राण्या, भे पन्ना भलिधओ्राय भे €ते। डे 
श्री ३४२० चीसइन्।र इपियाना व्ब॑भीन पडशे ता न्यापणे। 
घर्भ नहि रहे, जंघीणाने रढीशुं ता पभ रहेशे जावे| 
वियार उरीन्‌ णीरणद्यना, पत्र छपावी राभ्या, नभने ते 
भन्तष्यन उघ डे भन माजात जया, ते मग्टनासीन्े यानाने 
ड्य झे पन ते मोवा गया. त्यारे यानारटखल भनभा 
चियार डर्या डे मावा जया ता शुं थयु, श्री शुरसांधश्थिन। 
प्रताषथी डाय सिर थशे; मयाचा, नियार उरीने यायालय 
जीरणक्षने अर्घु डै श्री शुसाधिछ चीसडव्नरना। न्न्भीन थाय 
खने तमे पितापुनने छोळवी 8. त्यारे णीरणवे उंडे छ 
श्री शुर्सांहरिथना हास ४४. भारी पासे द्रव्य छे भे श्री शुर्सां४- 
२०चु ०४ छे इ "(भीन थ्री, भीरभते ५।६२।९न्‌ उडी ने छाडाची 
भुड्या, भने परणणुमां भे।उड्या, पितापुने डभाहने दन्य 


६४ एसे'भानन वैष्युवती वाता 
भरी हीघु. के पितापुन श्री गुसा४२८ना भवा पापान छत! 
गभ जहीणान उपुक्ष राण्यु परंतु धभ न छाड्यो, 
( उष्शुदासचनी चार्ता, ) प्रसंग १ लो. ( वार्ता १३ भी, ) 
इणशुष्दास मेड भलेन्छनी पासे प्रणाम रडेत। ढा. 
०? बेष्णुव जावे तेने इपिय। इधने मत कणाची कता, भने 
नेपार उरावता, अभ उरता. नीस ७०१२ शपिया पुर्‍या भेर 
भक्षेण्छ डृण्शुहासन्‌ जधीणान नाक्या. उष्णुद्ठासना जार 
मच मत्‌ भवेन हेन वाण्ये| त्यारे उष्णुहासे वियार उये। 
डे भारो! मघे! घम व्यय, नभने पेण्शुनने उष्टे थाय. ह भेडले। 
उ भुं ता हिडर नि, सेव वियार उरीने इृप्णुष्टासे भधा 
भत सणाची सुय. णीळ ट्विवसे मेरे डरण्शुध्सन 
जाक्षावीने उखु डे तभारी पासि 38 छाय ता थापे, तभणु 
उसे ड भारी पासे 38 पाशु नथी. भले=्छे $प्छुषसने सिरान 
जभापीन च२गएासां भाउद्या, भने चीरे धीरे मघ। इपिया भरी 
हीच. भे इप्णुद्टास२० खेचा हुपाचान इता. नेभे मीणा 
जाणतन्युं परंतु वेण्शूवने ३2 १११०१। दी तथी अशमे भक्षे- 
मनी शुद्धि इरची. 
(जापाक्षद्षस भेग क्षनीनी वार्ता) प्रहंग १ हो. (नार्ता १४ भी, ) 
भे जापालह्ास श्री नंहणाभभां रहुंता छता. व्यारे श्री 
नेदम्‌ पधार्या त्यारे तमणु तेभन पाताने घेर $तार्या, नभने ष्र 
घरभा ७ तु ते सवरून सेर अयु”, पछी खेड मतषेरळनी नाऊरी 
उ२च लाया. भे भले=छलुं द्रव्य गप्र वेष्शुबभां 'जरयवा 
क्षाभ्या व्त्यारे हाड त भक्षेन्छने उंडे शाने नाउरी- 


से भापने पेष्णुवनी वार्ता ६५ 
नाउरीमांथी डाढी भूडे! खे उथा डीत नमा द्रव्य जरये छे, त्यारे 
अक्षेय्छे उ, तेना भाज्यवड़े भार देण्य हिन अतिड्िन वघचु 
ण्य्‌ छे, भे 58 संसार व्यवहारमा 'परयता नथी नथी जने 
राटी भूड़, भे गाषालहास सोचा डृपापान हता. भन 
२'गथी सहमती शुद्ध (नमण रऐती इती. | 
( ७२६२ चाशियानी वार्ता) प्रसँग १ लो,) (चात १५ भी. ) 
भे हरिदास पाणिया भेरा गाभभ। रहता इता, गासमा।ं 
ते भेड ० पेष्शूच इता, भने ते गामने। राष्य मेभ रूभात 
घम भां खता. मेडाइशी पेशी उरता छता. ब्रेमक्ष राव्यनी 
जेनल घर छरिहास चाफ्याची धरती सां ७४. न्यारे श्री 
२।स्‌।829 ७रिद्सने घेर पधाया त्यारे गेसब्नी मनन्‌ मारीमांथी 
श्री शुर्सांधश्ठनां साक्षात पूण पुरुषोतभन। दशा न थया, केभ- 
सनी मेने ५६२ श्री युस४९०ने विनंती उरी, ने पनद्ढाश 
ते शेष थ४. नोड हवस पटेल भेये! छुडभ अर्यो डे भी 
यश. उरणे तन (शका ५२।१३१.६०५।२२१ ०२२७ 'जणर ऊरी 
डे रेस जीर मेडशी उरी छ भेले ढरिट्रासने जाक्षाण्य।. 
भने उं, बोरिस तमे णी सेडाइशी डेम उरी? त्यारे 
३रिहासे उस, ग्रेभथ भारी जशी. ब्टेभक्षने वणे डोध यड्ये।. 
भने डोपावेशना शुच भूली जया. तरवार भेयीने हरिष्टासते 
भारव। इे।३य।. प्शेभसराव्यनी उथेरीभा भेये! ढुञभ छते डे 
तेना इडन विना डात डर्छ पष डरे ता तेने शिक्षा थाय. अवी 
तेनी रीत कती, ईरिद्टासने पडडेवा डाव न शिवय नभने 
तरवार भेयी ते व्नेछने €२४[स भडार माज्या नभने ब्टेमल 


पट 


१९ करके 3 ३% रै च छौँ ७ "बरै 


शाक्य दा वा, । 4३ भा वी NA HA 
ते भाज तर्यार दर रह धंधा मली मून हू मन प्र ने डच, 
वेज्यवने भरी था छन भरा, यने से भाडा सारा 
कए टिन न नाना ५१४; भाट नभन भन छान, नाल त! 
तने अप दाश जजन पान जाभददा सधा नह भा 
९४२ ५४५४) १०३३ भएन्‌? १ १९१६ भएन भन्ने 
२१० 
६” टच 22६ जना 


एडन मादे टक डेर कम दर्द {म 4१ मै 7 
अ १] 
हिरवे ।५ £7" PTOI ट्र कभ Yt 34 

दै (ता 7३ 


काच दु हि हक ५ १ | ३२३११४ ॐ हद रट जे. नय हस १ क तह त 


धे पिर य तुय ३ रहेक टदा] ३ वि: लड्छ दद्ध ४ 
[रला पक छह रस्ता वह पेच | शा दरवा षह + १! 
दूत हवा म दु फटके हा कद चे कट हे पिकतात टर ॥£६॥ 
थायी दत पणे द दब रहेन की सूद हलक वि वृर भुक ७ ॥ 
१२ क सच्यातरा 
Tt ती 
बाप्दटावविश्ट् ली] पिप द] || घया हक या 4९ ७ सस दिसूदने | %॥। 
WIS CRTYONS:T ॥ 
{१२ दुाधारयजतेयध्पादपाड ॥ आधोकपयंतदढ आण्ढाइदइमिदोदिग ॥ १७ ॥ 
दर्पः 


rr पातविया एप व स्रावाव LITE विद्‌ मति वर दुर्वेतवा त पीस मी चर; ११ 
टृतचारोविगवदीक हायत चुरा प घशाभदेदातिरिषडवादिच्लदिवः॥ १९ ॥ 
दोरी रगत 
भगष #लिदीपारि नदग्पटुता तिकाररसः | धर चो:विषुधई जराध्योनपदाइपाविनारिवड) ॥ (१॥ 
पााझरर्पूतो. सदी याग॒धर्नचुण्द॑ब दया पियुनिसलमाइ ॥ 
यदम्पेषदमायतराघरापद भरशुच्यते ॥ माग ,वरहरपुग्पनिपुसोरपुपिद्यत ॥ १४॥ 
सप्तझागपक्‍्रदेषुसादापंता विश्ञपंदरे। ॥ सरताहिए्स रन पोतारा सा एसपीरपद्दम्‌ ॥ १५॥ 


उ 'असेलापत देखना वैष्युवनी वार्ता 
। सक्॒त्सपूजनंतेषांमुक्तिदंपापिनामपि ॥ सहस्रवार्थिकी पूजाविष्णो भगवानोहरे | |] 
_ सफृठूभागचताचायो,कलांनाहंतिपोडशीम्‌ ॥ ९६ ॥ 
सकृत्संपूजितेपुण्येमहाभागवतेगृद्दे | आकल्पकोटिपित्तर; परितृप्तानसंशयः ॥ १७ ॥। 
` यथातुष्यतिदेवेशोमद्दाभागवताचेनात्‌ ॥ तथानतुण्यतिहरिविधिवत्स्वाचेनाइपि ॥ १८ ॥ 
पष्टिबपंसहस्राणिचिप्णोराधनेफलम्‌ ॥ सङ्द्वेष्णवपूजायांलमतेनाधत्रसंशयः ॥ १९ ॥ 
वेप्णवोयद्गृद्देभुक्तेतश्यभुक्तेहरि स्वयम्‌ ॥ हरियस्यगृदेमुक्तेतस्यभुक्तेजगतत्त्रयम्‌ || २० ॥ 
अवरीपाख्यानेदुर्वासायभगद्वाक्यम्‌ ॥ 
अहंभक्तपराधीनोश्यस्वतंत्रइवद्विज ॥ साघुमिम्रेस्तहृदयोभक्तेभेक्तञनप्रियः ॥ १ ॥ 
नाइमात्मानमाशारोमद भक्त; साधुभिविंना ॥ न्रियंचात्यंतिकिंत्रह्मन्येषांगतिरहंपरा ॥ २ ॥ 
येदारागारपुतरात्पान्प्राणन्वित्तमिमंपरम्‌ ॥ द्विच्वामांझरणंयाता; कथतांर्त्यक्तुमुत्सहे ॥ ३ ॥ 
मयिनिबेद्वहृदयाःसाधव$समव्‌रेना बञीकुवतिमांभकत्यासस्खयः्सन्पर्तियथा || ४ ॥ 
'यत्सेकयातीतचसालोक्यादिचतुष्ठयम्‌ ॥ मेचठतिसेवयापूर्णाःङुतोऽन्यव्काळचिप्छुतम्‌ ॥ ५ ब 
साधवोदयमह्यंसाधूरांहृदयत्वहम्‌ मदन्यतेनजानान्तिनाहतेभ्योमनागपि ॥ ६ ॥ 
एवघरमेर्मचुप्याणामुद्धवाऽऽत्मनिवेदिनाम्‌ ॥ मयिसमार्यतेमक्ति;कोऽम्योऽयस्याव दिष्यते || ७॥ 
~ दृशमत्कंघेउत्तराधभगवद्वाक्यपू-- 


, नक्चम्मयानिती थौनिनदेवामृच्छिलामया! ॥ तेपुनत्थुरुकालेनद्शनादेवमाधवः ॥ ८॥ 
नासिनेसूर्यानचद्रतारकानभूजेल दंश्वसनोथवाडूमनः । उपासिताभेद क्तो हरस्य धं विपञ्चितोऽ्व- 
[न्तिमूहूतेसेबया ॥ ९ ॥ यस्याउञत्मबुधिःकृणपेत्रिधातुऊेस्यधी।कलत्रादिपु भीमईज्यधी!यत्ती थे 
बुद्धि सलिलेनकर्दिचिञरेप्मभिशेषु स पुवगोखर ॥ १० ॥ 


न्या सांभणीन ११२७ शाखने वन्नशुवावाणा थया, यने 
डया क्षाण्या, म्भा शाखनेी जल्यास ड्या उयो! त्यारे ते 
णारे उद्यं, भारा मा2 २।४ इरित पासेथी शीणी छ. 
त्यारे ळेभने पूळय' तारे माट लाड शी रीते थाय? त्यारे ते 
भामे डु, अथभ मे श्री जुसा४२४७ना सेवड थय।. भने पछी 
७ थछ ते भारा भारा झार थाय, भारा आएु उरता. पणू भने 
पचारे चल्ला छे. त्यारे मेमले उख, भे नित्य तारे घेर जाते 
छे? त्यारे ते जान उद्यु $ चत्य भमणषह्सेवा उरवा नावे 
छे. याल त दर्शन ३२. तरवार नीये भूडी हे, श्री ७६२२० 


(८ भृसे'मावुन्‌ पेष्णुवनी चारता 
सगण तरवार रणाय नहि, ते भामे प्श्मक्षने न्‍मा भ्रभाए उदी 
तरवार नीथे सुडाची नमने हाथ पडही. श्री ३२२८ णागण बर्छ 
२४. दश न्‌ डेरताभा ० डोघ पघा सभा गया, भने सुद्धि 
बने थर्छ जग्टैयी रत सूय 8य थयाथी ऊमक्ष ०१७ तेम 
भललु ढ्द््यडभण अहलित थर गयु, भने उंडेवा लाया डे 
[२६२ पासे भारे उरेक्षे! नप२।ष क्षमा उरावा नयने भने 
बेष्णुव उराने।. ते भर्छ से गेभलश्छने नवराची रिहा पासे 
परा क्षमा उराण्या, जन तेने. फेसाओये।, म्यने उरु, 
२० भद्यभसाह मही वेल, गभव भन्षजसाई- त्यो 
दीधी गेरनाभा श्री सुसाहरळने दारउाथी भेरते पारी 
९२धासन्‌ घेर मभर भाझी, ना चात सांशणीने ७२६५९७ 
रिमक्षने साथे सर्द दर्शन उरपा गया, मने भक्ष, त्यां. 
चेण्शुन्‌ थया, जाएु डुटटण नभने जाम मु जेण्शुन थयुँ, णच! 
दोडाने जाश्रय क्षाश्यु डे प्रमक्ष इरिद्टास्ने मारवा जये! इते! 
ते देगगुन थने बेर भाव्य. भे हरिदास भवा रेडी वेणणुच इत 
छ मनलायी न वर्या, प्रेमी साभा 8२ दीधे 
प्रसंग २ जो, * | 
। एरिधह्सने 5 पनी एती; एरिष्ठाश्न तमना जारने उ; 
न्य धुनीनी सजा्छ उरी जावा, त्यारे ते जार खेळ ०२- 
चभीने घनाद्य ब्बशीने घनना क्षेभथी तने बेर सागा उरी 
नाव्या. रिस गा बात सांमणीन डर्छ पष माझ्या नि: 


नमूने जारने इस डे द्रव्य तथा उनी ८४ पडन तभे विवाह 
5२ हे।,त्यारे गारे एरिद्रास पासेधी ५०4५ बर्छन (५१।४ उरी हीधे! 


समापन वैष्युवनी वार्ता ६८ 
ने पुत्रीने परभारी निद्ायगीरी हीची. ७रिध्वस भचा २५ 
सजवद्धिय हता डे मणे लाऊ (नहा सदन डरी, १२० ०/नंप- 
मनु भो न न्यु भे भवा डरपापान सभवध्धिय इता. "” 
( ७ रासन 'पुनीची बारवा.) (प्रसंग १छो.) (वार्ता १६ भी.) 
`. रिह्वसने, गार ४रिध्रिसत्ती पनीने पराची तेने सासरे 
भू नजातन्ये।, तेचं नाभ ट्रेष्णामार् इदु भे इप्णाणाएशि 
सासराने घेर ननायार मेने नियर अर्यो डे, गन्नब्तण नि 
वेष भने १३७ त्यान उरने।. तेथी तेशे नशु (हवस. म्मन्च १४७ 
क्षीर नहि. तेनी सासुने रुचान धे इयायुउत इते! तेथी 
तने इया माची, रले तेणे उद्'यु डेन चुं णाती उेभ नथी! 
त्यारे ३ण्शाभाऽभे उखु डे छु ता भारे शाथे रस उरीन्‌ 
११॥७'. जीष्नना हाथथी म्णा पशु न 86 ऱ्यारे तेची सासुन्मे 
उल डे तारे क्ष्ये ०८७ दावी ने रसा उर. नेम उषी चासु 
वु उद्या ते णधां तेनी साखये जाय्या, चुने र२से।४ उरीन्‌ 
साज चर्या नभने पछी लाज सरानी भेड पात्र पे[तानी 
री दीची नने मघा भष्षप्रसाद्ट तमन थापी दो थे।, नशा 
क्ष्तामा ८ तेभनी शाद (नभण थ, सेटल -डृण्शानी 
सराना धरना भधा ३२१ क्षाश्या, "ण डण्शा ०४७ लरचा गाने 
५७२ डूवे। इते त्यो नित्य पती इती. ते इूचापर तेने भेउ 
वेष्शव भएये।. तेनी साथै छ रि सनी माण माशु नीडेणी, मरते 
त चेण्शून नित्य डूबा पर ते फान भजवदरभरणु उरावे 
नभने डण्श ते भजवइसूमरएु डया विना असाह लेती नहाती 
गे डिब डूवा पर न भणे ते डिब तेने घेर १८४ शणनहरू भर्‌ 


७० ॥ | छस्‌ यापन पेष्शुषनी चात 
उरी म्थाचती सेतु ठारण गे डै श्रीमशभण्श्ल्मे नवरत्न 
अंथर्मां जाश। उरी छे 3 “निवेदनंतुस्मर्तव्यंसबैथातादशैीजनः तेथी 
ते नित्य गवह्स्भरणु उर्या निना असाह लेती नहाती. खेड- 
वार ते वेण्णुव डॉर्छ गान जये. छते. ते जणु घार मथाग्ये।, 
नरष इण्णा नशु हिवस सुधी असाह न सीधा. $०्णु।ने तेनी. 
सासुने उंडे नु हिवस थय। छुँ नित्य गायने पातण डेन हे छे 
नभने तुं डैभ क्षेती नथी? त्यारे इण्णारे उच्च डे भारे! युरुसाध 
[नित्य भने डूबा पर भणे छे न्‌ न्नेन भणे ता तेने घेर %४ने 
सणगवषध्स्मरणु उरी मावु छते नाण दिवस्‌ थया भणता नथी तथी 
भष्दयभसाए देती नथी. सास तेचं सत्य हेणींने धशी २२४ ५४, 
भने उषा लाणी डे तारी साथै जाचु ता भने ते वेष्णुनचं 
घर भतापीश, ते सासने पणु वेण्णुचने घेर क्छ ग्ध. 
ते घेण्णूुन जण दिवसे घेर सान्या, उष्णाने तशे 
९०६६२मरए उथा, त्यारे तेची सास &थ ग्गेडी उएेचा 
काजी, जनु हिवस यया छुभी छे. भने ४५ उरी तभे भारे 
धेर नित्य -न्भाची तेने मगवष्स्भरशु उराची व्यम ता छं 
तमारा 8पडार्‌ भानीश, मने तमारा संगथी भार पशु 
सार" यरे, वेष्णुवे नित्य लाववानी हा उदी, ते शिवसथी 
ते नित्य तेने घेर नावी फमणवचध्स्मरश उरावता तेथी 
बष्णानी सार, सश्र, पणी नने घर्ना भधा तेने म[ण- 
भाचा क्षाग्या, सूने उडवा लाग्या, तभारें। घम जभन 
नभन्ने, सभे जच तमारा शिष्य बहने, त्यारे तेज उस ड 


प्से'णावन देष्शुबनी वार्ता ७१ 
२१२।२। घम मा ते। भचा श्री जुसो४२८ना सेवड थाय छे, त्यारे 
तेनी सासने उ, भे श्री युस।४२9 डया रऐ छ, णन झभारे 
घेर पघारे भेवे। ३ ४५ 8प।य उरे. ६०३ ते। न्थभारे घाशु' छे, 
तने डएशे। तर मय उरीश. पेण्शवे पन क्षणीन ३।स६ 
भे।ऊब्य्‌। भरले श्री गुसा ४२ त्यां पषार्या,भने मधा झेचडथया. 
मने तेना यथी गासन! चाण्यिया पण सेव थय।. भे ढुरि- 
हसना पुनी श्री शुसांहश्थना' भेव उुपापान इतां छै केन। 
स॑गथी भघु' जास पेण्शुव थयु. 
( प्रसंग ३ जो, ) 
त्री २२5९9 त्याथी द्रारिडा धार्या. मेड हविस 
डष्शानी साथमे रसे।४ उरी तेथी तने चणे ताप थये। डे भारी 
सेवा यूडी भने राछ उरवानी चते श्री ३३२९४ न्थावीने 
भने शिजवता ने छन्छान जावती ते साभथ्री उराचत्‌। 
[चिशेरे जाक्षमाव मघे! न्न्शु[बता।, इचे भे सण नहि भो 
जाया वियार उरीने विभ्येण उर्व! यागी. अेने। ताप श्री 
५६२९० सी न २३य।. तेनी सासुन श्री श ३२९०भे स्पष्नभां 
०४७।प्यु डे भने इप्शान। छाथनी रार्ठ मु भावे छे मथी 
तभे णी९० सेना उरे. णीळ वसे इष्शानी सासु तन्‌ उं, 
रसेपछ उं ३२ ड ९9 सेवा उरीश खन श्रीष३२२८%१े श्री 
गुर्खा४९८ पण "्श्शुग्युं डे इष्णाने सद्षामण उरे डे 
रसाछनी सेवा न खोडे, श्री शुसा४२७ डारडाथी पाछा त 
जाभभां पषार्या, नभने इष्णु श्री युसांधश्टना हशीन ३२य्‌। 
ज्जावदी तेथी रसेाएंने णु चार थाय खून न्नणीन तनी सास 


७२ मरे'पपापून पेण्शुवनी वार्ता ` 
सन डरती. श्री ४२०५ इप्णान गाजा उरी डे पारा 
छोथची. ससेछ श्री छडूर९ने भावे छे तेथी उं श्री ३।ड२२०थी 
भएथीन भारा इर्श न डरवा भावने. हसना चर्भ छे डे प्रश्ने 
शरभ न पाये खव उरु. ते ह्िवसथी चुं उरी डृप्णा णा 8. 
रसे।हनी सेवा उरता भे मेवा डुपापाल छता, | 
(जवीणान पश्मणनी वात.) (प्रसंग १ ठो.) (वार्ता १७ भी.) 
जे जली'णान पाण प्रथ्वीपतिनी. पासेथी नवासानी 
७झभत लने महाचन नावी रह्मा छत. गने श्री २।२। ४२८ 
पाले नित्य इथ सांगणवा गमावता छता, मेड हिवस अथाभा 
अब 4७0यु &-४।७, ''बृक्षेवृक्षेवेणुधारीपत्रेपत्रेचत्‌ भुजः । यत्रवनावनेत- 
त्रलक्षालक्षकथाकुतः ॥ १॥ म्भ। ळे! सांजणीन मेवे! ढ ढरे। पीटाण्य। 
गे डा पण्टना पक्ष भांघ्ड सरु ताडशे ता तेने (१७७/ 
उरीश, जा रेशमा मेड तेवी. १८ अरीने न्ते! ९ते। तेह शेड 
वृक्षनी, शण ताही. तथी जवीणांण तेचं मड तेल वृक्षभ। 
सणाची हीघु. ते डिवश्चथी सव इर मेसी गयो डे डा ३७४४, 
भाष्ड पणु ते न. । 
हर ' प्रसंग २ जो, 
. आड़े (हवस मेड यार्ने सवीजान पासे पञडी क्षाऱ्या. 
खे येर साजन भावा क्षाओये। डे छु हुना तेक्षभा क्षय घाई 
नभने ते. मे 8३ थ्छ नय ता साथ भानळे, जश्षीणाने तेव 
भंणावीन 5 डे परमेश्वर 8ना तेक्षन राहु उरे छ जने राढाने 
83 &रे छेतेथी चुं राका तेक्षमां हाथ चाल. योरे राढा तेक्षभां 
दाथ घाथ्ये।. डु तना दाथ भणी जया, मे जदथीणानने १२" 


जिरसे'मावत परैष्णुवती वार्वा ७३ 


भेश्वर्पर खवा विश्वास ल्त, “Prt (७४५ 
| * ॥ ग्लर्‌ ३ जो हे ! ) १ ' १ ¢ 


नभदीमान पासे भेउ बारे! चणा ० सुर) ७ते।- भड 
घडीने. 9908 याक्षते। छत, खे धार त्‌ हेणीने श्री युस।६२०म्‌ 
जड़े सराना "उरी सेटल | भ॑शी.।ने-त वारा श्री ३२।४९४ 
पास भाउती हीधे।. १२० श्री ।२।४२०भेः राज्ये नहि. 'त्यारे 
[नयाये डे न हु तेमना सवड थर ते! ते राणशे, जवीणांन 
सनड थया आने सेच उरचा दाण्या, नी भाँतनी "पुती पण 
सेन] डरा क्षणी,:श्री ७४२९० तेने-मचुभ५ भता!वचा। क्षभ्या 
नभूने ते साथे भणीन चृत्य उरता, ली जानेन्‌ मभर परी हुँ 
भीतर वृत्यन। शण्ड थाय छे. जक्षीणाने ळ| रडीने ब्वयु' ता 
श्रीब।3२९० पधाया ता भन्‌ नृत्य उरत! छता. था वहन 
पनीनी ५२।७न। उरवा द्ाण्य[,], , ~ ० | 
, प्रसंग ४थो २, | 
[नतय श्री शुल।४२४ गाइणमा ! अथ! उता ता, गने 
सब सांसणत। इता. न्भनीभांन पण नित्य उथा सांमणव। 
जावता इता. न्यारे जलीणान यावे त्यारे श्री शुर्सां#२० 
उथ्‌। उवी श३ उरे. त्यारे वेभ्शुना।ना भनभा भेभ याज्यु' डे 
मदे नभाने छ त्यारे बाय छे. भी, वेण्शुये।न्‌। 
भननी चात ष्वाशीने तेभने शेड छिव पूछ्यु डे झाले उये। 
भशन छता, जेष्ठ भ्य चेण्शून माही शड्या नहि मरते 
न्ीणाने हाथ नेही विनती) उरी डे आलचुं उड डे ० 
दिवसथी उथाने। थारे थया'छ ते हिवसथी णुं उह. णा 


१७ 


७४ (समन वैष्युषनो पाता 
सांमणीन श्री जुसार्छ९2 णु असन्न यया. न्मक्षीणान -खेत्र। 
प पान एता डे ०४ झा ५२०६ वाता. सामणता ते सड 


मक्षरपणु विसरंता नि, " पन रर उ उन बे 
! (2७७4 क्षतीनी वार्ता) 2 '' प्रसंग १ लो. „ (बा ९४ भा) “22 
~? 


-१४।।निहािय्‌ ६: 6म्/न्‌ भा रहता एता. पुणटीभाशीय श्रन्थ्‌ 
सानणवासा'तेमनी [सागत धणी इची. -श्रीनाडुर22 तेमने 
सठशाव ता, भेड खनये मे. [नह्य श्रीगु र्‍या 
रसताभायोर-वपारीना स गाथ थया: तेथी थारचपासतः ने 
(4७७ इन डरी 4४ जया. व्य 'झधु- ४९४ डे अय! 
सते न घराने-्सारीनामनान्‌! वियार। अये?: मे सरना सुण 
परटेक्षनी भ्राएजेप्णुब इती. न्याय. इरिवशश्छसे, भीता भाने 
प्णुवा क्यै, 86 त¬ गाभनी. ते <युनी>-इतीमनिह्ाक्षय टोर 
राने डीतन उरता इता ते न्भा“पटेब्षनीः मामे 'खांनठ्यी' तथी 
05) ते नक्षधय दानी” पासि गर्छ, नने तेसने पूळड डे 
तेस ३:-चोस।शु'छे एत्तथी तमे पातांचु''नाभ'-मतन्युः. ते 
निस्य इचु ' नामः चेष्शवा। ¦ भाशेयी 7 खांसठयु एत तेथी ते 
नभ आोजण तान नभी प. मने पुत्रेन मादावी-युभान्यो्मंन 
आपराध कभ उराव्या, जन जीजा जाभने ` चेण्शुव्‌ ' उश।व्यु 
म्जंजाजारमे-भणीन श्री. जर्सांघश्ठिनी भेटः डादी भने निश्ाबे= 
यद्भाउभन्त योरानायारी छाजनवी दीची जने मेती ३रेवाडं 
उखु. त्यांधी नि लय श्रीजाइुक्ष नभाच्या नभने योर वपारी 
भशन साथे जाऱ्या जने सर्व चैष्शुन थया तेभंनी पासे वर 
भाद &त ते भेर'ड्या. भ [नद्यक्ष्यंद जेवा डुथापान इतां डे 


भसेमावन वेष्युपनी पा तो छप्‌ 
ठरेन! सँजथी शील जाम तथा वेषारी 'चेण्शव "थया, , १४ 
(११५६ क्षेरीची चारवो) मसंग [लो ,,, (वार्ता १८ भी); 
~= -सेचचद्ास डाथु्षमां २एेता'इता.न्भेडचार्‌भेय। ३५२२री 
हेशाधिय[तिनी साथे डआजुक्ष जया भने सया णळरभात्भाघवटशा- 
सूनाःड्पाणना तीक्षई ग्येठ ने_पुछचो लाग्या डे तभे झाण छा 


Co 


भने न्भ। तील, डेम; उयु छे? भाषवह्धास<2 से )3लु। डेः ७ 
श्री युस।४२०त से१३ छु; जेटले३प्रभुरारीज उद्युण्डे' इ पेषु 
श्री ,२२४२०न्‌। सवड ७ , माथी ' माषपट्टास- |च अखन्‍न 
थ्या सरसम भाषव ,82) न ग्भ यश देरववा थाज्य।, अर्चे 
३१अ२ारीमे डुः डे जा शु. उरे. छ ? त्यारे ;तेमणु डु, 
श्रीनाथ९० गाय यरावीने-वक्टसा! पारे, छे तिथी. ७ (व्जंथक्ष 
५३ ७: न सॉोभणीन-३पसेुरारी, बथा पविरभत थया ने 
श्रय पाम्थ। डे श्रीन।थ्‌29 असने न्यूड इशान हे छे, भ- 
सभा तभनी सराहना ३२१५। थे[ग्या. भाष॑वह्ासे श्रीनाथश्८नी। 
१।५(२:३द्योपन इपयुरारीभे सणी बीघा “पछी आाघवद्दासने 
च२-४४ने-श्रीञ(२९२०च दश न र्या ता साक्षात श्री जे।वर्षा- 
नैनाथश्2नां ६श न थया' गरले सनंभां उदं ऊ भारा" भार 
भाग्य-छे 5 श्री शुर्सांधरिट्म नाव! भ्वेरळना देशमा भने वै? 
"्णुवँन सग दीघा. पछी ३२८७ हिवस रदीन याद्वा क्षां< 
ग्या. त्यां 'भाषषद्स उं डे.तभे थे।३। हिवस चधारे रहे. ध- 
थ्ती'चात नीश २०४९ ्/शे त्य्‌ ष तमने शेड [दिवसे चृएोयत्‌। 
डरी धश. उपभुरारी त्या र्मा. वीस ६१२ पछी भाधच डस; ९७ 
इभसुरोरीनी साथे घे।आपर मेसीन रेड रातभा"पर्वातभांथी 
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तीज ला वि म म म म क. Ws So rl Fs 


$ सनये पाता a 
णीन रस्ते) ८० जा8ना शाधी डाढी ने पृष्षयी गया. ग्भ २- 
र्ते थार म इता; परए भाषवह्यसश्टने डे इपसुरारीने ३।- 
ईने हेण्या नि, नने गाणी रात रस्ताभां सगवइवात। उरता 
डरता माज्या, साधवे उंडे इ ९२४।२ भा श्री युस६R9न। 
सेचड थये। ता. ३५्‌सुरारी जाश्रय पाभ्या ङे श्रीनाथ ५- 
गीथा सित तेने देश न हे छ म्मने श्री )सा४९४नी तेना १२ 
बशी उषा छे. भाधवधास उपभुरारीनी विद्यय च्छ पे!तान। ६२ 
याच्या, से साचनहास मेना $पापान इता डे ग्रेभने डाथु्षभा! 
श्रीनाथ नित्य इश न हेता इता. सार भेरले। ०८ डे अशु ता 
भान भावने चश छे, साधनन चश नथी. न ६६ास९्छभे उरु 
छेड रहा यघपि न्नभुसतेनभगूभएे, (नगम उत 
०4९, तवधपि रंणीक्ष भ्रेमवश निषड निडर अरा, ' 
( भाषचधास भर [नाजरा द्षयस्थनी चारता.) प्रसंग १ छो,' (वार्ता २० भी .) 
भानपहास ०२ हिनसथी श्री शुसाहश्थना सेवड यया. ते 
(पविसथी तेभउुंसन शांत थयुं भन्‌ ५२५६ सेवा डरना बाज्या.. 
६१४२ पिता सयारासडत)ग्जन विषयी बता, भाधुव- 
हास पर सह म्ममसन्न रहत छता. तेमनी पारी द्रव्य घुं 
७0; परंतु ,भाषषद्दासन- पैसे सरणा आपता नए।त।. खेडं 
उरश भे इतुं डे भाघवदास मजपह धर्ममा: जरयी नांजे, 
नने भाचवडासनी चणी ० [निहा उरता छता .र्‍न्यारे त घण 
९४ यया ल्यारे भघपदासे उखुं-इच्‌ ता तीथ याज उरे ते! 
घ सार. भाषषह्ा ना पिता तीर्थ यात्रा उरन्‌! जये।, भथुराना 
याणा मणीन डु डे तने शुश्भुण थागे।, त्यारे तेषु चियर 


भसे'भावन्‌ देष्युवनी चात ७७ 


उयो डे थे।जाने भारा शुरु थया घण हिवस थया परंतु भार' भन 
सयथारासध्तभाथी नीडत्यी नि, भारे हवे ता भाघवट्टासच! 
गुरुने १२७ ०8 त। भार भन [निवृत्त थाय, खेवा वियार 
डरीने'श्रीगाझुपा गया नभने विनती उरी डे भारे! ज'जीडार 
३२।. श्री युसाधरळने नाम निवेदन डराण्यु, भाषपद्धासना 
पिताओे श्री गुसाधरळनी साथै ०४ने श्री णे।वर्षननाथश्टनां 
हश न अर्या खने भनभा वियाये डे श्री शुसां४९2ना यरणा- 
२बिइने ळ््यासुधी या हेष २ऐशै त्यांसुधी छारीश नह, जावे! 
[चयार उरीने भाषवहासने पासे माह्याची नीचा. नने मनम! 
उष लाज्य डे भार घनसाण्य छे डे भारे भाषवद्धास सरणे! 
५००८नभये।, डेण्टेथी भने श्री युस ४२9ना यरणा२ वट भया, 
सब तीथं तेभना थरणारविध्रभां सभायेत्षां छ. तथी हवे तीर्थ 
5२१ नि 8, भु द्रण्य भाषपशासने थापी हीचा. गा 
भाचूचहास यावा सजगहीय छता डे ब्रना सजथी तंभना पिता 
०? विषयासधत हता, तेल भन वपयभाथी नीडणीने श्री 
१।३२२०२। क्षाण्यु. 

(३२ ऐ(्‌र्‍यानी चारता.) प्रसंग १ लो (पाता २१ भी.) 

जेडयार श्री शसा४९४ २०४२ तभाथी चृन्ट्भा ५६्‌।२त्‌। छत! 

त्यारे ७२७[रेय। नुस रुवार क्ष्न सेडान €२५। उरता छते. 
तणे श्री जुस ४२८ी स्वारी “ती नधन घेरे घालये।, ५४२ वीश 
गाही. ती ते णधघीन राडी शरक्षे श्री युसाधरटना मनष्य खेड 
सेङ जाही 8५२ मेड नऊ 8०! रह्या, येरिने जेम “णायुं डे 
जाडी. पर मेड मेड (२७ होणें। छे गने खे डट रेया ते! श्री 


७८ जय भादन्‌ वेष्णुवनी वार्ता 
जुर्सांधर्थना रथ व्यागण जयो. भने शुभे छे'त। साक्षात पृछु 
पुरुष तभ [विर छे, इद्वत री ल र्यो मने विर्नात 
उरी डे छु मपराधी ४४. न्भाप ४१ उरीन भने पावन झरे: 
ऱ्य विन डे।४ भारे 8२ उरी शरे. नहि. श्री जुसा४२८े 
नाभ सुथाव्यु, मने त्यां र भुडाभ उर्चो,३२४रिये।, मघा थे।- 
रने यिय ३रीने पात श्रीश॒सांधश्टनी साथै रद्यो नभने श्रीगा- 
इण ०४४ रह्यो, 3<७रियाणे से उडे नवां प्ट जनावीने गाया, 
जडणार ०/नमाएभीन | हिनसै-श्रीनाथ२८ प्जाजणण णायु ते ६६. 
“नाग भरेभंणलष भडेरातें, पथ शण्हण्वनि क्षेर ५६४ घर 
चर जेरणवान्‌, नया पह सालणीन्‌ श्री २४२० घणु भसने 
येया, खने पाते वियार ञ्यो डे श्रीनाथश्छभे ३२2७ २ेया पर 
डेवी डपा उरी छड यारी उरते ७ता मने मनण्यन मारते. 
इते। ते भगवटवीचाच' मवजा७छन डरे छे. जावे. वियार छरी 
ने पित्त चणा असन्न थया, जापाक्षद्सरटमे गायुं छेळे, “म्ये 
लाने गुण [नधनाथ गाता श्रद्महत्य|प्विउन्यधररे गाली लाने थ- 
डजेरीशिएव' जीक्षे रासरसिठने ०४४ भणे. जा बात“ ३टरिथाभा 
अत्यक्ष व्वेर्छ, मे श्री २२।६२०न्‌। “भेना उपायानं इताः! ` 
(३५२८ चद्ाची वार्ता.) ˆ प्रसँग रलो ५ (नोर्वा २२ थी.) 
३५६ नष्ट मायामा रखेता, छत; शेड दिबस -श्रीजा- 
ण न्म्य! त्यारे राधनद्दास्‌ श्री शुसांडश्छनीः पासे सुभाधी- 
[१22 जाशूता इता. राषपद्दासना्‌ भनभाँ सेभ णाव्यु' डे था- 
२९ ५२६१।०४४१ ने सेर थान छ; परत ने भारा सरणे 2 डित 
नीय तो भेयी चण वचारे सेर ६४ यांचेरडार्‌ डे; याया 


भसे'णावन्‌ नृष्शुपनो वाता ७८ 
छैनछ"लऐयाव्नथी; न्थाना!सनची' वात श्री युश्रांहरिछमे बाणी 
यने इपय है नम पणु नाशी. त्यारे उपय हद नहा २घ- 
नहासनपूळचयं ॐ श्रीम_्रणाजवतन। हशम २३ घभ। पुर्वाधना 
१४७ न्जिध्याय छन्थने 8तरांच मा - ४१ न्यध्याय छ, ता मध 
सा नान शी रीते'-प१३यु. 'त्यारे राचवष्टासे ड 5 6त्तर माथ्या 
नेह उपयु नय उच्च डे याज्यता ता! यायाथ्थी बारे 
सम्‌ छा४रापवहाएे - पतान परा क्षमा उराण्या. म 
रेपथ ४ न ६२२११।:७त। डे श्री -१२०४२८न। तथा चेण्शुचन्‌। 
भननी व्वात व्नशुत। इता में मेवा डपापान ता, " 
Si कि उफ ४ 22): प्रसंग २ `जो | 
|° `" भड हिवस श्री शुसा४९० जाये बघाया हेत. श्री शर्सा- 
६R9ना। भनभा सव ्माऱ्यु ऊँ, जेने। थे।रे। मणे डे यार घरीभा। 
श्रीनाथश्छनां इशान उरी गवाय ते। डीड. उपय नहा श्री 
गुसाइरटन[ मनची चात ण्दऱीने मजेने ० बाड थापी न्मा[प्य्‌[. 
श्री. जसो रेम घे।३। ; 8५२ स्वार थने 'त्रीनाथश्छनां हर्शान 
उरी पाळा जाओ पधाया. भने इषयह' नहा उद्यं ३६ 
भाणा:,त्यारे तेणे भाग्य डे णायामा भारा घर सिवाय भीन 
डाने घेर ३।४' हिवस. 84२३ नाह. तेसनी श्री युसांधरूना 
२१३पमा अबी भिती खती. श्री जुसा४र८ श्री गाडन विरा- 
पता. छत. श्रीची भनभा न्रे साभ्रीनी इरा थती 
ते-साभग्री इपन्य वा ना श्री शुसाधश्िन। भननी व्नणीने २२२ 
न्ने माउशलता इता. शक्य नाचु. भन श्री .शुसांछ२०न। 
रज३भभात६३१५ थ४ ज्यु ढर्पु-र्‍णाची यमाची. .तेभनी न्भने३ 


९७ न जसेणादत पैप्मुपती पा 


2० ____ सेवन वेप्यली पर २२ २ 
वार्ता छे. खे डषाषान मणजपहीय इता! अेभनी वार्ता 


ड्रटीडङ काणी से, । 
((यूहनाथधासनी चारता, ) प्रसंग १ लो (नाता २३ भी, ) 
न्म गगने पुरम रत त तेसच भन ७ [थीना। भावतनी, 
खीनी साथे मासडेत हेल, तेने न्नेया [बिना गण पीता नहत, 
अड दिवस्‌ ते खी. संती. इती. गन पर हिपस -यढ्य। 
त्यासुधी 88 नह, यइनाथष्ास जु पहार तेना हरवा 
3५ २६. ळ्यारे ते 820 नहि त्यारे तेणे बाहीन उंडे ग्ण 
०७२ डे ५२ ते| नथी 8से।. च्यारे त बाडी ड डे हेवन 
मार्यो मेड पुरष हले। छे त्यारे ते खी भोली डे ते ते। था है। 
छ, परप सेतु -भन भारा ७३३ मानमा लान्यु छे ३०४१ 
श्याभना क्षाओ्य षत ते डाम य व्नत. म्भा चोच सॉलिणत। 
० यहुनाथषासना भनभा कभ सूय 8घयथी घाउ भटी व्यय 
भने मडाश थाय तेभ अडाश थर्छजथे।, तेथी त्यांथी थाक्षी नी- 
डछय्‌। म्भन्‌ घेर भावी खचा चियार्‌ उयो डे करभ मने तंभ श्या- 
मने भगवा. ते न्ट वभते श्री जुस छ न्नपुर पर्या छवा ब्जने 
वेष्णुव शन्‌ डरना ता. छता'जे सीड ग्गेधने यदुनाथहास पष्य 
भीडमा २२४ जया त्या. ०४ने श्री शुस्रां४श्ठना हश. न डय ते! 
साक्षात पूष पुर्षोतभनाो इशन थया, ०८४न्‌ ४७१०. डया. 
ने श्री शुस४९०ने [नेनंती उरी डे भन्‌ शरण त. श्री थु- 
२४२० नाम [निने्न डरान्यु, भाग नी" पर्छा लिउ सभ- 
काची श्री ३३२२० पधराची हीचा, यट्टनाथद्ासलु सन १२८ 
बइशेपाभा भेषु जासडत थयु' डे, पेली हायीवाणानी खी राण 


॥ 


„= प्सै'मावतु पेष्युपती वाता A 
सामे नी 80) :२ऐती परंतु यहुनाथहास तेनी तर२३े वे 
नि तेम-णाद्ष यु न(डि,न्यइुनाथद्ाख मेवा ऊपापष।न हता 
गरेन वित्त;विषयभाथी :छेटीन श्री भश्ुश्छनां ७।युं. 

(राख्न लमानी बार्ता,)- .", प्रसँग १:.लो | (थापा २४ भी.) 
१ न्छे राळ मुण्टन तीथ. उरवा ऱ्याग्ये|, श्री नाथर७न! ६- 
शनडरी श्री.गुसांधिळने शरण णाग्ये,, श्रीनाथ९८ना २१- 
श्पभा खेवे.मासडतयथया डे श्रीनाथू९० बना तेने ॐ४ जभे 
नि, तेने. म, ,'पड़ेर शीनाथशटनु २०णु रडेतुं ७७. खड 
[६५२५ तेनी श्रीम्‌ उखं डे, पडछाने। ज॑ंडेणरत उरे डे ७ ६- 
२न.३२१। माध. राणे डु डे श्रीनाथ्‌९9ने त्या प३ेहे। डेवे। 
भरले. राजीय श्री शुसाधश्थने परमारी विनती उरावीने प- 
रन ण हामरूत उशयन्ये। जने ते इश न ३२१ याची, त्यारे 
9भे5:२।०१ भान मर छते। णीणु डा पश्‌ नहा श्रीना- 
१९०से भाक चाही नाण्या, नभने थन्यान३ शी३ राशी 8५२ 
परी; र२।न्नमे उ भें प्रथमथी म अरु इत डे गही चृरहे। 
ने छाय; रागनी मा चात सत्य डरवाने श्रीनाथनाश्छमे डम्‌।३ 
जाव्या. अ खेचा श्रीनाथश्छमा भासउत छता, श्री युशांछ- 
श्‍्छनी इपाथी शेभने। माव संघ! भेवे। रऐता ता 


(ज्ञान-य'ध्नी नता.) प्रसंग १ लो (नाती रप भी, ) 
प्म्यारे जनय हने ६७ याडय। त्या२ म चेण्शूचे उद्य 


डे तभे अगव नाम क्षे।, भेटले चेष्शुव भजन रुमराशु 5२4! 
क्षाय्या, व्यने भजन स्मरण उरता उरता ज्ञानम्य8ने! हेड छुरी 
नवा रेश घरीने श्री जाइणम। श्री युसन गन क्वत्‌ डया 


१९ 


2२ "से मापने पैष्युपनी पातौ 
पेटले श्री २२।४२८%१ पूळय डे उयारे नभाच्या १ त्यारे श।न- 
यहे उस > इभा ० जाण्या ७. सेटमा श्रीनवनीत- 
भीयाएछन। इशन 'मुट्यो, जनये दश न उरी क्षीक्षामा प्रवेश 
अर्या. श्री ३२२७ गाएेर पषार्या त्यारे चेष्शुवामे पार्छयु डे 
ज्ञानय'६ डया जया छे? त्यारे श्री युसाधळे माझा उरी डे 
सान भडतम्यहनी साथे जया छे. जेरक्षे याया ढरीव १९८ 
२५९9 जया है ज्ञानर्य दन हेड छुरी णये। भन्‌ ते भणवह की- 
लाभा जया, याया22सखे सब द्रव्य लेट ऊरी दीघुं, तेनी पुडे।शभ| 
वेष्णुवान डघुँ जे ज्ञानयं इ भचा इषा पान ढताओ सर्व ना हेणत। 


वेण्णुवाने प्यास 8पव्यनना भणवषह्वीक्षाभा अवेश डय 
ण भाचा अठारीनी चारता ) प्रसम ? छो (चात! २९ भी ) 


`, श्री'शुसां४९० द्वारडा भचारता। च्यारे माना झाळरीने 
घेर 8तरता! श्री जुस ४३७न। इश न उरवाने पारूते भाघ! 
डो» रीस भन 8२५ २ऐतुं शेलु. साधला डोळारीना भननी वात 
न्नी सच उभ छोटी! श्री शुसा ४९9 पूधारता ता, म्मे भाछ! 
डाडारीना घरमा खेवा यभव्डार इते! डे मे डे तेना धरमा 
"गये तेनी शुद्ध श्रीः शुस६R2नी ङृपाथी [नुभण थर पय 
भे देश भेड़ ग्राह्षणी श्री शुसांघश्ती सेब थर्छ तेथ 
पताल संचपु दन्य सेट उरी तनी पडाशभा भड र्‍याडीऱ्मा 
प्राण रते! छता तेयु घिणऊामां बाका राशीन ड 
डे भेड जाएणन। इंडीर सान्या छे भन्‌ साइत! डे।वारीने 
घेर $त छे ते सपु द्रव्य &णी व्यय छे, खेरने बाछ- 
भाछ राशीमे पाताना अधान णाय जछ्ाइुरने मोहाची 


शिका भसे भावन्‌ पेष्णुवती वाता ८३ 
परा नी नापी डे तमे २८४चणरे व्यमे। भने 3।॥रीने घेर 
०४४ जधी 'जणर ३३. १०४ णार डे।उारीने घेर माच्या. 
ते नणते इश पाय णरासीयण। ०२ श्री गुसाछछ ना दर्शन 
5२१ समाच्या छता ते भेडा इता, माळ गढाहुर तर्मा बन्छ 
जेसी जया, श्री णुसार्४४ पार्या त्यारे जा० “५४ हरे 
३ मघानी साथै ४०५५. डया. साक्षात उनेयाक्षाक्षनां इश 
थय।. १०४ मष्ट हुरे वियार उये। डे लाऊ नक्षभा भव लगाव 
छि नने आणने डाण नगरे पथ्या तेथी चणे णीन्या भन्‌ श्री 
यु२।६२9 पासे ग्ट्वानी खाशा माजी, श्री शुसां६रिछने भीड़ 
ग्भाय्यु' त्यारे २०८ मक्षहुरे विनंती डरी डे डपा उरी नेवी 
नर [पे डे सह! भाथे राणीने ३३ . भरले श्री ३सा६R्०मे 
सपारी हीची त पाषडीन छेड गांधीने भाथा, वर परी 
शमते. १०४ जहा इर भनभा समन्या, डे था ते! ध॑श्वर 
श्री युस४२9ने विनती उरी डे भरारा" भेल उयारे बरस्‌शे 
नय चशी णभर रडी छ. पाते जाजा उरी डे २०2 १२- 
सश. ना साोमभणीन जार माइर पातान्‌ घेर न्याथ्या 
श्स्तामों जना बरस्ा६ प३्य्‌। डे भधे! भौग्न्छ जया त्यारे ५८ 
(नश्रय थये। डे २१। ते, ४२२ छ. पेक्षा याडी भार भ्राह्षणन्‌ भारी 
नाजवाने। वियार उरी पउडी भंगाव्ये[, खा वार्ता सांलणी 
श्री जुस 8७८ डड्ेपराच्युं डे तेने भारशे। नि, श्राह्षणन उश्च 
३5 ४4२ डे नी पणु थाडी छुने पछी उरीश नहि. गा 
बाणाची तेने श्री २२४29 पासे भउथ्य्‌ तेणे जावी ६०4१ 


ननक त लिना जागा = जाओ» लेषण me न्यया, उड... पाणा 


८४ पप पैष्णुवती पात! 
डय भन्‌ उखु डे न्भायनी उपाथी हे ण्या छ. सेनं तभार। 
२१३ उरा. भ्राह्मणुने शर्‌ द्ीघि, नाना आहारी भेष 
ध्रणाचान इता डे तेमना घरभां मे डे गावे तेनी शु 
(निम थर “/ती, | 
(श्री साधना सेवड 8२७ अक्षरीनी वार्ता) प्रसंग १लो (वार्ता २७ भी.) 
भे नेण माइ इता. श्री शुसांछ२9 म्मसारब। पारत! 
त्यारे थे नेणे भाछ भन असन्न राणता, जेड भने धेर 
पाढता, मेड भाहने बेर त राई उरत! गने जेऊ माने धेर 
9०३ रशाजता, खे नशु भाम ९२२४ डे७ारी पडित ढत. तेभएे 
(वश्षसबख नाभने। अन्थ भउट उये। छे भे श्री य्‌२।४९०१ 
पृश थुर्पेत्तभ प्यशुता छता. खे जु मार्छ सेव! डेपापन 


षत. २१०४ सुधी तेभना घरनी मेळ न्भसारबाभां मनिन्‌ छे 
(गावातकसनी नाता) | पर्द १ छो (बाती २८ भी.) 

जपाक्षद्वस इपाल गाभभा रहता ता, भे जापाधद्दासती 
सजाई नाछा ओशरीन्‌ बेर थ४ इती. मेळ हिवस मभाधथ। 
झारीने घेर तेभने नातर! छतु. जायाबवहास पाय बंप नी 
3+भर हत. तेभने न्येधन श्री युसांधल्ल्ये पूछयुं अन्या डप 
छे, त्यारे &७!रीले उघ डे भे गाभतीना नर छे, त्यारे श्री. 
३२४२० अथु डे जामतीना चर ता साजर वेडे त्यारे डि र" 
रीज उखं डे राप्य्नी डपाथी सागर थशै, श्री शुसा६रिछने [वि्यार 
यो. डे भाठला डाळारी मारे सेचवड थये! भाटे तभ चयने 
सत्य थुं नेछ. तेथी पात यावेक्षु पान णापाबदासनेऱाथ्य. 


जापालदासचु छुष्य निमण थयुं न्भने तेमने रासधीद्षान। 


पसेमावन वैष्शुवती पात! _ ८५ 
इश न थया, रासवीक्षामां स हेव रात हाय छे तेथी पहार ट्टिवस 
यदये। छते. छता जापालद्से डेष्टारा राजमा वल्सलापण्यान 
जब, न्मे जापाक्षदयस सवा डुपापात्‌ ता डे ग्ल्थणु भाग्‌ ना 
२५ सिद्धात माण्यानभा वण न उयो. भने थेथ। स्थाण्य[- 
नभा द्वारी २३ घन इश क्षीक्षाना समावेश उरीन्‌ भेडेड 
"8 भा भेडेड रु घछनी शीला गा, खे खोला इपापाज हता. 

संग २ जो, 

श्री २२।४२०अे जाषाक्षद्वसना इयसा प्रवेश अया 
नने जापाक्षदासना मणद्वारा पश्चजाण्यान वणुन ड्यु' नेवी 
रीत शुड्द्देवश्थना डं्यभा श्री ॥डडर९०णे अनेश उरीने शुअद्दे- 
५२८न। थु"म६।२। श्रीमहभाणवत वुन्‌ उयु इत. जा ३(२- 
णुथी ०४ श्रीमहमागवबतभा डऔ।४ ठेडाएे श्री २४।२८ सेपुं नाभ 
नेथी, भने ते ० एेउुंथी श्री वल्लसाण्यानभा श्री ३क३मणु १७- 
२०चु नभने श्री पचापती बुश नान नथी. भे जे पाक्षदस 
जया डेपापान इत्‌ 
-( भार्य ६ जिस्रवाल चाणियाची वार्ता) प्रसंग १ ठो. (पात २६ भी,) 
¬ ' भाणुडयंइन श्रीयुसाधिरळना पूण पुर्षोचभना दर्शन 
यया. भाएउथ ड तथा तेमनी खी श्री शुसाधश्थनां सेवड थया. 
नभने भाणेडय है सव रुन न्जप णु उरी दीधु', भाएुउय'ह सेवड 
थया मने यमा पद जायु, “यष्टुयुश चेह चथन्‌ पतिषाणे।.” 
छ्या णा प जाया. श्री शुसा8२८ भे भाशुउयहने मार! 
उरी डे तभे वेषार उरे मने घेर रही श्री ३।३२२०नी सेना डे! 
भएुउन ४ डेरीथी ०4५७।२ ५२५ लार्‍्या, भाणेडन्यए वळ थया 


८६ भसेमादन दैष्शुवनी वातौ 
त्यारे श्री. शुसाएए० पासे ची रहा, भाणुऊथ इने भेये। [न- 
यम इते। डे पातणपर सक्ला क्षेन। भेस ता उ ४'पणु माडी 
रेड न ह. श्री जैडुणनाथश्ूना से डिरे मेड दिवश भाएेड- 
य ६९७० भरा लेवा मेळ. सायि।रामे प्यएयुं,> भे पातणपर 
& ४ रेन हेत नथी, भाताण घाछन्‌ पी व्यय छे. त्यारे सये।- 
२१ भश्डरी ३२१ ने जात नीये छाणु भुडी ही. भाएेउथ ६ 
छण्‌ सुद्र भऽ गया. ममा चातनी मभर श्रीणि'द्ुणनाथश्टने 
पडी रले श्रीओाडुणनाथशछमे डाथभां ०८० बहने सायरन 
श्राप दीघे डे तभारा सायरा हेख्थीझाडना 8&॥२ नहि थाय. 
से हिपवसथी श्री जाइुणनाथश्न। घरमा सायारा-सेवडी "7९ 
पयत छाता नथी, भेये! भ॑ दानरूत उर्थो, खे भाएडम्य६९ 
भेव डुपापान ता डे व्रेभनी डान श्री गाइणचाथश्2 खेदी 
रजत छत, भन दोघे जाग? सुधी साथारान श्री णे।ईण- 
नथनी सेबा सो म्भाचवा हेता नथी. - 
(देन पाहण ज॑गाणावासीनी वार्ता) प्रसंग १ हो, (वार्ता ३० भी.) 
` न्भ ग्राह्मय्‌ उष्य उरपा खाज्या, श्री गावच न- 
नथ२०न इश न ३रीने तनु भन घ्यु असन थयु जन साक्षात्‌ 
पूण पुर्पे।त्तमनां इंशन थय, तेणे श्री शर्सांछश८ने विनती 
डरी डे-भने शरणु ले।. श्री शुसांधश्छमे पा उरीन सभप छु 
उराऱ्यु. ते श्रा्माशु त्यां रढीन पुडी माण नी सवानी अशुलिक। 
शिज्या, खे माह श्री गु्खाहछ नी खासा बने मँजाणाभा 
जया. त्या घेर सेलचा उरा दाज्या, मेड दिवश ते भ्राह्षएु म३- 
हनी हापाना ब अर्या त्यारे भनभा खाप्युं डे मि्टान यथ 


भसेनाननं पेष्णुषनी वार्ता ७८ 
न्नेछमे. टेण्यना ल डाय चशे। छत तेथी थोडा जाण क्षान्ये। 
अने श्रीनाथ्‌शछन्‌ खभरथ्ये।, श्रीनाथ साक्षात शमा ब्‌ 
भाया. जिरिस्‌०/९७ 8पर रासा धये! बत ते नि 
जारे।ण्या, भीतरीणाओं जनेासर उड्या. श्री जुस।४२८ गाइन 
जिराग्श्ता इता. त्या श्रीनाथश्छमे न्न्यान्युँ डे नार छु 
शुण्य्‌। ५ इ ३५, श्राक्मशुनं धेर गाण शने बडे न्भारेभव। 
"ते, ७ते। च्यारे २००२ घरी सराबीने शीतरीगभाने भनासर 
अर्या छे; श्री युसांधळ ते % नमत श्रीणाडुक्षथी श्री (ज(२२- 
१/२ पार्या भने सामय़ी उरावी रमा घराच्या. न्भने 
ग्राह्मशन्‌ पन कण्या डे मयुड दिवसे तभे जाण तथा ब क्षाज 
चर्या इतां ते श्रीनाथर०ज अक्ीलांत शारिया छे जा भज 
चां्यीन त्राह्मप्य चणे, भ्रस्त थया. नने म॑गाणी भमक्षमक्षन। 
अ थान बहने याद्या. ग्ाबीन खेड थान श्री य२६३७न सेर 
डय भन्‌ विनंती डरी डे मा थान माय म्मजीझार डर त्यारे 
श्री २२६२७ गारा उरी डे ऱ्या थान श्रीनाथथ्थने द्ायड 
छे त्यारे ते आरक्षण, विनंती उरी डे णीन थान शाण्ये। छ 
ते भान मजी डार ३२।. श्री शुसांहशठछम मे अभाएे अयू. 
सो श्राह्मण ते भक्षमक्षना चाचा पहुरद्षा श्रीनाथश्छनां हश न 
अर्था जे भराह्यायु ओवा डुपापाने लणवहीय इता. 
( गशिश व्यासनी चीता.) प्रसंग १ लो. (नाती २१ भी.) 
गएुश। व्यासने श्रीना4९० साचुभाव छता. गणेश व्यास 
जड (देवल श्रीनाथ वारते साभणरी दावता छता त्यारे 
रस्‍तामभां प्रसाद पद्या तथी जाम णहार हंवीना (8२ 


१९ मृसे'माचन्‌ पण्युषती वार्ता 
न।नीने सुडाम उयो. त्यारे बोडा अ डे नगी राने न्रे भचुण्य 
२७ छे तेने हेवी. "माई व्यय छे. तारे भशेश व्यासे हेवीन॑ भ ६२ 
धान इवीन। डान जमशक्षर भन्‌ उद्यी नभने पोते त्या ३४ 
२&।. देवीले रामना राने स्पप्नाभां उखं डे हु पेष्शुष 
थर्छ &' तेथी भें जडरां २ त भाउले छे त भाउल्ी२ नढे: 
भने तमे. सर्प पेष्शुव थ न्मे! नहि ते हु मधान 
इःम इश, नम वात देवीम स्वप्नामा उडी, तथी २१९२ 
ते राग्न गणेश व्यासनी पासे गय जन गधी वाता पुढी. 
जशुश प्यास २।०बन्‌ साथै हन्‌ भाच्या, नभने ते रा्जने श्री 
एस 8३७न्‌। सेव डराण्ये।. छे जणेश प्यास भेव! डुपायानं 
इता, छै मेना संगथी इची. तथा रान्न पेण्शुव थय. 
प्रसंग २ जो, 2 " 

जणेश. व्यासना 80२ श्री शुसांघश्छ जी*ता त्यारे ते 
फेताच भाण्य मानता, श्री युसांघरळ तेभनी 'पाछ्ण तेभनी 
भर उरता, त्यारे श्री युसा€ल्‍्छन भड वेष्णुवे भूछ डे 
प तेने जीने छ्‌ नने पछी; तेनी भशखा उरो छे तेच 
अरणु शु ? त्यारे श्री शुसाछश्छने गाज उरी डे पेष्सुबता तो 
भने उडे डे रीश उरे ते! पु नमान न ज्याचे. मे गणेश 
व्यास मेना उुपापान छता डे ब्रन पर श्री जुस ४29 णीप्श्त। 


ते पशु जमाच नहि लावत इत!, | 
( भघुसुटनदासनी चाता. ) प्रसंग १ ठो (चार्ता ३२ भी.) 


खेडेजार भधुसुधघनहास श्रीणाडुण णाऱ्या, मन श्री 
२२,४९८ इशन उयो भनभा न्भान्युं डे श्री युसांधश्टन! 


परेगाषव वेष्शुवती वात! MA करा || ८८ 
सेव था ता 2ी३. श्री अर्सा४९०मन [विनंती उरी डे भने 
शरण व्ये।, श्री शुस।४२८े णाजा उरी डे ह नाच।. ते नशा 
(व्य. श्री -शुस४२०मे पा उरीने निवेदन ३राप्यु, भघुसु- 
बनहासेछ चित वर्णी, प्रसन्न थ्या, सने मन श्रीगाल्चभ्‌। 
द्यु, पृष्टीसाग नी रीत शीणवाने श्रीगाइनभां रह्मा. नने 
(सक्ष॥ ५९ उरीने निर्वाह 5२१ काथ्या, खोळ [हिवस श्री गुसा- 
४३०भे पृछयु डे तभे लिक्षा अयां ह्या माणा छे ? प्यारे 
पेभएु उद्यु डे जघे घेर भाश छ. श्री २२।४९०भे उद्यं उ 
भनार! सेव तथा झट्टै एथ णम! नाउरने घेरथी (समिक्षा 
हेची नि, डर्‌ डे तेभन घेर णभार' द्रव्य भवे छे. हेवद्रून्य, 
'शुर2्य भने श्राह्मणुन। द्रव्यना जशपण षम्‌ ताऊ [र 
जट थाय. भघुसुडनडास भे ०/ अभा डरना लाउ्य।. मंघुस- 
बनासी विपत स्थिर म्ेछने श्री युस४२० श्रीन!थ्‌श्छन्‌। 
पानवरनी सेना सोपी, भने मघुसुदनहासन' सेवाभा अवुः 
चित बाज्यु डे न्मसर श्रीनायश्छनी सेवा डरी तेथी तेभनी 
चात डेटथीड उरीने. 

( अह्मदासनी चारता) प्रसंग १ लो, (नाता 33 भी.) 
अह्दास जपालपुरभाो रहेत छता, जने मळमा झ्य 

पेरत, मानसी सेवा उरता. भानसी मेने २॥8॥-३॥(२ थे 

१४ इती. गने २घाडुड 8पर मेड भंगाणी ३५७९ चेत-्यने। 

सेन रऐते। हते! ते भ्रद्मशसब्थना भित्र इता, जन ते ५७२ 

मानसी उरता छुता, भन सडा इध पीने रहत। ७ते!. थोड! 

(४५२ पछी इष पए छारी दीधु' भने छाश पीव! क्षाज्या मेर 
le 


४० भवन वैष्युपती वार्ता 
दिवस खे भ॑गाणीमे भानसी सेवा उरी भन्‌ भानसीभा दुध 
ले घ्या. त्यारे असाही दुध भानसीभा पीघु, (नत्वनी छाश! 
पीचाना चमत थय। त्यारे (शिष्ये तेने जणात्यारें छाश १४ 
डारश डे तेणे भोनसीना इच पीधु' इत सेबी शिष्यन 
मभर नहाती, पछी जजाएणीने ताव माग्यो न्मन भ्रक्महस 
ते ज॑गावीन नेता भया. थे ग्रहमा चेदरभां घणा इुशीमभा२ 
इत, ९५१६४।स गहन डु डे ६ पर छाश पीधी छे तेने। ९५ 
छ. णणाणीनी शिष्ये उ डे इच पीछु नथी. त्यारे ते णजा- 
णीञ्‌ शिष्यन डु डे तने शु भभर छे. म घर भे इध पीछ 
छेते घेर त सह रहुवावाणे छ. भने ब्यारे भें पीछु त्यारेते 
भे घरमा इत्‌। भे प्रह्मह्स९ सेव इपापान इता. डे णीन डा 
मनुष्य भानसी सेवा डरता! ता पातावी भानसीना अतापथी 
अने श्री शुशांडर्छनी डपाथी सब नी सानसी नळणी १८ता रत. 
(न३चेष्शुच रकन २स्तामा रखता हता तनी चाली.) प्रसंग १ हो. (वार्ता 3४ भी). 
|, भडार श्री शुखांछछ दारा भारत इता... नमा वेण्शच 
त्री २२६२9त्‌ पतने घेर ५४रवी छ गया शाते ओडीभे 
डर प्ये, घर,ध७' नाचु हतु छतां तेना ना ब्बेछन श्री युसा- 
छरे त्या. झुडाभ ड्या. मने श्री युसांधरळे त पेण्शुपने 
पुळय डे तमे निर्वाह शाथी यान छे? त्यारे तणे ञ्छुँ डे शान 
०७२ जळ वृक्ष छे तनी नीये जेसी नगबइनार्ता उ३ ७. 
जाभभां डा चेन्शुन नथी, श्री शुर्भांधघर्ठले इथु डे ते दक्ष भन 
जताप, ते चेष्शुन श्री शुखांछ२्छन ते दक्ष पासे पघरानी क्षर् 
जया, श्री युसाधशळने यावत ब्येछ ते एके इडवत_ अय. अणी. 


Rant ds णसे'मावन वैष्णवनी वार्ता १ 
२७ 8१7) यु. श्री शुस्ा४&सखे भूचुष्यने डु डे गानां 
पन आण सब ९४ ले।. भेजु सवज ंगीआर अथु. के दृक्ष 
न्जाणला ०टन्नसाँ वेण्णुच छत, क्षेऊे।ना हेप नेता. तथी दक्ष 
थयेक्ष इता. म्भा वार्ता सांभणीन ते वेण्णून आश्चर्य पाथ्या 
श्री ३४२० ६।२३। पषार्या, नने ते बेण्शवे पाताने घेर ० 
58 इए डे सव रुप खेर अयु. भे वेष्णुव खेचा हयापान छत! 
डे श्री शुश६२9मे थी उड चीर्वा& पुळया त्यारे मली(3-3 
निर्वा७ गतान्ये।, वेष्णुनने ते| भेडुं ०४ न्येहे "सनी वार्ता 
डेरी मीस. 

( पायो 2०/दीनी वार्ता, ) प्रसंग १ लो, (चात 3५ भी, ) 
पाथे ३०८री भन्यारमा २एता इता भेड (हवस पाये! 
२०४२) तेभन। पुन मारे छाश ९४ ०४त्‌। कता मेटल भा रस्ताभा 
श्रीना५९2णे उखं डे भन ४७ीं लात हे. तेषु त जाय्य ते श्री- 
नाथ ममारोज्या, भारोजी रह्या भेर्षाभा शणनाह थये। तेथी 
त्री छर त घाऱ्या चिना सडिरिभां पाय, श्री जुलाई मम ची 
नाथश्डनां इडी भातवाण। हस्त व्वेर्छन पूछयुं डे नाप अयां 
=।२।०य्‌। ? त्यारे श्रीन।य९9अ्‌ उद्यु डे पाथे। २०८२) ` पासेथी 
तीघे। इत. श्री जुसाईदेटमे पारियाने उ ऊे पाथे। युरी 
चीने सरेणावी न्ती. ते दिवस्थी अनचारामा श्री 
३२४२० दी शातनी सानश्री झुण्य राणी छे. भ्‌ पाथे। 
शुग्टरी भवां ड्रेपापान इत्‌. 
(खेड अप्श्नासीनी चुनी चारता.) गसग १ लो, ( चातः 3६ भी.) 
सेड १७०१ (इनसे सासरे जयाची त० हिचे तेनी सेस 


(२ मसे'जावन पिध्युपनी वा 

भाषा त्यारे धरना भवुष्य उएेवा वाण्या डे नडुन 'पणक्षा 
सारा. नथी डे ०२ ४५ जाची. त०४ हिवस लेंस मावा. 
गाथी वळुन भनभा चिता थ४, तशे श्रीनाथश्टनी सवाशेर 
भाणणुनी भानता भानी पाय सात दिवसे तेनी भेस माची 
त्यारे भे नु जेंस्नी छाश बक्षावत्रा क्षाणी, ते २०८ छ थड 
(जधाण ) भमाणणु थारी लेती णीळ (हवस. चासी भाणएु 
साराभा भेणपी क्षे जने सार आाढी क्षे. नाय उरत! न्तर 
सपाशेर भाणएु ७३ थयु त्यारे च्छन्‌ श्री नाथथ्थने नारो।णा- 
का ३४. घेरथी जार नीडणी त्यारे अवे! नियर म्भाव्य। डे 
नमे डो भने व्नेशे ता शे। ०१५ इश. माची. यित 8त्पन 
थ४, न २२४ “बाय डे न्‌ पाछा रवाय, श्री नाथ९श तंच 
क्नपधायां. श्रीनाथथ्छमे ` अचु" व्यएयु डे भारा सिवाय 

भीन्न्‌ हेत ०२ न्ती नथी, भारे पोते पधाया म्मने तेचे 


भाम माराज्या, मे चइ भचा डपापान हत. 
(जापीनायद्यस स्नालनी चारता.) प्रसंग १ लो ( वार्ता 3७ भी,) 


जापीनाथशस ज्वाल बनमा णाय भस यरावता खता. 
अड यस्‌ णापीनाथद्स अवाच्‌ बनभा छम दाजी. श्री 
नेट २०“झभाजनी सामओीभांथी "थौ काडया. लने 
चनस। ०४४ जापीनाथद्ास्‌ २५७ ज्याथ्या, तशु विम्यार अयो! 
डे णा लाबपा श्री शुस!छस्छनी म्माजा वगर जाना नहि. ने 
न्जा लाना श्री गुसांहरळ पासे लै भाग्यो जनश्री जुर्सार्ध 
२9न विनती उरी, श्री शशस्ांधश्ट्म नाज उरी डे श्रीनाथ- 
जग टीच) छे भार तमे जावा. ञापीनाथधास श्री जुसा४- 


भसे'णावन दैष्युवची वातां Ns पर्ताा/ ८७ 
शनी गाज चिना ड४पणु उरता नहि, खेड ट्रिवस पनभां 
जपाक्षद्स शीतरियाने श्रीनाथश्छमे उद | भने क्षण 
बाणी छ. तए. नवीने श्री जुसाँठछन्‌ विन'ती उरी श्री 
शस४९०णे ५६ सीतक्ष सामथ्री तेयार उरी भने पाते वून! 
बधाय, तथ्डे। घणु। ' हता. श्री. गसांवळने गापीन! थह 
२१९ (विनती उरी डे जावा घाभभां माप उस पधारे छे ? 
श्रीनाथश्छता भाकड छे भारे जाप पाछा पधारे।. तेपु श्री 
२२४२० वनसा पार्या, ०८४ने श्रीनाथ्‌२०ने समयी न्।२- 
गाची. आापीनाथद्ास भ्याले श्रीनाथश्छने विनती उरी झे 
भ९।२।०४ च चासा श्री जुसांधरिथने शा वार्ते श्रम डरा्ये !? 
गने पते जाजा उरत ते. धणी साभग्री गाची “ती, त्यार 
श्रीनाथश्छभे जाए। उरी डे भेभन। हाथ जिन। जीव्यन। 
७44 सामयी भने लावती नथी, भने तमना उद्या (सिवाय 
भन्न! &थनी. न्भारोगताजे नथी, या वार्ता साथणीने 
जपीनाथद्स युप्‌ रहा, णा आरणुथी श्री २६ुन!4२०मे श्री 
रुसल नाभ नाभरत्नाण्य ग्रन्थना “ तनिपंत्रणभोजकः ? 
भड बशुन अर्य. छे. जे जापीनाथट्ास २१६ नेचा! उपया) 
इता. तेथी तेभनी वार्ता डेरवीड बाणी 
(मे भाधनी चार्चा. ) प्रसंग १ हो. (११५ 3८ भी, ) 

'. म्ये भें भार्ध बहुदा २०४२ तन्‌। हता. २५।२८६।रमा रढीन 
श्रीनाथश्छनी सेवा उरता इता. सेंड हिवस गन्नेन्‌। मनम 
भृन्‌ मन्युं डे, न्शापशे द्य जरयीने श्रीनाथवठन सामी 
न्मारागानी नथी, तेथी ते णन. त्यांथी यादया जोड १.) 


४४ >म्तीगादन पिध्युवनी वार्ता 


PNP लन 


पफाह्मत' छतं त्या उदी [६4३ छापाची भष्जुरी उरचा ५७. 
राजे समी उरता मने दिवसे भमळरी उरता, माम उरता घण! 
[दवस बीती जया त्यारे डार व्वएयु डते चेण्यूव छे. माथी 
तान थारी भव्छुरी उरचचा क्षाय्या, त्यारे तेमणे वियार अये! 
डे घञ बयीन पैसा उभावा मे तो. दीड नहि. तेभो त्यांथी 
श्री९०६२ न्जाग्या, भने. पेसा हाच्या इता त श्री शुसां४९८न 
दहन श्रीनाथर्टठने ज॑णीदार डराण्या, श्री जुर्साधश्टने सब 
वार्ता उडी त्यारे श्री शुसांहर2ण माजा उरी डे चेष्युवघभे 

५३२ उरीने ळे पैसा थाने ते पेसा श्रीनाथ जंजीआर उरत! 

नेथी. खे ज॑ने सार मेवा इचापान छत डे प्टेभजे मणुरी उरी 


परंत पेण्शुबधभ अगर नयो त्यारे तेभनी चाताडिटधीउ उषी. 
(००९२ लितरीयानी चारता, ) असंग १ लो, (वार्ता ३८ भी.) 

- १९४२ २०२तभाथी श्री शुसांधश्थिनी साथे न्मान्थ।, 
भने श्री शसां४९०जे जापालहासने श्रीनाथश्छनी सेवा साधी, 
श्रीनाथ९० जेवा द्ष्वासना 8५२ नी. डपा उरता डे ०? ठेड(एे 
जागाच सेवाना शता ते ढेड || श्रीनाथ शिमबता ढत. 

जापाक्ष।सना असन जापीनाथहास >्वासनी वार्तामा कण्या 

छे. श्रीनाथरट गापाक्षदसने चनसा साथै €४ ग्न्ता गमने करे 

साभथ्री जापावद्मासन न म्मानडती ते श्रीनाथ पोते 


अनी उेराची लेता, पाते ननेड रीतना स्म उरकत. 
जे गापीलदास खेवा ट्रेपा पान छता. 
(न्भेऽ 'याक्णूनी नाता, ) प्रग १ लो. ( वार्ता ४० भी.) 


ना भ्राश जगाने तीरपर झुपरी जनाची इती. नच 


भुसे'भावन्‌ वेष्णुषनी प्तों ` ८५ 
त्या. श्री ३३२९० पघराची खी. पुरष भन्‌ सेवा उरता तो, 
भा ह्य लिक्ष। उरी क्षावत्त। इता. जेऊ दिवसच ओर हेवा 
जावे ते। तनी पासेथी ते देता नि, नभने श्री ३३२९० 
राप्ट्णे।ण चर्या पछी गेटला चैण्युव नाव्या हाय त णघानी 
पातण उरते! नभने सणवह सेवा भने लग न विना णीळ 
उडा तु थित "छु नहतं. नाम उरता उरता वणा हिवस 
बीती जया. त्यारे भेड पडीत ग।९०च। डरीनारे तथ उरवा 
भाची रह्यो, पंडीत चशु। विद्धान छत. भन्‌ सामाद्रे शाख 
मध्या ता नन्‌ ते श्राह्षणना धरनी पाशे रहेता छता. ते 
पंडीतने मद्ापसाइनी पाताण ते पेण्शुव घरते। इता, खेड 
[हवस न्या[तिषना णणथी खने सायाद्रिथी भेवु न्यु डे, गम 
मोहा पर डाळे थारीना भारिप नावशे जने रा्यना सलुण्य 
पडदी 4४ ०४२ भने राग्यना हुडभथी शासी तने देशै, भ'हीत 
पाताना भनभा स॑ंडदप विडवूप ञर्‌न। लाण्ये। डे आले इश्‌ घडी 
(हवस यदश त्यारे न्मा श्राह्मणनां आएु मशे. न्याय [वियर 
डरता उरता ते 'पडीतना मधे दिबस बीती जये, ळ्यारे 

सभय थया त्यारे भ्राह्षणु "टप उरत ७ते त्या तेने निद्राजाची 
मने रुपप्नभा मधी व्यवस्था थर्छ, ह्य पन्यज्ये त्यारे खी ने 
उस डे ७ ळिवाय जया छुं तथी मने न्हवराव, ग्राह्षण न्हाछने 
सेना उ२च क्षाग्या, ममा पाता व्ने्छने पडीत वियार अर्था 
` जे न्भ शाख मघा नुन छे. खा सर्प परुतडेन >जाश्टभां 
नाणी ६3. पटीत पुर्तडेाने गाजगारळमा चाया याद्या! त्यारे 


| 


८६ १ भसेभावन्‌ पैष्शुवती वातां 


ग्रोह्मणे उयुंडे नाणी उँन हा छे? चात भधी सत्य छे, परंतु 


कशन पर मुनी उपा हय छे तेना छरे चष ना लाज अ 
श्षजुमा सुडाची हे छेतेभां उर्छ पष्‌ णा श्रेय ढळू नथी. खा चात 
सी ने पंदीत युप रह्यो. खेउ दिवस्‌ पीते वियार उये। डे 
भाहणने दथ्यना स डान बश छे तेथी त पडीत पासे पारस- 
भणी छते। ते तेने नाये त्यारे भ्राह्मछ जंजार्ूमा नाणी 
हीथे। त्यारे पडीत उँ डे मारे. थारसमणी पाछो हे त्यारे 
भ्राहश ढु डे मणी शा डानन। कता त्यारे पडीत उखु डे 
ते बाढान सानु मनाच छ. श्राह्माशूना ६२५० पर शिक्षा पडी 
इती र्‍्यारे भ्राक्मशे 'पडीतन उखं डे जाना पर बाढ पसे! त 
से 4४०२. पडीत क्षे।हु घर्यु जने सेल थं भयु. पडीत 
भनभा चियर उरेना. थाज्या ग्ने यडीत थर्छ जया. ने 
आदन नभी पथ्या, भ्राक्षणुने पूळय डे भनें ञ छ सभ०४णु 
पडती नथी. व्न्यारे भें चश उ वध्य त्यारे भ९ाहेचश्छमे ममा 
सशी सने दीघो हते. नभने था मणी बरना ता तभारे हरवा? 
पथ्थर पर्या छे. २१०८ डान डरती नथी. ग्राह्मणु अर्थ डे तभे 
शाखेने (चिन्यार उरे डे भदष्छाहेबश्टे तसने मणी नान्या 
ते भद्धाद्देबश० सहेन ज॑जार्टने भरुतक पर राजे छे ता जंजा- 
एना तरपर खेचा मणी न्यनेंड हाय खेमा शु गाश्रथ ! 
००२८ [वष्छुना यरयु।रविइमांथी अणर थया छे ता [विण्शुन। 
घस भणीन्‌ जळ भाने भभा शाश्रय शु १ पंडीत नभीन त 
भ्राह्मणुन उखु डे भने विष्छुना दास्‌ उसे. श्रावण त पंडीतने श्री 


जसे'भावन पैष्णुवती पार्ता ८७ 
गड ९६ ४४ने श्री शसाएश्टिन सवड उराण्ये मने भाण नी 
णी रीत शी"णवाही, मे जाढा।ए श्री गुसाधिरटन मच! 
पापाने लजवहीय इत 
(श्री/)सां४९०ना सेव, (६व्हीना रहेता इता तेची वार्ता) प्रसग १ लो (वार्ता ४१ भी) 
वेष्णून श्रीनाथश्छनां इशन ३२१। जये इश 
उरीने घशु। भन्न थय।. परत श्री राभय ६२८७ न।९।त्भ्य्‌ 
तेणे बश सांभायुं ७त तेथी तेना भनभा भेस यार्ग्यु ३ 
भये।व्यान। श्री सभय 2९०न। ६२ न उर ते| दीड. श्री ३२।- 
४२८ ना भाणीने श्री रामय द्रशळना इशान उयो त्यार 
तेने जाच नाच्या डे श्रीनाथ९ म्बु सम गही नथी. श्री 
राभनयद्रशळनी न्भागुण पीठ डृेरनीने भे! रथ्यो. मेटल तेने 
ड्राढ नीङठय।. त्यारे तशु श्री रामय छने उखं डे श्रीनाथ- 
९८ने छडी तमारी पासे नाव्यो ते भें घे भपराच अरय. 
डाद्थी जपराघनी निवृति नथी. भारा रोम शेभ डीड पडचा 
नेघे भेटले भारे। मपराध [नवत थाय. खाना जनन्यताना 
वयन सांभणीने श्री राभयंद्र ९० षस्या, मने साजा उरी डे 
गजे श्रीनाथव्टनों इंशन उरो. श्री रामयद्रश्‍लना चयन 
साया टले तेना डाक भटी गया. लेने न्भाची श्रीनाथ-- 
९०नां ६२ अर्या, खे चेण्शुन्‌ वे. अनन्य हते! तेनी जन- 
न्यत्‌! व्येघने श्रीनाथ वणा मसन्न थया. मने मघा 
अडरने। म्मनुभव णताव्य।. 
(२3५४ 2णजणजी परेधनी चार्ता) प्रभंग १ लो, (वाता! ४२ भी.) 
नभा चेण्शुच शुष्श्शतना सवनी साथै घन्य्याना उरता 


१3 


९८ ४से" मात देष्शुषनी बार्ता 
. याद्या, रस्‍ताभा सघना भडेण्यनी भएनत भरी उरते! 
नये|, श्री९०8॥२ मेंड भव्य रु. त्यारे ते पेण्णुवन ता 
गजाव्ये।, त्यारे ते वेभ्शुव सब ने उद्यं हे भन्‌ डाळे जाडी पर 
'भंसाअने परंतु तेनी बात डाळे सांभणी नहि. त्वारे तेन 
चिता 6"पन थर्छ डे सवारे श्रीनाथश्छनां इशन भारे डेवी 
रीत थश. भे थिताथी भाभी रात तेने निद्रा भावी नह 
तेनी चिता श्रीनाथ सही न श्या, श्रीनाथश्छभे श्री 
२१२१४२०१ उधे तेन्‌ भारा इशनी घी (यता थ छे 
ग्ट्थी सने ना नाचती नथी. भा चात सोभणीन श्री 
२२४२० उर्थु डे जाप सजयथी पाढा भे सवनी पल 
राची मशे. श्री शुसाछश्छमे शाही भिशी तेने सवं थी 
पए जाक्षावी दीधा भन्‌ श्रीनाथश्थना इशान डराऱ्या. 
६९ न. उरताभा ० ते तेनी ३७६शा खुची. जया. तेनी न्थ! 
प्येषस्था म्ने्छने श्री जुसाहश्टिये तेने यरफसुरुपश ठराण्या. 
त्यारे तेने श्थीत यमाची रले श्री ३२ ४२८न साज ६३ब्‌प 
अया.. श्री २२४९9 तेने खच्‌ सभायार्‌ पूछया, न्यार सच 
राच्ये त्यारे श्रीनांथश्छमे श्री युसांधळने ड्य डे तेभने 
६२। न 5२१।. त्यारे श्री २२४२ [बनात उरी डे ९2१च। 
स हैन म्भप्राधथी लया छे. तमे चेण्शुव न्न्शीने जपराध 
नथी उयो. त्यारे श्रीना!थश्छभे उथ्ुंडे इने तेभन ६२“ 
डराव, चेण्शुन न्वणीने न्ने न्मपराच अर्या, डत ते तेभन डे 
न जीडार न उरत. श्री शुसां६डिछभे तेभने सभन्बन्या, [१८ 


परे'नावन विण्युपनी पाता ८८ 
पछी 9४ हिवस वेष्शुवने। पराच उरशे। नहि, सभग्नण्य। 
पछी इशन उरवानी न्याज्ञा यह, भे ५२८ श्री शरसांछ्९2ना 
डैपा पान इत। दे ब्रेनी थवबजा श्रीनाथ न सही शडय।. 

' ( शाइडारना पुनती पछुनी चार्ता.) प्रसंग १ लो (वार्ता ४३ भा.) 
जे १७ मेड दिवस जारीस[ भेडी खती. तन रेड जुडे 
वनेछ. से उुरङनी तेना +विषे जासत थ४, पुने नया नजर 
ते पु भाशी पीते नि. जाभभा णु यथा थवा द्यागी 
अने ज्ञतिभा [नहा थर्ठ त्यारे ते पछुना घरभमा मनुष्य 
त बहने श्री गडु 'त जया, यया चातची मभर ते ठुड ने 
पूरी त्यारे ते तंभनी पाछण पथ्ये।, मनं रस्तामा भिण! थय! 
ले।ऊ। डऐना लाग्या डे ० ६:णने माटे ६२ छाड्यु ते, ६: ते! 
।साथेन्‌ साथै रु. नाभ उरत श्री ग।इन पडे|ज़्य।, नावचाणा।ने 
२।।७डारे डे डे तेने ॥२,8तारीश न. ३३, श्री यभुनाळने 
(उनारे जेसी सद्या. श।इडारे ०४४ने श्री २२।४९८५।, तथा श्री 
नननीत्तञियाध्थना ६९ न थ्यो म्यने न्यारेश कारे भदाभसा ६ 
दलांनी तेयारी डरी त्यारे श्री जुसा४२८- पाय बातच 
घराची खने छठ ने माणुस भे।ङली मोहाचा दीघ, पाये 
हुरदर मसा लेचा मेळा. श्री युसा४29 साम णाची. णिराळ्या. 
यार्‌ रण ते। भसा्ट छने होड्या, पेक्षा उुडनी हरि 
तथा भन श्री शुसखाहश्थना वयरणारानहमा बाजी स्यं भने 
९चस धान रख नि, व्यांसपी श्री युसाध्रळ एअची साम! 
(२१० रहा त्यांसूधी तेणे तेवा इशन अर्या, श्री २२४२४० 


० फ्रा 


82, भीतर पधाया मरते तन्‌ इइ छुरी जया, जा चात श्री 


१०० र णसेगावत पेण्शुपनी बाता 
०|२१४२०११ वशी. त्यारे गमाज्ञा उरी डे तेने सशि 4२३।२ 
उरावे।, गण वातनु डार न्यारे वेष्णवाळे श्री जुर्सांधश्षिन 
पृछ्यु त्यारे श्री असा४९८टमे उ डै जये ळून्म ते श्रा 
बेष्छुन हते! भने खे बड़ तेनी खी इती, खेळ हिवस वेण्णुननी 
साथे २१६ वात उरता तभा डाष्ठ हो नहत छता जाना 
भनभा १०९५ परस खी ने! होप नान्ये! इत भे परा धथी 
तेने भळेरळने घेर न्म्‌ लेवे! पथ्ये, भने तेनी खी. हती त॑ 
न! क्षनीनी चछ थर्ड, ते नुने तेणे! ने शता तेना नेनभा तेने 
श्री जे।बर्धननाथश्टनां दर्शन थया. तथी तघु भन खा १छुभों 
ता शयुं. प्यारे भे श्री जेण गभाच्य्‌। भने यभुना १८णपान 
अयु च्यारे तेने! पय [नर्त थय. इचे त/सयबइलीदामे। 
मात थयो छे न्मा बाता सॉमएीन ते पुने विरढृत(य यथा 
तेथी तेन! इछ छुटी जया, भने ते अजंवद्टल्ीद्षाभां ग्रास ५४. 
अ चइ श्री शुखंछश्छनी जेवी इपापाम इती. |. “4 
(जच्श्शतचासी 47६२ ताजश्‍नी चारत) “पसग १ ठो. > (पाती ४४ भी.) 
व जाभभां जा वेष्णुव रहते, ढता ते गाभमां णीन 
पेण्शुष पश 'रडेता हता. मन्नेपररपर'भेदयाय २णता) छत. 
भने छणीमणीन सजचव सेवा उरता. हता मेंड दिवस भन 
०ए ०८० भरीन न्यावता एता. रस्ता भड पर्या १२ 
छस. तेनी छोडरी च्य उरती छती, ते. सोडाहरा चेभ्शुने ग्गे४्ठ ते! 
ते छाडरी हेवी. चच कती तेथी'ते बचाने होला रहा मन 
जीवने चेण्शुव पे[ताने घेर जाव्या, बने भनभां सभळ्या डे 
खे वेश्या छे, तेना सन न-डरवे!. भे 'खीन उडे रो 


परे'णावन वैष्णुवनी दाता १०९ 
२५६३।४२े। वेण्शुव भनेजाक्षाबवा गाव ते ३एन्े डे त्‌ घेर नथी. 
पछी सदर वेष्णुने वेश्यानी शाथे राव ३रीने तेनी छ।७- 
रीने घेर ७४ नाव्या, नभने राने नवराची शुगार भरुराची श्री 
३।३२२2ची सनवान नृत्य डराण्या, (श्री ३३२९० तेच गान 
सांलणीति चणा जसन थया, मने वेश्यानी छोडरीभा रह 
साभथ्य ग्भान्युं डे ते सारत मालवा क्षाणी, गने तेच भन्‌ 
'भगणवदु परमा. बाग्यू, भने ते पेण्णुचने धका 8१58२ मान्थे. 
नभने द्र्य न दी जने सनभांचियार ड्या डे भावा वेष्ण- 
चने नित्य सत्संग एय ता घ सार, वेश्यानु उभ छोडी 
दीक. भने ममा वेण्शुबने! सत्स'ज उरवा क्षाणी, भीन जाभभां 
रते: ते. तनी खीने श्री ३इुर२्9भे उच्च डे ७ ,'९वे 
तभारे घेर नहि णीरान्. तमे ते सहोदर पेण्शुवना वृथा है।प 
जया: त्यारे ते पेष्णुव 4६२ प्रेण्णवने नभी. पव्या! भने 
ज्ञप्राप क्षमा उरान्ये। ते इ्िविश्चथी साहाएरा नागर णीग्बे 
विष्णु तथा वेश्यानी' पुनी भणीन जणवहनार्ता नित्य उरता 
ख खाई।एरा वेण्युनना स॑ंजथी चेश्यानी पुत्री परम वेष्णुव 

थु; तथी वार्ता ३२४5 उरीन्मे, |, 
( चश्यानी 'पनीनी बार्ता, ), प्रसंग १ लो. , (चार्ता ४५ भी.) 

८ त्रेश्यान्नी-पुनीभे साहोदरा नाणरने |. घरे, श्री ३।३२९० 
गुण सणी २ चुत्य उथे। भने सवार थतो तेन हेड्नी शुद्धि 
रही नि, सणपद्दवेशज़ां भग्न थर्छ गछ.-'होढ पार हळ! 
य्‌दय्‌। त्यारे तेन धरना जाक्षावत्रा नाव्या पण डर्छ भोली 
नि, न्भूने उर्छ सालएयुखे नाडि, पछी तन! ,चर्नां भास 


१०१ "रे मादेन चेष्युषनी चात 

तेने 'पडडीने 4४ गयां चरमा भांडी नवी थुर्छ भर्छ, 38 माय 
नोहि ने पण भोले नहि, धरना थाद्वथीती इटि भयाची 
ते वेष्शुवने बेर भावे त्यां भाले, मणवहवार्ता उरे भन्‌ 
असाह से. ना अभाए नित्य उरे. धरनां भासे रागप्वारमा 
३रीन्भ।६ ऊरी डे पेण्शुने भारी पुनीन आांडी उरी नाणी छे. 
२०न्‌। भाणुस येण्शूनने पड़री सर्छ जया, रागरे पेष्शुवने 
आया ता परभ सजवहीय इता सनत” तेना भुण'परणीर।१४० 
७. राण भाड्या डे भे वात गली छे ने भनण्टन 38 उरे चि. 
चेण्शुन पातानेधेरभाव्या भने वेश्यानी पुत्रीने तेनाधरना मचु- 
ष्ये डाढी भूडी तथी, ते वेष्णुचन घेर नाची रही, भेट्न! श्री 
गुर्सा४२० पघार्या, मं माने नान निवेदन उरान्यु, पछी ते मा४ 
नेष्युनन घेर भ्रयारणी उश्या क्षाणी, भेऊ दिवस २३६२ 
चेण्शुनने श्री #इु२९०म्मे उ डे भारी सेव शुंगार ने भाछ उ२शे 
ने तमे रानी सेवा. ३२।. पेण्णुव -धछु।' भसन्न' थया | 
न्भने जाई सेना शुणार डरना क्षाजी ने पेण्शुव रो ३२१ 
होण्या, व््यारे वेष्णुन च्य।वृत्तीमे व्यय 'त्यारे णाहनी साथै श्री 
०२९० णाक्ष ०० भने जतक्षावे, भे माऽ श्री जुसांहए्ट्धनी मेची 
६५५७ थर्छ, तेथी वेष्णुचना स'ज सवथा उरवे. . 

"(चावि २०/७पी चारो) ' अलग शलो | 7 (१0 ४६ भी, ) 

` चाव९2 २०्/पुत भने तभना 'खी घरभा. श्री कडरथ£ 

पचरावी भक्षी मातथी सेना उरत दत्ता: भने नित्य नियमथी 
नमे मे घेण्णुवन असाहइ-क्षेबशावत्तां हता. भड दिवस वाधण्टणे 
खंड पेभ्युचन्‌ नात३' ही भने तवापुरीनी साभश्री उराची 


णरसेमावत पेष्शुपती पाता १०३ 
ते दिवसे शुजार डरीने ०५० रळ्युत राजनी स्वारीस गया 
बरम थी ये।३ €तुं तेथी नाचळनी खीळे राळ्भाजमां याड 
धी घयु , त्यारेश्री ॥३२९००णे १।६२०ने न्न्शुव्य डे धी थाइ 
छे भने तेवापुरी गणाना शुये छे. वावळूने घणी न्यातुस्ता 
यह, त्याथी होड्या. नभने णगारभांथी थी दधने रोदीने श्री 
३।३२२०च परी हो भधा ७५३ पडेरीन भिरमा यादया गय। 
उछ पशु शुद्ध न रदी श्री ३ाडुर९०ने श्रम थशे खे वात ध्यान 
रछ नी म्भनाय२ थशे से बात पण ध्यानभा न रही. धी 
परीने राब्यनी स्वारीभ[ पाछा याव्या गया, ते वणते वैष्णव 
त्या! भेठे। इते! तेना भनभा खेम खाग्यु डे ने पछेरीन भ हि- 
रभा ०“ धी धयु' तेथी ते नायार वियार ॐ रमता नथी 
मेना घरने असाह केवा नही जावा बिमार उरीन 68 गया. 

चाच जावीन वेष्शुवन जाहषाचा जया त्यारे वेष्णूच छपी 
रह्यो. ५६२८ घेर णाऱ्या नभने भन्ने खी पुरष सुण्यां रह्मा समा 
भभा नएुहिवस सुधी ते वेष्छुव न्या नही ने १६२७ नए 
[हवस सुधी छुण्यां र्या, पेष्णुवना श्री॥ड२९०म २११ सा तनी 
रवी न ०८७।०युँ डे ड तभारे धेरथी ०८४२५.तने वाघ९०परश था हेप 
व्या छ तर थित ते! भाराभा बाण्यु ७ तु जन तेने देहु भान 
डर्छ पण नह. तथी तभारे घेर नवी ७२ [ण्नु. नया सास्‌ 
पीन त पेष्शुवनी खी. वाणी पडी ने पेताना पतिने सच 
ृीडत. उडी नभेटले ते पेणशुब म्याचीने बाधरठने नभी भय्या 
नने जपराष क्षमा उराब्ये। , भन्नेे मणीने भाभा र सीधे 


१०४ समावून पैष्णुदनी बात! 


से ९० गेन डेपापान हेत. “गले हु: श्री 3२ 
सि न॑ शडया, तेभनी पाता डेटलीड उरीनमे. 
(२१०४०३३'4१२।४ँनी चात्र, ) प्रसंग १ लो (वार्ता. ४७,भी, ) 
जे जब्एणदडवबरणाएँं भेवाडमा रहती इती, भीराणाईनी 
हेराशी हेती त्या मेड हीवस श्री शुसाहळ पधाया, णम्टण- 
अपरणाचने साक्षात घण पुरेषोपननाो इशान थया. नभम- 
अपर श्री जुसांईश्टनी सेवड थेछ. २१४१७२ श्री शुस्त४९४न। 
यरण।रविध्रभां तर्खु वित्त बाजी रेत इए, श्री शुसा४९ 
पचारवा क्षाश्य। त्यारे भन्नु वराने सुळ भावी, तेनी 
सेवी. हश नह ने श्री युसां६रॉ त्या. यार हीवस णीशवय[ 
ने पाहुड९2 पघराची दीघा, गन््मडु वरमार्छ शुरू पुरी 
भाण नी रीत भे सेवा उरवा क्षाणी, श्रीनाथ% भन्/मड = 
वरणाहनी, साथै नित्य यापार मेक्षता. नने ज०/णड वरण।४न। 
भनभा जेव' इल डे श्री 4२० सहेष रहीं णीराव ता डीड 
मेड (दवस मन्म चरमार्छन॥ 8प२ शरीनाथ९० प्रसन्‍न थय 
सचे ३७ छ ५७ २३, «4२ लड ५२७६४२३ य्‌ ड 
ब्जाप सह सही णीराने त्यारे श्री नाथश्छभे उ ड थ्य! 
खुची श्री ३२४९ तथा तेमना सात ७८२० शतन 8५२ 
रडीन भारी सेवा उस्धे त्यां सुधी जावन मर्षात नही छोड़ 
पछी मही पघारीश त्या सुधी नित्य माच वन्य उरीश, साया 
बथून सानणीने मगणडु बरमार्छ चणी अस्नन थर्ध था डर 
शुथी श्री नाथ९७ सग्न्मयुबरचु चयन सत्य उरवान्‌ वास्ते 
२१०८ झी भष।३भो जिरामे छ तेनी वार्ता डेरी उ्ढीनमे 


"क 


जस भाव पेष्युदनी दाता. _ १०५ 
 (मारमक्षनी घुनीनी बाती.) ग १ हो, .' (वार्ता ४८ भो.) 
येक द्विवस श्रीशुसाच९० जाये पघार्या इता, णीरणक्षनी 
धुनीने श्री शुसाधशथ्थनां साक्षात पूण ५२पेत्तभनां धश न थया. 
णीरणद्षनी पत्री श्री शसाहश्थिनी सेवड थर्छ, [नित्य उथ्‌ा सांभ- 
७५ श्री २२४29 भासे नती नभने उथान "रै साभणती ते 
मनम याद राती. मे न्भक्षेर्‌ लुक्षती नद्भेती, इिवस शात 
उथाना न्भचुलच उरेती इती. मेड (१५२ पाइशाएे गीरणदन 
पृछ्यु डे साजन भणवु ऊँची शत थाय ? मे [नश्चय्‌ उरीने 
भने उषा. त्यारे णीरणले सब पडीत नभने भर तने पछयु 
परत तेभच अछुँ ३ ४ नरभा म्भान्यु नहे, ते धश! थितातुर 
थ्या, गने सेव ३२ ण्य! डे १६२७ इटी वेशे. त्यारे 
पुनी उच्च डे तेन्‌। 8२ श्री २२४२४ देश, भीरभन श्रीजाई 
णाऱ्या मने श्री युसाधरळने (वनंती उरी त्यारे श्री शुसां४- 
शभे याजा उरी डे इ पाइशाइने खेडातमा 8तर ४४. 
भीरणले सब बात पाइशाइने उता, ५६२७ श्रीजाईण 
न्‌।च्य्‌। म्भने भीरभल 'पणु साथे जाग्या, जीरणक्ष श्री जुसा- 
४२०१ ५६५७ सुडाम पर वर्ध जये। , पाहशाए भेडातस्रां श्री 
शुस४९9ने पृछयुं ड साएण डेची रीते भणे ते 8पाय भताव! १ 
श्री शुसा ४२८१ क्षीद्ी७ रीत 8चर साप्य। डे ग्टेवी रीते तभे 
भने मधय तेवी रीत साहूण भणे छ. त्यारे ५।६शाऐ उच डे 
भेचुं डाश्‌ भने सभष्यवे।, त्यारें श्री २।४२०भ्‌ उद्य 
०२ उिपाय डर्‌ त पणु तभन भणवु भरेल छे. मने तभे 
[यर ञ्य्‌ डे घदीचा२ पृषु न थर्छ उत भनने मचया, खची 


४ 


१०६ मूसे'भावन्‌ वेष्धुपती वात 
रीते ९०१ ७०१२ 8'पार्‍य उरे ते| पथ साइन न भणे सत्‌ साएेण 
घारे ता. २२ वन पाताना उरी थे. वने हाथ अचमन नथी. 
सराइमनी १२२४ हाय तो. क्षण पए न्‌ बाजे, जा साभणीने 
'पाहशा७ घण भसन थयो, श्री जुसांधश्थन ४३५८ डया नमते 
(विनती डरी डे भारे! म जीड२ उरे, श्री युश४२छमे उरे डे 
जएींथी जेड उलाउगां जापालपुर "वाय सेबी सवारी" डय्‌ 
ते सारु. पाइशा।ए भेव! घारे सेर अया डे गेऊ- उक्षाउमे। 
६९. १8: व्यय, भने घे(३।[ना। जय पेरे गाइज भने जापाल- 
पुर सेर अर्या, जन इं३्वत डरीने भाजे गया. भे घे|३। /प२ 
मेसीने श्री भुसी[४३9 [नच्य'गापानपुर पघारेता नने पाछा 
श्रीणाइण खाली ०८त।. में धामी चात जापावह्यासण्छले 
सस वल्लसाण्यानभां गा छे! “नुर यावे बायुवजे 8तापणे। 
"षे नीड! याली सिधु, तरवा. ने रीत जापाक्षदरसश्टसे 
नणुन अयु छे. णगीरणक्षनी पुत्रीः खेचा. डपायान छता. 


श्री शुभांघर2 8५२ तेमने जया विश्वास डता तेभनी वार्ता 
ऊउरलीऊ उरी. 


(सेड ५०/ऐीनी चार्ता, ) प्रसग १ लो ( चार्ता ४८ भी.) 
‘ड [चस श्री जुसाधश्ण जापाक्षपरथी श्रीजाडण 

पचारता इता, रस्ताभा मेड इन्ट्री तरसथी- पीडाती इती, 

श्री शुस६द्छभे "मचासने उऊ सा डा परी छे? त्यार 

भयास अछ् डे तरसने दीचे जा खीनां आए व्यय छे. त्यारे 

पाते जवासन उच्च डे णायणी आरीभांथी जाने *८ण प्या, 

त्यारे वाशे डद्यु आरी छिवाय हशे त्यारे श्री जुसा ९८ 

F 


माजा उरी डे जारी ता ४४८ जावशे पणु जाना आए ता 
'मृथशे तश्‌ तेने ५ण पायु तेथी ते थेत थर, ते ३०री 
'पृ(।तानं सब द्रव्य ७४८ श्रीाडण'न्भावी २७, (हवस इडन 
"भारी मसे भने राने जाभ महार 7४ने २ऐ. डार डे धथ्वी- 
पतित श्रीगायुणमा मुसलभानने रडेषाने। इडन नहत. 
अणरी मष्टरथी 6तभ मेवे! क्षावीने श्रीजादुणमा. केयती. 
नभने ०2 ओर सडिरमा भव। पद्ायाई तनी पासेथी हाम 
जाछ लेती. भनभा खेम सममती डे मा. मडारे भार द्रण्य 
म्भणीडार थशे. जाभ उरत उरता ते $०रीने। ज्मा ०/-भ 
श्रीणाडुणभां सपू थया गने ब्यारे श्री शुसां४९० यभुना- 
"र्न धारपर पषचारता त्यारे ते अणरीन नित्य इश न थतां 
ते.साक्षात पूण परषेत्भमनाहशन थतां ब्रेथी ते कुण्री श्री 
युसाठळन पूश्‌ पुरुषत्तम गन श्रीजाईणभा नवी रही 
इती. म््यांसुधी तेन! ६७ र्यी त्यांसुधी तने पुण पर षा- 
तमन दर्शन थया, भे इन्ही श्री शुसांछशछनी खेती ४१- 
तपान्‌ 'जवहीय इती. 
(अरत ढतीत पतीत भे लाएनी चार्ता,) असग १ लो, (वार्त ५० भी.) 
इतीत पतीत भन्ने भि नहीना' डिनात। पर २ऐत। ७ता 
टे हेर्छ ते रस्ते नीङणते। तेने भारी नाणता छता, सब 
ताडन मभर परी तेथी ते २रते 8०/०४३ थये।. ३8 चतु ०४तु 
ने. म्भ ०४०य७मेथी यार यार ०३ सधी 8००८३ थयु इतं. ४४ 
अती डर पाण्‌ जावतु नऐे।तुं. भे अत खेचा न्टभरा छत्‌! डे 


मही. बिल 


सन्‌ न्ने बश थता नोता, ०४ का णत तेन भारी नामत 


१०८ णुसे'यापन पेष्णुपनी चार्ता 
अड दिवस याया हरिव २१२७ २ु०/र तथी श्रीणिडण "त ऐता ते 
२२ते नीडठय। त्यारे भन्ने प्रेत पव त थर्छ ने रस्त १२१३. भे 
त, ०४१।नो २२ ता पर न्भानीने पष्ये झन्‌ भीन्ने बाळा इस्वाना 
-ररूत। पर ज्याची पंड्या, त्यारे म्य।याश्छमे व्यु डे म्भा आघ 
प्रेत छे. , याथा९्9भे यरशाभत भेणवीने तेभना पर "रण 
नाम्य त्यारे तेमणे यानाने! अताप वन्यएये। डे म्भे झा 
'महापुरष छे. हाथ नदीने विनती. उरक दाण्या डे नभारो। 
6&२ ३२।. यायाश्छभे तेभने न्भृशक्षर मन स लणान्या, नाम 
सांसणता ०८ तेभने हिन्य हेष थया भन मणवहलीलामा 
अवेश उये।. न्याय श्रीजाडुण णाच्या, नभने श्री युस ४३०१ 
[वनंती उरी त्यारे श्री शेशा४९०से माजा उरी डे १०० कप 
“पढदा ते भ॑ने ४२ इता, मने पेषण्शुवने चेष पछेरी इरत छत, 
गे ठेडाछे चेण्शुनने घेर ०८४ 8तर्या ता त्यारे वेष्शुव ता घरमा 
-नछेत!. तेनी. खी. छती. राजे तेने घेर सहीने ते खीने मारीन 
घरे ४ जया, रस्ता्मा यार भत्या तेम भारी नांण्य 
यु अथु तेव त्तेभणु भाजप्यु ते। ३४; पर तु चण्शुवन्‌ माया 
७त। नभन वेण्णुन मनी 9२१४ डरता छत ते भपराधथी पेत 
येया छता. गन्‌ तमे तेभने। 88२ ने डया. सात वा न्यान 
उडप सुधी भेत रडुत, वेष्छुबना मपराध ते! भवा छे. वेप्णुन 
विना वेण्णुचना खपराच क्षमा उरनाच घरं साभथ्य नथी. 
श्री 8६२९० पण्‌ क्षमा उरता नथी. खे चात ज्य॑णरीपन! 
नज्या असिड छे, नथी पेण्शुवना नपराचयी णीता २७३ . 


भसे'थावन पेष्शुवनी वर्ता १०८ 


अची यायाश9ने श्री शुसांधर्छने माजा उरी, जा सामभणीन 
२५ पेण्शुन असन्न थया, खे इतीत पतितने। यायाने श्री 
शुस६R्‌9नी इपाथी 8&२ ड्या, ज।पालद्स मे १८४२।- 
“ज्यानभा येच जायु छे डे, इती पतितचुं ग्णुम्भे। तभे 
भर चाशु, थ्री जुसा४२८ी $पाथी तमश मगवरऱदीद्याभ! 
अवेश ड्या. | 
(जामा क्षत्राशीनी यार्ता, ) प्रसँग १ लो, (वार्ता. ५१ भी, ) 
। गणाणार्छनी भाता भष्षवनभा रडेती इती ते श्री गुसा- 
४९०नी २५४ इती. श्री शुसां४००न। रुव३पभां तेचु यित्त धाणी 
रडेतु ७0 . तेना भनभा श्री शु्सांधश्टनां २५३५ चिषे हम 
५४३ २ऐती इती, परत श्री शुसा४२८न त। जेवी अतिज्ञ हती 
डे परखी सामे डाम द्रश्सि नेवु नहि. मशवनचाणी &(4- 
याशीच जा वात श्री शुसांछश्छने गी त्यारे तेने गाइन 
साचत णघ उरी, भार पप सुधी श्री गाड॒णभां न जावेच! 
होधी. ते भा वनभा विअ्येजनी भापनाथी श्री शुसा्९धचं 
ध्यान उरती. इती मेढ [हिवस तेने स्वप्न थान्यु' ते पछी तने 
णभ स्थिति रढी नने गंणाणाएने। "टन्न थतां तेनी भात! 
ता भजवह्थीक्षाभों आत थ. भे गणाना न्यारे भाटा थृयां 
प्यारे श्री शुसा8२2च। सेवड थया. न्ने भहाचनथी २।॥५।७-- 
परभां माची रहता. इत. श्री गाचधनन।य९9 तेभनी साथै 
इसत, जेता नमने मधी श्ीक्षानां इशन उराच! हता. 
भामते तील्ान। पह मनाची श्रीना५९ पासे गातां हतां. 
तेभणे श्री १४९ जिरिघरन भेची छाप घरी छे, तेमना ०८२२ 


RA ० भसमन वैष्छुवनी १ 
१६२८भा थया छत, भने १७३६ सुधी मेटल १०८ वष शुची 
(त जतन पर र्या. भेवाडभा भ्रीनाथण्टनी सावे नभाच्या छता 
-तसनी विशेष वात श्रीनाथश्छचा आजणशध्यभां क्षणी छे. मेड 
निस श्रीनाथश्छमे श्री इरिराय्छपे भूवाथ्भां डु डे 9 जगा 
'जाधने नखाथूषण णा सुर पडेरावी ने राजे ०गभोाहेनमा 
मसा, ते भभा तेभने त्या मेस्षाइया. रातरे ०८० भे नमो थी 
छ नाथ२9 गागा ने देस षित शीक्षाभां ९४ जया. २०४ 
आनाथथ्टनां भवां उषापात्र भजनहिय हैते |. तेथी तेभनी 
नाता डेटधीड अनीम्भे. 
(राबती भाल, ) प्रसंग १ लो (नाता पर भी.) 
|) छ रागच भन डिविसरात लभवइसेवाभां ७७- नियवः 
-हपथेण विन द्रव्य 'भरथते। नाता. नने १4९ १, क्षय [[डेय। , 
तथा! क्रथान्यान नण उरीने रडेते. छते. खाडी था डाम "२८ 
जल. चेण्शनना संग दिवस रात छोडे नि. मने वैष्णव विन] 
"होन 8प२ रीजे नि, न्मे शाप्गन। २ [भमा अङ '्सर्वर्छ य! 
नाच्या. सनर्छ या धका इशीम्भार इता. खने जलन | धे! 
यंतर डता ते सोने रीजावते। छते. चा" [दवस सुघी“त 
जाभभां र्यो; परं ठु २० णेक्ष छुले नि, भवध्या भेये। पाय 
रवा क्षाज्या डे डाय हपायथी रामा भे वश्‌ ते 
(३६ अवध्याओ रागनी आभद्रने मणी भवा अयत्न अथे के 
२० जेक्ष व्वञ जेवा ३२५ अयो. भवया राने. जिक्ष 'डरवा 
ब्जने सर्व डाभसदोर तथा २० भेस मब ण. भवया चणा 
पक्ष अर्या जने चश. तरेन वेप डाढ्या ५२७ २० रीण्रये। 


भसेभाषन वैष्युपती वाता १११ 
नि. भवर्याना भनभा धे पश्चाताप थया सन्‌ रागनी, 
वेडा नेधूळवाताण्या डे २०१७४रीतरीअशेते तमेणताचे , राण्गना, 
जवासे उखं डे ते वेष्शुव बिना डे४ना 8५२ रीळशे नहि: 
रान्ना भनुप्यना शीणववाथी ते सवेये। पेष्णुवने। वेष पेछे- 
रीन्‌ तिद्षड सुद्राभाल परीने राष्वनी सलाम नभाच्या. शान्बमे 
जेदीन पेष्णुवन साशंण ६ंइबत अर्या, ने छाती क्षणावीन 
सपये न्भने णाहीपर जेसारीने पेते शब्द 'पणे। उरचा कषाण्ये। 
भने ते'वेण्शुचनी साथे, सगव वार्ता उश्क ज्या! नभने 
भर भाटा यी हीधि नने उं डे गरेनन ते क्षे। भने पेप्णु- 
ननी. चणी रहल उरी. २०१ प्यणुते। इते! डे ते अपेया! छे 
भे;ते! पेष्णवने। वेष पछेरीन ाग्ये, छे. रा्नने| पेष्णु व बू्‌ष- 
५२ जेने विश्वास षत डे साक्षात श्री ७३२२० पर क्षय. से, 
रान ७रिशु३ वेण्णुनभां लेड राप्‌ नणशुते। नहात।, तथी 
तेनी. वार्ता डेटक्षीड उरीमे | 

(द्रया लवेयानी वार्ता.) - प्रसंग १ लो ( पाता ५३ भी...) 
__ ह्या अनऽय्‌। पेण्शुवने। वेष पहेरीने शने राष्यने £ 
चीने राव्बथी विहाय थर्छ पतान झुंड मयर आपत हते! 

ने मनमा सेव वियार उश्या वायां डे घए पिविसनी 
भछ;नत वे २३०४ थर्छ, पाळण ष्णुखे तो, यार खी चाळण 
पाऊण ब्जावती हती व्या ५१४य्‌। होथे २४ त्या त हिली 


२ऐती इती जने ते यावे जेरले याक्षती छती, णा जेने 
मनम माश्रय्‌ थया डे ग्म। यार डु छे.समवर्धया न्यू ते खीण्। ने 


पूछ्यु डे तमे डाणणु छे? नभने भार साथे डेम याचा छे। ? 


११२ भसे'भाचन्‌ लल वात 
त्यारे ते खीमा जावी डे जमे यार छ्या छीभे भने सहा 
तोरा शरीरभा रही छी, क्यारे तं भरीश त्यारे तने 'नर- 
उभा. दोह ०८४१, इमाशुं ते चेष्शुवन्‌। वेष पेय छे तेथी अभे 
तारा शरीरमाथी मार नीडणी छीमे. वेष्णूवथी भे घण 
६२ २९१ छीन, मत तेनी द्रटिभा मावी ता अरम थर्छ 
०४. जा बात स्रांसणीने घया सषेये। पाछे झ्या. मने 
०/४ने राप्णने पणे क्षाश्या भने उच्च डे भने वेष्णुव 3रे।, मने 
ध्त्याना सर्व वृत्तांत इद्यो, राणे 8ेहीन यारे खीना साझु 
न्नेयु तेथी त भरम थछ २४, घया लवेयान श्री शुस्धं४९८ पर पिन 
कणी हने श्री मरेक्ष भे।३ब्ये!, छ्या सपेये। सडे& ०४ ने श्री 
जुस्ताहरना २७३९ सेवड ध्या, श्री ३२९2 पषरापीन 
"चदसत ३२१। थाज्या, थे।३। द्विवस भडामा रढीने पुरी 
भाग नी सेचानी रीत शीणीन पाछे ०/न्‍भम सुधी त राण पासे 
ब्जानीन रहो, भन्ने भजपदू पाता उरे. गे वयान! मेवा 
(निश्चय थये डे वेण्युत चस सिवाय णीन्ने घ ३२७ छे. भे 
नष्शुचन्‌। व्हा नेष पेये! ता पर्‌ ऱ्या हूर लागी २४ म्भन्‌ 
न्ने साथ राजीश ते श्री शुसाधरूनी डेपाथी निश्चय भन 
भजवइलीक्षनी आति थशे, भाम उरता उरता ते अवध्यान 
भणनहइलीक्षानी सुति थर्छ भने श्री 8इर०० साचुभाच 
जशाचा हाज्या, से इया झपध्या शब्मना संगथी परम 
अभणचड्ोय थ्या, _ है 

(३ उशुणीनी नाता) _ भर्मग १ लो, (वार्ता प४ भी.) 

जे चेष्णुब ताद्रशी ढता, तने श्री राई२२४ साचमाष 


णृसे'नादन प्रेष्णुषनी चारता (११३ 
“शता इता. पेषण्णुव यायाश्टनी साथै श्री युसांधरळून! 
हश न डर १०८भा गये. रस्ताभां मेड जाम छत ते गामम! 
माह्या) २ऐती हती. ते भाह्मणीन गदित झे थये। छते! 
भने डीड पया इता. श्राह्षणीना पुने नही 8२ भाने घोचाने 
८४ जया छते! त्यां वेणगून "शया पएक्षां घाती घे।त। छते! तेनी 
घातीना छारा ते थाह्याशी पर प्या. ० ठेअणे छारा पथ्या ते 
हाणे डाक भटी ण्या. ते त्राक्माशी चेण्शुनने च क्षाणी नभने 
डु डे भारा शरीरनी जा व्यवस्था छे परप तभारी घे[तीना 
छोरा भार! शरीरपर पथ्या तेरक्षाभा भारु शरीर सार थर्छ 
जयु छे. त उणुणी पेष्णुव उखं डे छु ता शुद्र & नने तभे 
भह्याश्‌ छे। तेथी भन्‌ पणे न क्षाणे। त्यारे ते भ्राह्मशीम ढाथ 
नेटीने उुं डे तभे १९। परप छे! भार ६: तभारा चिन! 
भीन्ने झा हूर उरवाने समथ नथी, “थी भारापर इप उरे. 
ते वेण्शुन ते ब्राह्मणीने याया२9 पासे ७४ गये! भने मधु 
वृत्तात उखे, यायाचे तेने नाम संगणानयु भन्‌ यरशाअत 
हीछ तथी ते क्वीन भधा डाव भटी जया, जने से 
० सार थर्छ जयु, ते भ्राक्षशी सारी रीत भतन घेर 8, 
त शरीर सार' न्नर्डने ते गामना सब लाडे मणीने याऱ्या९» 
यासे नमानी नसी पथ्या, गने भधाने नान साथतयु तथ! 
पष्ठी भार्ण नी रीत शीण्या, नभने मघा केळ वेष्णून थया ते 
आह्वणी तथा तेने। पुन ते वेष्णुचनी साथे श्री जाइण गयां भने 
०४६ने श्री जुस ४२७ना. सेवड थवा. श्री/नवनीतजियारटनां भने 


पप 


१११४ ' ७से'ण|वन वैध्शुवती वार्ता 
श्री जावध ननाथश्टनां इशीन डरीन्‌ चणा मसल थयारमभन 
वन्त्य! उरी श्री 0३२९४ 'पचरावी पोताने देश नभाच्या. 
उणी पेष्छुव' मेष अपापान : इता डे ब्रेभनी घोतीना 
७[२थी डाळ भटी भया, तेथी तेभनी वार्ता डेरली३: उरी: 
। (ऽ जाएं क्षत्राशीची चार्त[,) - ' प्रसग १ लो. ' (चार्ता पप भी) 
- खे क्षजियाणी लेणी वणी इती. ने श्री ०७,२२८ सेव। 
घएणी सारी रीत उरती डेतीन श्री ३२२८ तन जाणभ।१प १ 
बता छत. भने छाती सरणा बजावत इता. खने घडीने घडी 
शुण्या। थर्छ ने जावाचु .भाणता इता. ते खाई ने १७२० दुत 
ने. भे भाछ ५७।२ मरती. ते। श्री ३३२९ रघन उरत. =! 
भभा माजलाच न्टशाचता इता. मेड दिवस परेभां णिक्षारीशे। 
कडेच क्षाणी र्‍्यारे, श्री ३३२९० अघु डे इ णीह ७ पं 
छे श्री ३२२9 ने छाती सरसा बावीने उं ड तभे (तन 
गडि इत्यन्‌ भर्या त्यारे मीन्या नि, न्यने न्भत्यारे डभ ३९ 
छ। १ श्री ३२९४ ते मानी साथे भाव्या नहि; नथु (8१२ 
सधी डड माज पण नहि त 'माइम्मि'घशी आथ ना उरी नभने 
रान क्षाणी त्यारे श्री ४३२९० पाछा पालना जाग्या: नथी वणशुद्‌ 


अवे! वियार शणव।. श्री रुकने भूम बाजे नि बने 
तरस बाजे नछि खे सामर्थ्य छे जावे। वियार उरीने मे श्री 


७२९० सेवा उरे तनी सेवा [नप्डूण थाय छे. श्री भष्ष२७- 


९०ण(नर्ण॑घरां उ छुछडे शहोक--माहात्तयञ्ञानपूर्वस्तुसुहढःसरवतो विकी 
स्नेहोभक्तिरितिप्रोक्तातयामुक्तिर्नचान्यथा 


ग्टेथी भाडात्म्यज्ञानपुर्यड सुद्रढ सन थी न्भधिड सन्‌ 


iF 


"रा... सित पेशी परो ११ मसे'णापन्‌ पेष्णुवनी वातौ १९५ 
श्री ३३२९० पिष राजचे वेधणे, नभ शाराव हाय ते। पशु 
तेनी भताना भनभा भेन सावे डे मारे अवर सुण्ये। हश्‌. 
जा अभाणु पेष्णुन्‌ श्री ३।३२२०नी 6पर सुने २।भ्‌य्‌। नेऽ, 
जे जाई क्षजियाएी खेवा उपापान छता. 

(933 परेक्षनी चार्ता,) प्रसंग १ ठो. (नात! ५६ भी) 
भे परत शुष्टरातना संघमा श्री जाइण गये! हता भने 
श्री २२।६३०न्‌। सेवड थये।, छत श्री शुर्सां४९०८ने तभना सात 
लाक्षार० झाड! उेऐत। इता. पटेल भाणडेना मुणथी श्री 
२२।४२ने डाडा ऐत। सांभणी ने पाते षश ञाड ऐना क्षाज्ये।, 
पटेद्षने न्भावे। लाणे। व्वणीने श्री शुसांछश्छभे गायनी सेवा 
उरवा ने परमा राण्या, परे जायानी सेना भवी उरते! 
० रीत जाये सभी थाय. गायानी नीथे चाणते। भने नित्य 
"यानी नीये रेती पाथरत।, सन्‌ नित्य रेती भडार उटी 
नाणते ने नवी रेती पाथ्रते पटेल खन वियार ३२तो $ 
गायन शरीरना २८५ न पड़े भने जायान ४३ न &।ज.शायानी 
येची रेक न्मेछने श्रीनाथ९७ ते पटेल चूर भसन्च थृया, "११२८ 
जया न्‌ धास होईन्‌ 'जवरावत छता, डारण डे जायाचा ६५१ 
२०४ न्भाचे त श्रीनाथ९७ डेम न्यारेणे ? पटेल डे।5 दिवस 
पातण क्षेवा व्यय ने डा (हवस नव्यय, जायेनी <हेश्षमा 
भाइ थाय ता पातण देव पशु न व्यय, शुण्य। रहेक उरे, श्री 
न।थ्‌९9 तेने वाडा हे. ते १२८ भाडने जायानी सेना डया 
उरे. मोळ हिवस श्री शुसाधश्ठण ते परेक्षने भयु 
डे जु नित्य पालण लेवा नथी आपत? त्यारे चले 


११६ भूसेमाचून देण्युबनी पालां 


डु डे आए भाएाश०, डे! ५२ श्रीनाथ९9 ४।०१। 
हे त्यारे पातण देवा नथी गावत भने दाढ न हैं त्यार 
पातण लेया जावं &४. गग। चात। साथणीने श्री जुस ४२० बणु। 
प्रसन्न थया मने अद्नु ३ तारी पातण नित्य णिरडभा में।- 
उवी, प२ [नित्य गाये।नी रेक उरते।, शेड हिवस पृश 
ञ्घुँडै भारी पातण भेदश नहि सने श्रीनाथ9 रोग 
8६4 है छे, श्री युस ६२9 स्‌! उरी डे तु क्षाइव। nie 
ये छेडे उ राणी अडे छे. सारे तेणे उं 3 जधे। क्ष।3वे। 
भारी पासे छे. श्री शुर्सांध्ठणे नेयु' त शय्या सेना डने 
छे. श्री युस 8२ बने ने धक्का असन्न थय।. भे दिवस परसाह 
बरसता इत, त्यारे पटेल शुण्य। रथ्यो. श्रीनथ२० आरी भध 
दने प्रेस पासि पवार्या नने तेने षाडवे [हीधे।. भने आरी- 
४ ३ ९४ श्री जुस रवी मे३डभ। ग्भाच्य।. ने श्री य२।४- 
२9ने दीघा. नभने ऊं डे शाने ' श्रीनाथ ०9 मिरडभा भुली जया! 
इत. श्री युस ६२9मे नमा उरी डे तमे सिषपाणती रण- 
नापी उ3रे। तेथी मे पटेल सिचयाणपर मसी रहता छता. मेड 
(३१२ श्रीनाथ सिंघपाण जएछ।र पृधारचा दाज्या, त्यार 
य2ले अद्युं डे घरे पएरीने न बनन न्टशे। ता डाडा भन 
१०४२. श्रीनाथ पार्या मने परेक्ष पाछण जया. ४६।५- 
नेभे! ४४ ने श्रीनाथण्ठखे रास ड्या अ पटेलने इशान यया. 
मण्ण्मडेतेना जालुपणु च्या इता ते ते परेले चीणी दान्या 
ने श्री'जुसांहश्थने न्थाप्यां. जन उच्च डे श्रीनाथ मानत! 


पसे'भावन दैष्णुपनी वार्ता ११७ 
नथी, राने ७०२ खीये। श्रीनाथश्छनी साथे अध्िसभांथी 
२१४ एती. जनँ परी डे ते खीळे उयां रऐती इती. 
तेभखु धरे वीणी क्षाग्ये। ७. श्री युसाधर घणा प्रसन्न 
थया भने नभनभ! वियार उयो डे सा स्पा विउ भप्‌यनी 
भांति झी जये, छे नने सगव स्वज्पभां नासत यथे! 
छे. गायानी सेचाथी माने [नरोध सिद्धि थये छे. आना 
सा ज्यन सर्न शु उरीमे मेने मरसपरस श्रीनाथ थह 
र्य! छ. श्री २२।६२9भे गाजा उरी डे त॑ सींधपे[णनी २०- 
नाणी डया ३२. ग्या. श्रीनाथ९2 व्यय त्या. नचा हेळे तुं न 
२४/६२ तने साथे ९४ व्यय ते। ००२, नहि ता न ०४४१. यमा 
साथणीने पटले वनात डरी डे घराए माध नांणशे ता श 
३२. त्यारे श्री श२।६२०भे उखु डे न्भभारे घरेणा भ छे. 
न्य साभणी परेल युप थ्छ गया. सीधपे॥७ १२ जेसी 
२ऐते। षत, नभने श्रीनाथ पषारे त्यारे ते ०/णाडी डी ळय 
४७ हाय ते। साथे ८४ बता. भे पटेल श्री यसांधळना 
जेवा ड्ेपापान जणपहीय छता. 
(अड विरत पेष्शुवनी चाता,)  प्रसग १ ठो. ( चार्ता ५७ भी, ) 
भे चेष्शुन मनसां इरत. यष्टी भागी निर्वाह उरत. 
झेड ४१२ डाडीक्षा चनमा रसा उरी रह्मा पछी तेने शद 
3त्सव या न्थाच्य्‌।. तेन्‌ धणे अश्रात्ताप यया. पछी वियार 
अयो. डे भगवटू ४०छा भेवी छे, झुग्त्नी लता णांधी 
जाल अये! श्रीष६२०८न उक्षान्या, भने हाण मारी डरी हती 
ते नशे लाभमा सभर्षी वेण्णुनना जावे, साव ळोधन श्री 


११८ भुसे भावन्‌ घेण्युपनी वार्ता 
७5२९० चणा भसन्न येया गने श्री यु जे. ०४शुव्यु, श्री 
२२१ ४२८० भनभा भेषु जणएुयु डे मा क लना धन्य ण्य 
छे. जेड हिवस ते पेष्णुव श्री शुर्धाध९०नी पासे भयो. भने 
श्री युसांधरळूणे शाना समायार उद्या. त्यारे पेप्णुव उखुंडे 
श्री 5२९००? 58 भाने छे ते सपनी पाथी नाने छे. भेभ। 
२०५ 58 पयु साभथ्य नथी. भे वेष्णुव खेवा इपापान छते! 
हना भाषथी श्री ०२९८ नश्‌ थर्छ जया. मे वेण्णुनना योचे! 
नाव हेता, तेनी वाता डेरकीऊ उरीशे करने न्मेछने श्री ७३२९० 
भरदक्षित रखता इत।. 
(खेड [िरक्षानी चार्ता.) प्रसग १ लो (नाता ५८ भी) 
ज्‌ घेण्शुनने भेन। नियभ इता डे नित्य जिरिश“्टनी 
परिडम। उनणी. न्भाभ उरतो धशा हिवस गया, त्यारे तेन! 
भनभा मेभ माज्यु श्री भुसावळ भारी साथे भालत। नथी 
तेल डार शु छश? तथी [नय न्यत उरे. न्भ॑ड [वस ते 
चेण्शूचना। पगना! ढो३२ वाणी तेथी ते परिडम। $२५। न गये 
ते इचे जअन्नडुटनी 8र्‍सन इता. पेष्शुवना भनभा मेभ 
व्यु डे नप ररते श्री युश 8३2 पषारशे तेथी त रस्ता ते 
वाणी नाल्या भने डाडरा चीशी नाम्या, जावयाने धुनी 
६२। न अर्या सन्‌ श्री शर्सांधक्टनां इश न उरा गया. श्री युसा- 
४९०० डु डे म्भावे। वेण्शुव भेस, त्यारे वेष्युने विन॑ती 
डरी झे १७।२।०्धीराण्/ नप डा दिवस भारी साथे जाक्षता 
न नभने न्यान डुपा उरीन भाल्या तेत डारण थु! श्री 
शुस।४२9मे उच्च डे जाळ तमे पुष्टी भागनी रीत अभाणे 


भसे'भाचन वेष्णुवती वार्ता ad _______ दढ 
यय छे. तथी छु असन थये। ७. त्यारे वेण्णचे विनती उर 
छै नित्य छु शिरिराग्टनी परिङभा ३२" छ. त्यारे श्री शुसांध- 
९ये माशा उरी डे तारी हेड साधन उरे छे भने गाढे ते! 
ते श्रीशडुर९्छचु सण वियायु', पृष्टी भाभा ते। श्री ु- 
२९० सभी थाय, खची देण्णुने इति उरबी गोध, अ 
सांभणीने पेष्णुव चणे भरन थया. गने सब साधन छड 
सेवा उरवा ग्या. खे वेण्शुव मेष! उपापान हतो. 
(२१; क्षत्रीनी पता) प्रसंग १ ठो. ( वात! ५६ भी.) 
= सेक्चत्री डीरानी धरती पारणता हत। , मभेऊ वष १२२६ 
न्‌ १२स्यातेथी जतीभा 5४ पाथ जाव्यु' नहि, भने सर 
मएशुक्षन। भैस। भाज्य! पए तेनी भासे ३४ नहा तेथी 
सरडारे तेच घर बुटी बीड तने घेर & र॑ नहि. तनी सन्नी 
यरणे। डांतती जनन पैसा जानता तेभां [नर्वा उरत, 
परए थने भमचण्यच थिच भेडुं रऐए' डे श्री ३।३२९०न्‌ श्रम्‌ 


भरणी न्याइ ते घरती तभे क्षे।, ०? भाल नीडणे ते गधे भार 
ने जधे। तमारे।. नावी उथुल्षात उराची तेनी पासे घरती 
केवर[ची नभने जाहाबी भाद धणे नीउटथे। ळत चेपारीश 
क्षनीने उ्घपणुणाय्यु नहि क्षत्री पेष्शुच णीन घेथारीने भयो 
पेनी साथेनक्रीक्षणावी कर्ने त देशमा णी९० घरती  बेव्राची 
० भल नीडक्यो तेने। सधै धन पिता न हेश तर था <यो ऊ >> 


९० _________________ 2_सेणवन कैशुवी वार्ता _ भसे'भावन्‌ पैष्युनती बार्ता _ 
थामा बहुला चेपारीने घेर जाग दाणी नभने भधे भाल पणी 
भूयो. वेपारी ते वेण्शुबने नसी पर्यो भने उद्यं डे भारे। भप- 
राध क्षमा उरा. भारी पाशे अ रु नथी. पेण्शुबने ह्या नावी 
तेथी इरीथी तेने धरती परणी हीधी. वेष्शुवे अव! धभ 
राजने गोठे ०४ डाऊ तेचु भूड़ उरे तापणु तेणे तउ २७ 
बुं. चेष्शुव भे यारनाइर राणीन पातान हश याध्यो,रस्तामा। 
"जवे भो जेड तणान छतं ते तणाव पर ११ 9२ तया 
त. त्या क्षती पेष्णुवे सुडाम अयो. ने पाताना भनुष्यने 
5 डे तभे यारे कू जाभभां ०८४ सामय़ी, 2४ न्थावे। 
भरप्य जया जेरले ३9 वियार अर्यी डे गाने भारीने नाष 
भाल णधे। क ममे दीड, कग मारना. क्षाण्या त्यारेचेष्णुने 
च्यु डे भने "राही न्भाचवा हो. 39 उरु डे भले. पेण्शुव 
तणाव्गां न्क्षया दाण्यो, न्डाछने श्री सुसार छु व्यान चच. 
श्री जसा ४२७ परम घ्याणा, सञ्ञचिर२इे तर, उशुशाभय & 
मझ्तन छाडत नथी ळ्या. त्या. सडतनी पाळण इरे छे. ती 
क्षत्री. नै०७१न्‌ तणावभां दर्शन थयां, त्यारे पेण्शुव विनंति उरी 
डे भारे शुं न्‍जपराष छे१ युसांधरळूले नाजा उरी डँ न्भ 
न्जागंला ्टन्भभां १९ येर छत, गने तुं सरउारी नाडरीया 
इते. त्यारे ते तने माया इता. भे तार वेर क्षबाने ऱ्या 
छे जेरक्षु सार्‌ छे डे ११ ०८ण्‌। लैजा थहने मेड गट्न्मभो तने 
भारे छ. खि ते! ११ मन्म तारे सेवा पडत नमन न्मेउ 
०/नभ्‌भा भड मेड चेर सेत. क्षती श्री जुसाँहछनी नमाज ४४ 


भुसे'णावंच वेष्णुवनी पातो १२१ 
मर जाते अने जाने ३९३ डे भने भारे।...परत 
गाजे श्री जुसातर्टती वाणी नसली. शती, ,६२। न थया न- 
हतु. जुस एनी बाणी सांभणीन तेभनी शुद्ध -तेमना 
अतापथी (नम ध थढ गह €ती ०? नी रीत भणवानन। पाष हनी 
वाणी साभणीन जव्मभेक्षनी याड निन ल यद. ब्यरे यसहूत 
२१०४ भेल नेः१।२०। लाण्ये। स्थारे-पाप होये तेने 'छ।३।०्य। छत 
ते वाणते भगवा पाप हो यंमहूते!ने जभणवहू यश सभणा- 
ग्यो ता, ते जव्गभेद्षे साभ(यी तेथी जप्नमिक्षने नभृतने'मि- 
इपान उद्ये त्री ने ०४७ भेना क्य - छ 
तारझानां के चिढाक्यंदूतनामिव वंणितं॥ अजामिलाकर्णनवदूबिंदुपानं प्रकीतितं ॥ 
॥१॥- भ्भाणु त ३गान जजमरतना पिच पान थयु 
त्यरि ते जव ्याण्यो डे तभे तणावभा हानी साथे वात उरी ? 
सन्‌ 'पछुेक्षा तभ इतत तमभने डश उ? ते नभने 
इपाडरीने उसे. जमे तमार! हास छीमे. जमे तभने भारशु' 
नि न्मन गभा।रे द्रव्य "पण नथी बन्नेछ, तभे सत्य 'भा(क्षे! 
डे तभे डानी साथे चात उरी छे ? क्षत्री वेण्यय व? चात थृ& 
इती ते सन उषी दीधी. न्ना सब कग तेने नभी वड्या, म्भूने 
डु डरै भने तभे श्री २२।४९०चा सेवड उरायवे, पछी ते 
क्षत्री वेष्णून, रसा डरीने सबने भष्षअसाई क्षेबरावीने पे- 
ताने जाम म्माव्या, जने हैरान श्री युसाछने चारत ७२ उ- 
राच्यो नने ६२७०्।२,३पियान। डोरा चेथी नॉज्या. गने घर- 


जय ना जटड्ठेोणरुत ड्या, पछी खीने तथा वगाने साथे 4४ 
० १६ 


१२२ सावन पेण्युपनी पातां 

श्री गाडन ज्याच्या, त्यो णाची श्रीजुसा ४२८ देश्‌ न उया म्ये 
जनी, णघी वात उरी! खे श्रीयुसाधिरळनी, डुपाथी तमने 
२१२१५६ २न३षचु, शी भछे।भफुश्थना २१३, गने संगना 
स्नरेपत ज्ञान थयु, खे क्षेती वेण्युव जवा डुपापान, भन 
गनट्टीय इती, .. . -- ४ ¦ ¦ 2 -र 
(येड पिरश्गनी पार्ता,) ¦ ग्रेग १ छो. ' “(चातो ६० भी.) {ऽ 
जे -वेष्शुन श्री, ।इणभां रडेते। ता. मने यपटी भागी 
(नवड उरता. जाममा जेड क्षनाणी चेण्शुयू इती तेनी पासे 
देण्य घु इत; विरक्ष वेष्णुव क्षनाशु न “धेर चु "ते| भन्‌ 
भणवह वाता उरते, परतु केळ तेनी [नहा धणी उरता. डेव. 
मेड हिवस श्री गास रेम ते वैष्णुवन्‌ पयु डे उ क्षनाए त 
धेर डेभ गय छे! त्यारे ते उदं डे मारे ड छी भतक्षण 'नथी. 
अद्टायित द्रण्यन डाम पड़े ते। तना बड़े आम नीडणे, श्री युसा- 
४२9 गाजा उरी डे द्रण्यपाननी जुशाभत वेण्शुवे न ३२4 
ग्नेछभे, त्याशीजे जुशामत न उरची. श्रीनऽलाजवचतमां उं छे. 
श्छोक-सत्याँक्षितौ -कि किशयोः प्रयासे ही स्तर सिद्वेह्मपमहेणेः ॥ + 
यंजली लि पुपाग्न्नपात्रयादिस्वस्कलादौ सति किदकूलः॥ १ ॥|) , 
चौशणिङ्रिंपथिनसन्तिदिशंति मिक्षांूर्वा प्रिपाःपरभूत सतिरोऽप्यशुष्यन्‌॥ 
रूदागुहाकिमजिनोऽवतिनोपसन्नाकस्यामदजन्तिकवयोघनद भदाघान्‌ ॥ ९ 

ञे जभाछ काशी रीत श्री युसाधण््य त [विर्तने सभ- 
"्गव्यो, परंतु त बेण्युन समळ्यो नहि, श्री शुसा४९ परभ- 
ब्याल छे. त वेष्णुबन इणता बने न श्री शुसांधरिछमे बोडी 
यरिन सथ्यु, पेष्छवन अथु डे भारे पांयह्ष्वर ३पिय! 8४२ 


बी गैर: देष्शुषनी चां १२.३ 
न्ने्छभे छी. मेड साहिनानभा पाछा शापीश तभे 
क्षणी पासे तमार! नाभपर 6धार क्षावी हो. क्षनाजीने 
षने पाताना नाभपर ते पाय ७०५२ इपिय। क्ष खान्थे, 
भने श्री शुसाधश्थनू जाष्या, श्री युसाछश्छमे वेन ते 
उपिया भोयमा नाणी दीष, होड, भास पछी क्षजा- 
शीर ते पेष्शुव भासे इपिया भाज्या, श्री युसां््छभे ते 
पेण्युवने उच्चु डे इ ते भे वर्ष पछी परहेश। ०४४१ त्यारे पिया 
जावशे त्यारे ६६ पेष्शव गा सांमणीन युथ उरी सद्यो. 
क्षाणम्‌ ते वेण्णुवनं सिषाधना पएऐेराभां णेसाड्या, यपटी 
भाजवा "वा न हीधे।. भने घरमा पथु भावव न' हे. सिप।(- 
8नी याथेमेड्वार इश न. अरवा “वा हे. तेण भनभा वियार 
उयो डे नमाने झछु इम ६४१ ता श्री शु ४२9 शिया हशे. 
तेः वेण्युव श्री युसांधळूना हश न उरबा जये त्यारे थार 
सिपा साथे इत। ते गध श्री शुसांछश्छमे पूछयुं डे वेण्णून शु 
90 त्यारे त वेण्णव रे।४ पव्या, मने पातानी शपू ७ट्ी- 
डत उषी, च्यारे श्री शस्रा४९८ण डु डे क्षेत्राशी तारी (भन्‌ छे 
तेनी भासे यार पांय क्षाण इपिया छे नने भर्यवाचाछ झा 
नथी तामे पाथ ७०१२ भारे तने ग्भारडुं ःण हे छे, इवे ठु 
उभ उरीश ? त्यारे वेश्शुवे उखु डे ळे डवचार क्षन।शीना। इपिय। 
यड ते। न्म्‌ सुधी तेच भो न नङ, नणु हिवस थयां मे 
ब्जन्नः८ण धीडुं नथी, गा सासणी श्री युसाधरळूने वणी 
४५। डरी द्रव्य उढाची न्भाय्युं नभने पेष्शुवने डु भारे 
५०4 ग्नेडजुं नेई पष तारी गासखि छोळववाने गाट 
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३र्‌वु पर्यु छस. द्रव्य क्षर्छने ते पेष्णूव क्चत्रायीन्‌ न।ष्यु भने 
पाताना भनभा ससन्यो डे श्री युस४९9 (बना मारली इप। 
डस्‌ डेरे, नभने संसारमा इमवानाणाने डे!शु 'अढे. नभाव 
[व्यार उरीने वेष्युवे [नयम दीधे डेते क्षाीउ भें न ०8 
वेष्शुच भेये! डरयायान हतो डे नथी श्री जुसले 
ससारासड्ति छोजानी |, उ LT नर 
( ९१२ खी-पुउुप देवीचा छपासीनी वार्ता) 7 २ * 
ह प्रसम १ लो, ; [! '( चावा. $श भी.) ~! 6७ १ ८ 
आदाणु जाआना रहता, भाद्वणु खी पुरुष मजा हेचीन। 
भन साथतां डै हेवी जावी [नित्य मध्यरीनजीसे इश|नडिता. भने 
जाता उरता. इत. जाम उरत. उरत! षणु। (३५२ पीती गडा! 
सेड हिवस बाम हरिव श२9 श्री जइणथी तमा : न्भान्य। 
पयेमास हेते! न्ने ताप धका पडते क्षता.ताभनेक्ीधेभे!ड 
यह, जयु , रातपडे२णच त्यारे जाये पहाया नभने चणा श्र- 
मित थया तेथी थ्राह्मणुना ये[तरापर सुडान अया. इचा सारी 
"जीन ऱ्या, सु रहा, भध्यरात थर्छ ऱ्यारे हेवी «हवन घेर 
र्भानी नभने वे छे त भ्राह्मष्शुन। यतरा पर पाय वेण्शुव सुर्ध 
रच्या छे, हेवी असन्न थने भाताना भानी वेण्छुवने पमे! ड- 
२५। क्षाणी शने भनभा समर डे णा सणवहुमभऊँत उपा छ 
तातभन भाणणीन डेवी शत ०५8. भ्राक्षणु देचीना हरा न 
भारे घण न्यातुर थया! भने भन्ने खी पुरुष घयी प्राथ ना उन 
२ द्षाण्या, जन रजति उरचा लाग्या. न्भावाडन उर्व! क्षाभ्य। 
ताप इंची जात्या नाह णाजी शत थायाश्‍छने चज! उरती 


fr 


_ ही पसे सा वन्‌ पेष्शुवनी पार्ता | A १२६ 
२७ त्यारे याया व्या भने सताने बेर जया. टची 
- शहर गः भने खी पुरुषने इश न हीषा. राहण हाथ मेरीने 
धुठंचा वाण्या डे माळ शतना डेम न पधाया? गभार! शु 
पराचः छे १ त्यारे हेवीमे उखु डे तभारा धर जाणण वेष्णूच 
सुत्त छत तेभने इ ममे उरती इती त्यारे श्राह्मण ७ प्नेडौ 
छुँ डे पेष्शुच शुं तभाराथी न्भधीड छ. त्यारे देवीने उड 
वेष्शुव ते. निक्षाइथी पण चिड छे आरण डे साक्षात भग- 
पान नरेन वशनां छे, भारा ०२१ देवता ता तेभनी 2ऐश ३- 
रबनी जलिक्षापा रामे छे. परतु खे रहेन भणती नथी. त्यार 
२३७ माड्या डे भेव। वेष्णुवनां इशान उपा उरी खभन ३ 
रब हेवीम उसे डे ७ तमारापर असन्न थुर्छ ९१, म्भूने त= 
भारो साया लाव भारा विपे छेता तभन उह छ डे तमे भन्ने 
तेःवेण्णून पासे ०४४ न्‌ श्री ३२।४२०न्‌ २।२७ व्बम्भे।, से भ्राद्म- 
शुखी संहित सतह सथ्न्‌ घेर गने यायाळने मत्या 
खने भेषु वृत्तांत उखु त्यारे यायारठमे भन्‌ नछुने नाम स- 
क्षणाऱ्य', अने भाण नी रीत शीणडाची पछी त ०. ने खी५- 
रेने चाय।९9 श्री जाडुण ७४ जया, नभने श्री गजुसा४२०५। 
इन डरोप्यो न्ने भधे! भडार न्न्शान्या।. श्री गुसांहरळळ 
इ हरीने ख्ी--पुडुषने नाम निवेधन ३२।यु , भे खी ५३५ 
श्री ब्बनीतपियाश्छनां इशन उरीने चण, मसन थया जूने 
श्री भहनभाइनश्छनीसिवा भाथे पघरावीने सेना ७२५। याज्यां. 
श्री युसांछश्छची साथे ०४ ने श्रीनाथश्छनां इशन्‌ अयः, अने 
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ते श्राह्षण तथा भ्राक्मशी वणा असन्न थया, श्री २सा४२०थी 
विद्यय थ न्भाभ्रे णाऱ्या, नभने श्री जुसाई४२४न विनती उ 
है न्याय।२9 जेड सिना सुधी मारी पासे रेऐ, जा अभाएँ 
[बनती उशैने यायाश्ठने सेन च्छ नान्या. यायालय डया 
उरीने भाग नी रीत शीणवाडी. मे।खी पुरुष श्री शुसांछ९2च। 
खेचा अपापान्‌ थया 
( इष्णुक्षस तथा ४चिरधास भे भएनी चार्ता) 
= ` प्रसंग १ रो ( ! (वार्ता ६२ भी) । t= 
जज भन भाछ (निष्डयन इता, जने संह श्री शुस४- 
श्छनी पासे रहत. श्री शुर्सा॥०७ परदेश पधारता त्यारे साधे 
कता. खनेण्टपापाराचीसेचा उरता इता, भे भ॑ने मा थरी? 
ए धणु जाता इता. मेड हिवस श्री शुसांधिळळे तेभने म्भ- 
द्री जाता म्येया, त्यारे श्री युसांछरङमे तेभन अर्थ डे; तने 
खिदीणु "भाव छाही हा, त्यारे तमश विनती उरी डे ट्रपानाथ 
व्मर्रीणथी शुंहेष छे ? श्री शुस्ंछ२9मे मास उरी डे म्भदीषु 
मज4६२नइपथी सुक्षावे छ भने पुरुषाथ घरारे छे. सन 
तत्वनिश्रयथी धुक्याची जतत्वभां भन क्षणावे छे भन्‌ क्यारे 
ननदी भणत नथी त्यारे डा पशु चातभां भन कायत 
नेथी. नया वार्ता सांभणीन भ॑ने भर्छ भे मटण छाने ६७ 
भंजवष्र्सभां छड्या रहता. तेभने सही सगवहरस्रछ घेन २७- 
७ थी भणवहवारता बिना णी९ळ वात इरन नहि. अभ ने 
माठ श्री युसातळन इपापान भणवहीय ढत, 


| । | 
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' (२॥६३२न्‌। पुननी च सुर जलमा रहेती हती, तेनी वार्त, ) ' 
* ' (प्रसंग १ रो ) । (वार्ता $3 भी,) , % | /: 
 शिाुडारना पुनती चछु सुरत भाभभ। रऐती कती, तेछ, 
३५ घाए २४२ ७ जने ते सती खती, मेड ५१२ घरना ॐ- 
मा३ म्भ२डाची शती छती. ते'सभय भेड़ भक्षे*७-५६५॥७- 
ने। ने।३२ ६0 पर जेसीने ०?ते। इते! तेनी न्‌०४२ ते खी. 8५२ 
२४. नभने तेने मोहन ते आभातुर थये।. तथ ते धार $४।८५, 
धरनी ०६२ जया, ने तेनी नभन नहाती इती. तेना, हाथ 
परी लीधे। त्यारे ते खी भाबी डे मारती तरही तभे डेभ दे! 
। ? ७ तभारी याउर & तभे ०2१ उएशे। तेन उरीश. भने 
वर्न ऐरी घेवा हो. म्भा सांभणीन ते मेन भसन्न थय 
मने अह डे उपड पएेरी भारी साथे याव. न्मा२€ उषी ते 
खीने। छाथ छाडी हीथे। खा 5५५ पढेर भलेन्छने तमाय! 
भारी मे।रशानां डन म्भडडाची सदर याक्षी गर्छ, ससेन 
शरभांधन घेर जया, नने भनभा वियार ड्या डे ०२२७५" द्रव्य 
पी पासे छे ते सघणु जयी ने जा खीनी साथे यिच 
$२वे।. अने छाडची नहि. मावा वियार उरीने 8पाय शे[घ- 
वा वाण्या, जे खीना घरनी पासे जेड डाशी रडेंती हती: तं 
चाश गरीण इती. ते डाशी साथे ते मवेरच भणमा उरी, 
सूने नित्य तेन्‌ थेर न्मम. ओार्छ हिवस ते जशीन मळ जाना हैं 
डाछ दिबस इपिये। हे सन ३४ दिवस भे इपिया हे जाम ३- 
रता त राशीन डु डे न्यु! नया शेहेना घुननी बुच नाभ 
तेना मापन चान, तेना साक ससरा तथा पाणीच नाम; तेची 


in 
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नानी नाना तथा मामा भाभी सपचु नाम तथा तेना. शरी- 


रना! मिरडन तथा तनी 8*भर तथा “नम वरस तथा भदिन। 
मु पुछीन भने क्षणोव ता छु तने 0५ भएर ६8: शशी 
ते णछु उपुक्ष अयु . त शशी [नित्य तेने घेर -ब्लेय सने वन 
तेस ञासडी उरे सन चुन जंघी बात पुछे जने मक्षेल्छने न 
भाची हे जा भगाएु व्य्यारे मघे वृत्तात क_्ष्णावी युश, त्यार 
ते भलेण्छे मेड वेश्यानी पुनीने नेथा दीची नने श।इ३२- 
पुनती बळच. जानते त नामऱ्याड्यु नभने तेने भध स. 
ना नान शिनवारी टीचा. वश्यानी पुत्री छशीयार थर्ड त्यार 
१।।७३३।२ना चरनी 'पाळण तने होथी राजी नने शुभ्रा २१२७. 
०४ ने तेरै उ डे उक्षा शाइडारना.पुननी पे भारी साथे 
मुसक्षभान थपाने नमने परणुवाने २२४ छे. ते शाहआरना-१ 
रती पाळणा श्री छे तेने थाच सरआार ,जाक्षावी -५७ी >a! 
ऊभे तेने मोहाची सने सचणी बात पछी नने सजाना पद 
घां नाभ दणी दीष! भले२छ मान्य!  '१७०णथी त ३२०४ 
नने तेने सासरे याशी नशे माटे सरडार. पाळे .जंहदेफरत 
उरी नापा, छाऊेमे तेना थासेथी पाई अणत उरादी धीघ 
नभने पछी तेने रण नापी. मक्षेय्छे' वेश्यानी पुनीन वेश्याने 
घेर भाडली दीची, जमन ५प दिवस्‌ पछी सुभान उरीऱ्मा उरी. 
डे भे शा७ुकारता पुननी वु भारी साथै जानपान .उरीन तेन्‌ 


घेर 9४ छे, सुमान छुडुम डरीन्‌ म्ज-शाहुआरना पुजनी। कुचे 
पडडानी सरले पछी तेनो सासरा, णाप सने जामचु पय 
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भणीने सुभानी पाशे गयु, परतु सुभान भान्यु नि, यने 
उद्यु डे जा मार्छ मारी. पाशे जाषीने वाणाची ग& छे. धणी 
तंऊ२।२! थ, तेने सासरे उखु;डे ४।४ (हवस भे जढार (नडणी 
नथी .०2थ शभे  हिल्लीमां णडणर'ण[इश७ पास दरिया? 
डरीमने भने.्न्यांशुची छ भोरे। दिटकीम। न्याय न थाय त्यांसुधी 
तबन! घन नट न थाय गने त भते लेने रुपश 
त उरे भेव सुभानी साथे नडी: 3रीने ते सवे शुभाना डरावनी 
न३९ ल४न्‌ ३८८ अया. न्जडणर भाइशाएे ते भक्षे>ठन 
काभ. इउभ अर्ये., ते खी. शिये सुपरेरे!वा धरी मने ३ऐेवा 
सोशी डे ऐ धश्वर ! ने छु सत्य हीय ते। भारे! आए क्षे, न 
चतभ (छुँ ३६ पाश्‌ व्नाशुती नथी. तेनी जाची व्यवस्था 
वहन हिब्सीपतिना भनभा भेडु नान्यु डे न भे। खीचुं भन 
मवेरळमा मेहित ऐ।त ता थापु रुन न उरे,ब्शथी भश भार! 
न्यायमा भाभी न पाडे खेम थाय ते चण सार, परमेश्वर 
मारे! घर्भ शाणशे जावा, वियार उरीने हुडभ अया, भन्‌ 
अन्येरीमा उ डे भारा न्यायभा उर्छउसुर छे. गरोयर क्षाणता 
नथी ते खी. भथेय्छने अपी भवे” उयेरीमाथी च्च याच्या 
भने चु शिये स्वरे रुन उरे जने छाती झुर. ७प्भरे। थाई 
तभाशे। बाबा लेशु थय, ०२ (घ्रेवसे बने भले ८४ जय 
ते. ०% दिवसे श्री युसाहरळ श्री (विटु नाथ२४ हिड्ही पार्या 
इता. श्री जुस 820न। भुडास छत ते रस्ते थ॑ने भन२७ 
नीईतया, मन्‌ सी रुन डरती ती, चणा उनी सीड साथै 


१७ 


१३४ भसे'मावने वेष्युवनो वातो 
हती, श्री२२४ ४८५१ वहन पुछ्युं डे भा शुं छे! तमश 
पधा वृत्तांत सासतया, भेरले ते एंड ने नभने पहने णे।क्षाण्यों, 
अन मचा सभायार पछ्या. न्भ! सर्वे सांभणीन पृथ्वीपतिने 
जर 'दीधीडे ७ जाने न्याय पहर दिवसमा उरीश, ण! 
सामी इथ्वीपति' असन्न थये! भने उखु डे भेउ भहडिनानी 
०६२०१ न्याय श्री शुसा६२9३रे ते भारे उभुल छे. म्या भभाएे 
वहीन ` दिया न' जीरणल्षन श्री ससा पासे भे।उड्य।. 
्ीर्मले'भावीने जिनाति उरी मे सांमणीन श्री शुसा82८से 
लेन डेडाए रएवान। इुङभ दीधे! गने चढुन सास 
ससरारकेणी,रा'णी, भनेमन्नेने मानाची यघी ढडीडत साभणी. 
'पछी-/श्री [88८ अङ दिवस भे पामरा भ॑गाण्य!, 
व्भउ पीण्टराभोरे ठुड.ने'मेस्राड्या नभने मेड थाळरामा वहुने 
असारी "म नेतपाळरा भेशनमां'सुडान्यां. गने रात्रे डार्छ भलेण्य 
"पन्हा पास व्यय नण्खिया म॑ होमरूत उराच्य।. भने पिक्षी- 
घूतिनी'जातरीबाणें जेड भनुष्य छानाभांना राजे पाष्टर 
पासे मसी रहो, मध्यशत पंछी ते खी पांन्ट्राभांथी माती 
नभने भलेन्छने उ्युडे हव छु तारी थर्छ छ, गन्‌ तारी साथे ०/-भ 
डॉदीश, तेथी तमार डछ पराङभ व्यु त! भार थित असल्य 
था. लभ ऊँची रीत च्मा पाय रण्या. भे तभे भने उ! 
ता 'भन चीरूर न्माये ता सारा भनने धीर ६6. में तभन 
जाई हिवस मया नथी, तेथी बे तमे तभा पराउन नि डं! 


म 


त न्भाः पागल साथे भाथ शारी भारी आएु डाढी नाणीश. 


णसे' सप्त चेष्शुषवी वार्ता १३१ 

२ 4८२७ मसन्न थया ने भाड्या डे पु भार/पराडु भंग 
"गाती. नथी, तेणे सचणु वृत्तात उ भन्‌ ' डाशीनी सिने 
चेश्यानी पुनीनी मधी रीत ब्रेबी भनी कती त ण्ा उडी ही. 
खा साभणीने ७ जावी डे शवे सारो भाण २ऐश ७१ तारे 
वश. थर तारी पासे नाची. नभा सांभणीन भक्षे*छ असरन 
थ्या नने पाताती महा इरी भानव? दाया; ग्रे भाणुस ४,१६४ 
र्यो हता! तेणे गाणी रात के वार्ता भनी ते गधी :क्षणी 
राणी. सवार थतां ता श्री शु साधले भ॑ने पारा! मंगाष्या 
भने ते माणसे. ० क्षण्युं हतुं त पथ्वीपातिती पासे 'मे!उक्षी 
टीच, ना क्षणत वांयीने मडमर मन।६शाएऐ घऊ नेरण्टरन 
डेड मायी सुणाने हूर उयो. भने तेने उखु डे ० ,वणते भे 
खी. तारी पासे. कणाचा मावी त्यारे/त त सबीन मापनी 
यने ससरानी सही डेथ न क्षीघी, भने बंश्यानु-तथा डि।शी न 
'घर कुटी. सीड. समन गुन छोडी सुट्टी; बुंग स्पाताता 
संगाने उ डे भने श्री शसाहरळूने श्‍्छवती रामी. छ-नेधी 
छ' तेनी. सेव थडश., पछी ते वळु श्री युसांधरळूनी सेन थर्छ, 
जन तेना सास, ससर, भा माप जन घयी विणेरे ०? साथै 
त. ते सब सेबड थयां. न्भने श्री 83२९० पघधरावी पातान्‌ 
हेश जाव्या, खे पाताना सत्यभा रही, ता तेना संगथी 


विष्णुव थयां, भे चड़ सेवी इपापान हती. ; 
। ( हरिश्च जवास सनाडीशानी चार्ता, ) प्रसंग १ लो, ( वार्ता $४-भी 


- मे एरिद्दस श्री शुसाऽथ्छनी भवासी उरत ९०।.।७२- 
इसने श्री युस ४२9भे मे बातची शिक्षा हीची, मेड त -म्भृभार( 


१३२ प्सै'माप्त्‌ पेष्णुपती पाता 
द्रव्यने पृश अरवाथी सुद्धि द्रष्ट थर्ड व्यय छे जने परन्नी 
साथे जडञातम मेस्बाथी यित्त थक्षायभान भर्छ व्यय छे 
ने तंथी लगनशीचेश हृध्यना नथी,जावते।, हरिछासे गनभ 
पयत श्री शुसाधरिछनी नाजा पाणी, भडिल ९ रेदासेश्री 
शुसाो ४२० विनति उरी डे भारे श्रीमइलागवत साभणपानी 
४-७] छे त्यारे श्री साधणे नाजा उरी-डे तमे. '8%०/न 
"जी, मन्‌ इष्णू ४२२० न्भागण श्रीमऽलागवतः; सोलणी 
गन, ७२६ 80०2 जया थने डुण्णु भ२७८ने'चछुँ डे" भने 
१४२।२५ स॑सणान। त्यारे इष्णु १२२८ बू जीतना 
मज उद्यो |, | ' 
'छीक-वहांपीउनव्यखपुःकणयोःकणिकारं विश्रद्धांसःकन कक पिशवे जयंती चमा ला म्‌ 
(घंध्रान्वेणोरधरसुधयापूरयज्गोपयृस्देव न्दारफपंस्वपदस्म णं मरा विशुद्‌मी तकी तिं!॥९॥॥ 
न श्थाडनी सभाधिनीनो अस जःन्रेभांन्रयुअडारनी सुधार 
नशन उयु छे-भेडत। सता झाज्या सुन, भी हेवले।०्यसु॒प्न 
न्यत नी २० सणवहू भाज्यस चाच २५३ श्री अ ३ु२९छन वषु 
बशुन डरीने ब०अक्षने पाताना स्व॒३पनो जाप उरान्येलयने 
वणन उरचान सम्य हि, नमा मसाज क्षरेह्ास सल मणी ने 
२ जत थर्छ जय. भेड़ पार पछी येतन थया. हरिस इण 
मरने उ डे श्रीमइसामवतनो असज पीन्ने' स मान्‌! 
इण्णु भरे डल्ल डे भन न्भवडाश नथी. इण्शु न229 भनभाएिया 
छे माची, इश्प्भी चरथ थर्छ जशे ते, थी असर णी न्टशे. 
अथी डण्श्‌ मर इरिद्टीसने उं डे तभा नने'श्री थुसाध- 
२०नी सेन! उरा, भरव. ७२६९० ' गायी श्री युसा६्च्छची 


मसे'नावन्‌ पैष्शुपनी वार्ता! १३३ 


| यय. RS Fs, त 


"मासी ३२१। काण्या, ५ - 
कपा प्रसंग २ जो, । ++, 
_„ ्भेड हिवस रिष्ासश्9भे भेड़ साथेराना घरच बचाए 
उप शाऊ लीड, तुं. तथी रिहाना भनेभ। भेन ममाप्यु डे, 
छ घण पप थया श्री शुसांछश्छनी सेवा उर & नभने 38- 
पण पशञर लेता नथी तेथी श्री ३२४३०३ ३२६३ ऊ दव्य ५४ 
याच्या, ०8 ते डीङ. श्रीयुस४श्छची १७९०० मऊ ७०२ 
पिया भाथूषायु ९४ त्योथी याली नीडणया, ७रिधास९ १६ 
बन थर ने जाजणण याद्या. त्यां जेड तणाव छतु भने च्या साछुनी 
गज्या इती, त्या. सामान भडीने '७ २4२८ मरथु गया, 
मने तणाव 8५२, न्हाय भवाम! पवन न्थाच्ये। खने १२२०२४ 
छोरी. .इरिहासना भाढामा पदी तेथी हरिघासथ्छनी युद शुद्ध 
थृछ गृ. भने पेरञ्रांथी णधे। मासुरोवश नीडणी जया. ७रि- 
हिसश्टन जेवा पश्चाताप थये! डे भें गा शु डाम अयुः! 
रिहत जांसडी बहने श्री गाइज पाछा झया नभने थावीने 
श्री २।४२०^ ब्ज। धूप होड. ने विर्नात उरी डे भारी 
शुद्धि जाभ डेम थछ ०४४१ श्री यु२४२9भे माजा उरी. डे 
सार सेनड तथा गभार जातीना भर तथा नभनर! ०४७- 
रिया, अयारड, २से।वया तथा झुणीयाने घेर भार निना 
सादी द्रव्य व्यय छे तेसना घरच ० डॉर्छ वेण्शून भाय तेनी 
शुद्धि ,मेची यह गय छे डे न्टेवी तभारी थर्छ गर्छ, ७३९३ वेष्शु- 
चसा तेची निष जुच्धि|यह व्यय छे. . न्यांसुची तमारा पेरभां 
त साथोाराई २७ रहें त्यासची तभारी युद्धि णगही २५ 


१३४ भूसेमावन चेष्शुषनी चात! 
न्यारे सभूव छन्छाथी तमारा सुणभा मरणा थही भने 
तभने 8लेटी थं त्यारे ते नश. नीडणी जये। नने तभारी याहि 
निज थ, न्भाथी पेष्णुवने श्री 8३२०ना भष्युभशाईि 
द्रेण्यनी जेवर ३२ रशाणने ग्ध भे ७(२६।स श्री. युस४२9॥। 
न्मन पापाने इत. 
(अमान मिश्रची वार्ता, ) प्रसंग १ लो (चात ९५ भी.) 
अमन मित्र जाथागां श्री शुर्सांधश्छनां सेवड यया. 
भृन्‌ श्री 8३२९० पपरावी सेवा उरवा क्षाओ्या, भरेभनिधि मिश्र 
थिए उरी गमपरसम । २एत।. यवननी बस्ती ब्वष्णो ते 'गढार 
नीडणता नहि; प्रेमनिघि मिश्रन मेवा नियम छते। डे सवा- 
पए॥२ रात रहे त्यारे गागर उतानभां णाची स्‌ मता ते बर्न 
श्री यसुना९2 व्यय नभने न्हाय ने गागर भरी क्षावता- खेड 
दिवस १२२६ घण 'पड्या सन्‌ ब्यांत्यी रीय, थये।, प्रेमनिधि 
मिश्रने निता थर्छ डे संधारामां व्व्यांत्यां घण 'पडशे नभने 
रवे भल्लेरछ न्मरेडी चशे. जा न्यिताथी जाणी रात निद्रा 
सची नइ, तनी पिता श्री जावध ननाथश् सी न शडय। 
ब्यारे सन पढार रात रही त्यारे ्रेभनिघि मिश्र घेरथी श्री 
यमभुन९० न्ट्ना जढार नीउछ्या ते ओड इस वपनी छाउरे 
शल वाहन सजाने भनिधि भिश्र मम व्यय डे ममा 
कोत न्‌ भुद्ठीन्‌ न्त्य छे ब्यांसधी ते खा रस्ते. व्यय त्यासुची 
तेनी पाळण पएछण 8 पछी ळ्यारे ते "्टशे व्यारे श्री ५३- 
"२ ५२ ०/४श, आन उरता ते छेडरे श्री यभुना22 सुधी 
ण्य पछी जतरूयान थं भया च्यारे तने माश्र्4 यथुड 


भसेथावून वैष्युपती वार्ता १३५ 


वंधधनानी मानना ॥इ“ गा गा भरता धन नगर गगन ० ता धन गाता पास. RRR no 


था छोए इशे? शुं इशे? हाई भूतप्रतचु सामथ्य ता नथी 
डे भारी टिना भाची शड. मावे, चियार ३२५। थाज्या पछी 
"छने जागर भरी प्रेभनिधि याव्या, गेरे छोउरे। ष्‌ 
भशाक्ष ९४ गाण्या, तेभएे वियार अर्यो डे छु जाने ५७; 
परतु पांय सात जज याद्या मेट त ०३ हूर धर ७७ 
ते णाची आयुं. ३४ पूछी शड्या नहि नभने ते छोडरे। याथ्ये! 
गये, पछी तेभशु वियार अर्या डे भड ०8 रस्ते! पाय ३०- 
वामां भाची जया खे डार्य श्रीचाथशछचु छे नथी षश 
पश्चात्ताप थथा भने ते छोडराना इपभां भन क्षाणी रखे भने 
नेत्रभांथी ० चेव! थाज्यु भे प्रेभनिघि मिश्र श्री शुसा४- 
श2ना भचा पापान इता. प्टेभने सीधे श्रीनाथश्टन भशाक्ष 
लेनी पडी. | 
( प्रसंग २ जो, ) 
प्रेभनिषधि अथा अबी वांयता डे ०२ जाए सामभणवाने 
(वते! तनु' भन इरी लेता थने तेने भणवदस्नरेपच शान 
4६ ०/तुं - ग्य [रथी चश बाडे. खीनम। तेम ५२ पे। ठ्य 
सांसणवान जावता इता. म्भा वात प्रेभनिधिने। पडे।शी ०? 
६४.७त। तनाथी सडन थर्छ नहि तेथी तेणे इथ्वीपतिने ३(२- 
या ऊरी पथ्यी पतिम्जे ये।पद्धरने भाउद्या, ण पणते प्रभः 
[घि हत्थापन अर्या इता भन्‌ जारी 6िडाची इती नभने 
७२० मरपाने। वियार उरता हेता. थो पारे पउदीने इथ्वीप- 
तिनी पासे वर्ड भया. भन श्री ०३२२ «घो बिन री गय।. 
पृथ्वी पतिने उर्थ छै न्या भजन डथा चयाय छे यां साफ 


१३६ जसे'णावत चेष्युवनी चारता. 
णव खावनारने 82३ भ्ुऊये। तेने धमडावने, निपय धष्टिथी 
तेना साई गत नने सणवह्ट नाम सामणवाभां तभ 
बरने। भेभा चणा होप छे ब्शेथी छुँ डान ना,उडताः नथी, 
त्यारे प्रथ्यीचतिंमे उच्चु 3 उ उड छे तथुद्ठ'छ भन तारी 
णक्षीना काड उऐ छे ते पणु खुद्ठ छ; ब्यासी नकी तपास 
थशे नि त्योसुधी तने छाडचामां नछि गाचे जा अभाणएे डी ते 
तन डेमा भाची दीधे।, श्री ३३२९० पथ्वीपतिता ४४ ०४ 
पीर तजु ३५ घरीने ४ध्वीपात राने न्यां सुता ऐता त्यो गया. 
मन तन्‌ उच्'चु डे सने तरस वणी 42, छे, त्यारे तेणे उ 
डु जाप ०४७ पीर भारा धरमां न्यनेड अडारनी सुज ची १- 
ण तरे& तरेर्च' ५०. छे. त्यारे श्री »डुर००णे डु डे अण 
पाशे, त्यारे पथ्चीपत्ति माच्या डे गाप नने इस्भावशे।-ते 
'पासे त्यारे श्री श३२९०भे तेने क्षात भारी भने उं डे भारी 
बात यित इने साँझणते। नथी. ब्रेन ढाथच छु ००० भी3- 
१9" तन ता ते डेट अर्या छे, नावं चथन सांलणीने पृथ्वीपति 
87 भे थया नभने भचुष्य भे।डली ्रेभनिघि भिश्रने ऊै६भ।- 
थी जाव्या जने तेने, पज उरी थीधी भन्‌ उ डे भारे 
खपराष क्षम! उरे. म्मने उस डे साहेण तरस्या छे भाटे तमे 
० न्‌ ०/ण पाया णीळना छोथचु' ण पीता नथी मे" त- 
भारा प२रीअया छे तेथी तभे गे भने साएणनें पण पा- 
भे! मने छ तमारा पर २२० छ तमे ब्यवी रीते उथा वाथ छ। 
तवी. रत चायो खन डा हेश डा जाभ तभने सेर माय 
ते बा. भेमनिघि मिश्र भाव्या डे भारे डाधपणुन्धत नथी. 


जसे'माषुत पेष्णुवती वार्ता १३७ 
येजा भणवीन जानु सारे थय नथी. बेनी पास पेस छे तेची 
भुद्धि स्थिर रडती नथी. तेनाभां बाशी प्यतना भणा३ थाय छे 
"थी छु द्रव्य नहि ९8. धथ्वीपति णु थ्या भने उ ड 
४४ इसमाचा, त्यारे तेणे उखु डे डो४ दिवस भने जाक्षावीश 
नहि भरु इ भाञु छ. पछी भे यार भषुप्य भनें माहे 
साथे जापीन ते % वभत प्रेमनिधिने घेर भे।उब्य।. धेर २४४ 
नहाने भेसनिधिमि आरी भरी त्यारे श्री ३३२९०न घीर०४ 
याची. जने शांत थया खे प्रेभनिघि मिश्र श्री युसा४९०॥। 
सेच। डइपापान इत्‌. 

( 'योह्मण सी घरपनी चातो.) प्रसंग १ लो. (नाता ६६ भी, ) 
ञ्‌ भ्रा घटाया गाभभां एते! छता, नभन इची 8पासी 
हता. रबी. राजे तनी पासे नाचती. खेड [हिवस याय।९9 
४२।4।'सा जया. मने रात धणी भर्छ तेथी श्राह्मशुना ये।तरापर 
सुडाम डर्था, अने त्याँ० सुर्घ रद्या. राते हेवी णाची ५१२७ 
वेष्णुवने उल्लंघन डरीन श।डी त्यो ०४ शकी रषी. हेवी. ०२ [4प्शे- 
नी साया छे ते वेष्णवच' र१रश्‍प सारी रीत व्वणुती इती तथी 
पाछी न जह ने श्राह्षणु नेर भडारना न्प मन तथा 
२१।१4।७न्‌ डरवा सज्य, ब्ब्यारे भे घडी रात २७ त्यारे र्‍या ९» 
डोटीने याद्या जया पछी हेवी. भाह्मणुन घेर गर्छ, श्राह्मणे 
पुख्यु ड राजे डेम न परषार्या ? त्यारे देवी उंडे थाप- 
२५२ वेण्णून सुता त तेमचु हिश्लंघन डेभ उडे. त्यारे 
घ्रा ५छयुं डे शु वेष्णुव तभाराथी भे।र। छे ? त्यारे हेचीमे 


८ 


१३८ णसे'मावन पेष्शुपती पाता _ 
उस डे ्मनन्य पेण्शून सर्वथी भार। छे. मेवाथी भे।ट ३४ 
नथी. तेजीस डोड हेबता विरासना शेभभां छेः विराट भगनान 
२९०३ छे सेवा. सनत डेरी श्रद्धा श्री $।७२२८न। रोम 
राम [विषे छे. भे सणवान नेना चश छे तेनाथी भाट ऊ।एु छ ? 
मेनी ५७० पूण थुरुपत्तम हरे छे. त्यारे भ्राह्श ञ्यु ३; 
भारे खेवा वेण्शुननां दर्शन ठरवा छे, त्यारे हवीये उशा 
जास णहार ये मणा, तमने ग्या. भमणशे. ते बाह्य ०- 
४ने यायाने भण्ये।, नभने उछु डे भारे घेर पाळा पधाश! 
ने जधी नात उडी यायाश्छने उं डे. इस पर दिवसं 
पछी आचीश) सन्‌ ते श्राह्मणन खेड. उपरणे। गज ध्ये।' नभने 
उखु यो 8परण। देवीने शप; ५ सण घेर न्भ[वी.णीटी- 
परडपरणशु अुउ्या, भन्‌ नशषष्ठने गायती मथ उरवा थाज्थो' 
भन भ्राहपयूनी खी रसे।छ $२५। नाणी. अवासा पवन म्यो 
पथ €6५२७। 702 आह्णुना माथायर पड्या, .त्यारे! तेनी 
री. तेने इतरा ग्टेवी देभाव। क्षाणी, त्यारे ते आहा माल्या 
ड ते सूत्र ड्भ थ४ २४ श्र १च्यारे ते खीर वियार अ्ये ळे 
जा गारे! यर्छ .जये- हे शु? तेज आत्रणना भायेथी 8परणे। 
3तारी &ीध। त्यारे ते खीने मनुष्य द>ची मोचा ब्ाज्या.. तषे 
वियार अर्थो डे जा 8परणामां ॐछ यभत्डार छे त्यार तेषु 
लीने अशु डे तुं 8परणु। भाढीने भने ने. ते खीआ 6४२३ 
भे।दीने न्नेयुं त। ब्राह्मण गधा नेवे! तन हाणाया. त्यारे ते 
खीन्मे उछु $ तभे गघे३। नेचा इनाम "छ, माह्या 8परणछे। 


र 


भसे'मावून वेष्युषनी बार्ता १३८ 
दीने णन्मस्भां जये ते डो गधिड।, ३४ इूतरे।, आह घोडे! 
भने झह 92 भवा न्भनेड घडारन पशु तेन नवाभा ०- 
ऱ्या; परंतु डा भनुष्य तेना नेवामा नाग्या नहि, माण! 
गासभ। यो त्यारे जेड हुडानपर मै भतुण्य नया तेभने ०४४ 
पय डे तभे उया घर्भ मा छे? त्यारे तेभ उखं डे अभे वे- 
"पूव छीळ जने श्री शुस्तांधश्टना सेवड छीन तु डेम पूछे छे ? 
त्यारे थाद्यणे मघी वार्ता उषी, त्यारे ते पेभ्शुव पश्चात्ताप 
२१ क्षाश्या डे यायारठ जमा गममा. नभाच्या नभने खभन 
भया न. इने न्भावे त्यारे मने मभर मापने, त्यारे 
श्राह्मण भनभां वियार उर्याडे इवे. याय नावेत हु वेण्यूव 
4७. पछी थाड दिवसमा याया भाच्या भूते भ्राह्षशुने 

त्या $तर्या. यायारठले भ॑ने खी. पुश्षने नाम स लणान्युं 
भने भ॑ने पेष्णुव थया ' श्री जाइुण न्यावी श्री शुर्सां४९८नी 
उाथी श्री नबनीतभियाश्छना झुणथी उथा सालणी, पछी 
भ्रीनाथश्टनां दर्शन अर्या. भन श्री३[इ२९ पधरावी ४२।- 
याभा मानी भजन सेवा डरवा काया, डेटा डिन जित्य। 
पछी श्री ७२२८ तमने नचुसव भताचवा। ला।ऱ्या, भे 
धाह श्री युसांधळना भेव डेपापान छता. मभल श्री यु- 
२६३० याय९9 ढारा अभय गद्य हेणाडदीने म जी३।२ अया. 
( श्यामदास विरध्तनी चार्ता, ) (प्रसम १ ठो) (वार्ता ६७ भी,) 
श्याभद्दास 8५२ श्री युसांधळनी संपूण अपा छती 
खने श्री २९० चुस गाणुवत इता. जेड हिवस क्षाक्ष- 
हास ग्राद्मप श्री शुसाईश्यना सेन थया नभने तावास 


१४० भसे'नावन वेष्शुदनी वार्ता 
विर्नात उरी डे भद्धराप८ इ शु ३१? भाइ थित स्थिर रहेतु 
न॑थी त्यारे श्री युसा४२०मे उ डे पु मेड पप सुधी श्याभ- 
इसने, सत्संग उर, ऱ्यारे दाक्षदासे श्यामधासने उंडे इ 
खेड चष सुधी तभारे सत्संग उरीश. श्री युसा६डिछमे भनें 
माजा उरी छे, त्यारे श्याभद्दासे उं डे भारे परद्देश ०/4. छे 
प्यारे 44४4 उंडे ७ पण तभारी रऐल उरता. तमारी 
साये नमानीश्‌. श्यामदास याच्या मभने क्षायह्षस तेसनी साथे 
गया; रर्ताभा जेड ,जाभ न्भाण्युं न्ने अऊ चेष्णुषने धेर 
७७ शु तशे ते दिवस्‌ पायसे। भचुष्य र्टभाश्वाने वियार 
अर्थो छत. तेणे श्याभहासने जन क्ाक्षक्षसन नातर्‌ दीड. 
भने गाशा जसा लेवा जया. त्यां ०४४ने मेळ ता श्यामधासे 
पातणमभां-णषां डीश डीड दीक्ष. श्याभद्दासन श्री ३३२९० 
फेताऱ्यु डे ना ५०4 उन्याविड्यचु' छे' ते ए खा धिवस 
ग'णीडार उरते! नथी. सन्‌ खे डाराशथी यया साभओ न्जारेणी 
नथी, तेथी तभे भसा लेश! नहि, श्याभट्टशै भसा६ देवानी 
ना उषी तंथी सर्व वेष्णुव श्यासहासने समन्बचचा क्ाऱ्या. 
५२६ तो त्याथी डोडीन याद्या मन्‌ णीळ जाम यादय। 
जया, ७,4४२ ते! बयां मेसी रहा सन्‌ वियार उडया डे श्या. 
भद्दास तो वेष्णुन नथी, वेण्णुचचु' उं न भान्यु भाम सभ- 
र ने क्षाक्दषस भसाह लेचा भेडा. प्रसाइ क्ष््ठ ने श्याभद्रासनी 
पाये जया, ते हिवसथी श्याभद्गस तेती साथै डाँठ मालत! 
नि, पाताण घरी हता, नाभ उरता छेड तप थयु त्यारे 


भृरीणावन पेष्णुवनी वार्ता १४१ 
श्री गाऊण जया, अक्षास श्री जुलाई विन [त उरी झे 
श्याभहास डड सभगता नथी, पांयशे। वेण्णुचची उंच 
भाग्य, सशमसा न बीघा, त्यारे श्री युसाधशलमे णार! 
उरी डे भारी सन्‌ वेण्णवनी न्थाज्ञा भानी नथी, तमने उल्लु 
इतं झे तमे श्याभद्दासत सत्सण उरो. तेम ठत (- 'तभे 
पांयसे। वेण्णवना उएेचाथी भद्यअश्ताह डम शीव, नभे उन्या- 
िङ्चयूचु ५०4 इतुंते 9२०० नार्या न इत. न्शथी तभे 
प्रसाद सीधे! हने तभे म्‌ वर्ष सुधी श्यामदासची २ऐल उरशे! 
त्यारे श्री इ२९2 असन थेशे, भे ९4४२ श्रीयुस।६२9नी 
०३ छन्‌ श्याभद्दासथ्टनी रहल उरा बाच्या, खै स्याना 
श्री ]सांहशळना भचा ड्रेपापान इता! मेनन श्री गर 
०४७।०्यु' डे मे उन्यावयिडयु ५०4 छ, तेनाथी शुभ डय 

उरे प्यथ ग्य छे 
(वेष्णननी. धुनीची चार्ता, ) प्रसंग १ लो (चात! ६८ भी.) 
गमे भेप्णुचनी पनीने। (११७ राभयद्र 8पासीन धेर 
थय। शता. छे गा जाणपणुथी श्री थुसा६िछची सेवड थर्छ 
इती भने भजन सेवामा. तत्पर थं डती. श्री ३३२९ 
पघ्रावीन सेवा ३२५। बाजी, श्रीमहू शागवतभा उच्च छे ते ब्लाक 
“ कामौर आचरेत्‌ प्राज्ञा धर्मान भागवतानिह” ग्थावे। न्थ ०? थाच 
भाने छे ते जाध्यावस्थाथी ०४ जजन बम गाय२७ उर 
छे, जा अभाणे ते वेण्णुवनी पुनी ्मनन्य श्री इंष्छुम्य द्रनी 
७१५१ इती, खे जाए न्यारे तेना पातने घेर गती. इती प्यारे 


१४२ भ्सिनावन्‌ पृष्णुपनी वाता 
तेना पात श्रीरामयद्रना. 8पासी इता! तेथी तनी साधे 
सापणु उरती नि, शेड दिवस तेना पति पुळयु- डे 
लभर इष्शुय दर शु उरे छे ? त्वारे तेणे उच्च डे णाणदीच! 
रासक्षीक्षा, यीरतीक्षा, मानवीक्षा, न्मथवीषा, - पनथीक्षा 
(५९।२८॥८।, (नजरे ००२४) क्ीक्षा छे त्‌ शेड डाब 
उरे छे, त्यारे तेना पत्तिण उछ्छु $ जभारा शस ५९४ 
रीना उरे छे, सभ, उरता. [नव्ये ते मन्त्ने कवडे 
यात, श्री३ाउरश2 जमावीने तेभने। ऊबड़े। युडावता, सवन 
इ छ तमे भमारामा जले नज, माराम भेद, नथी, 
स्वडपभा ते खती. श्री इभ्य ९० हणती नने पुरुष श्री 
शस ६२८ हेणता, जा भ्रभाए उरता ते खी पुरषने नाम! 
गर्म अघशभो जया. नने नित्य श्री ३२२० ऊपडे। युवत 
रद्य, मन्म सची. तेमन ससार प्यवछ्ार याद नन्या नि 
ख्‌ गा वेष्णुवनी पुत्री श्री युसांडश्छनी नेवी इभा- 
पान छती. . | 
(२१४ चेष्शुबनी वार्ता, ) प्रसंग १ ठो ( त्राता ६६ भ.) 
जे माहे ०७ भेड़ गामन २एत। एता, में श्री गइ“ 
त्री युसांछथ्छना दश न उरच। मान्य, सात न्ल्शा। पासि धेच 
७ नभने मेंड गरीन -हते।. तेनी पास १८ डरबाचु श्रीदण पशु 
नड ब्यारे सात "रले भेर डरी त्यारे ते गरीण वेप्शुव ४४ 
पण सेट न उरी खे वेष्शुव पासे मड शेर चेणा छता ते तेणे 
पाची राण्या हता, डे डेएछने 'जमर न्‌ महे तभ श्री नननीत- 
ियाश्छना भ ज्रसो ४४ ने घरी न्यावीश, च्या अभाएे सभ- 


५से'मावत्‌ पैष्णुवती वार्ता १४३ 
ने छपाची राज्या इत. ब्य्यारे सात पन्थ शिर उरी त्यारे 
ते.वेष्ण्व शरभाधने मेसी र्यो इते।. त्यारे श्री युस।६३छभे 
तेने माजा उरी डे ते यामा छपावी राण्या छे ते व. श्री 
गुसांछरछमे श्रीसुमथी ते वेष्युन पासे याणा मांगी दीष. 
०वी रीत श्री ३।३।२००भे सुद्दाभा पासेथी त इ भाग्य! इत. 
अ येण न्भ श्रीनाथष्टना स॑डरभां भनेनघ श्री नचनी- 
लेजिया२७४न। भरमा 'पहायाही हीच। 

प्रसंग २ जो 
अड हिवस खे माडे वेण्शुन जापालपुरमा श्रीनाथ९८नां 
६२ न रा न्भान्या, सात "र ते। सारी ण्र्ग्यामा तया 
गने पे जरीण देण्याने ळ्या च्या प्री रह्यो. तेनी पाशे 
भावा wाढचाच उ& नह तेथी छुण्य। पडी रह्यो. सात 
गभे तेनी "११२ डाढी नहि. गभध राने श्रीना4९४ शय्य। 
लेन! चाइना तथा भाढ्यानी सड्ेती लर्छने ते बेण्शुवनें 
दीची सने उ डे भने श्री २२४९० तारी पाशे भ।३८य।छे 
त्‌ वैष्णव श्रीनाथथ्छने भाणण्या नहि. सवारमा सडे 
्रीनाथस्छची सड्ती ते बण्शुवे भाउली नतने श्री ३२४२० 
ल्यु डे तमारा पेरथी मे श्रीनाथश्9च वस्न झर्छ गया छि 
१ शुसा४२2म्‌०॥।९युं डे श्रीचायश्छभे अन्‌ माथी छे. मंगल 
चमत श्रीनाथशटथ श्री शुस!8२ने शाज्ञा उरी डेम सात 
०४ ते. तेनी मनर राभता नथी परंतु भार! वेष्णुवने 
दम पेज ७ डम सशी शकु? सासणीन्‌ श्री ३२६२9 
अ-स्रात न्न्युने णाक्षाबीन उछ्लुड तभे डेड ण्य्‌ वार! 


॥ ४ 


१४४ पर भावन पेष्णुवनी वार्ता 
३रती तेनी २४९ उरो. श्रीनाथ७ तमारी सेवा भानशे. ०२ 
(बसे श्रीनाथश्छनी सेवाच डाम हय ते हिवस पशु तभारे 
अनी छल छोडी नि, श्रीनाथश्छनी सेवाथी शतजणी युडूनी. 
सेब विशेष छे, गने गुरूची सेवाथी शतभशी पेण्शुवनी सेवा 
विशेष छे. परंतु वेष्णुव निर्धोशी, निष्डपटी, ग्भन्याश्रय 
रित, ५४ भाजनी रीति बिना भीड रीति नहि प्यशुपा- 
बाणे।, मने वेषाने पातानी फेशुकता न ण्याचे मोचे! 
मने पुष्टि भाण नी रीतिभां अशण एय तेवा वेण्सुबनी सेन 
स्थी मिड छे. जनाथी णि णीळ' डच नथी. तेथी 
त्रभे साते ०/शु। तेनी य्हेक्षमा तत्पर रष 


' प्रसंग ३ जो 

। जेड हिवस मे बाई चेण्शुन श्री गाडुण जया, नभने 
[नित्य त्यां हशन उरता. न्भने श्री गुसार्छन। भुणथी उथ! 
सांसणता, जेऊ हिवस भन पेषण्शुव खाग्या; परंतु ते गरीन 
वेष्णुव खजान्ये। नहि त्यारे श्री जुर्सां४२० पुस्तर 5धाडीने 
जीरा९० रहा. त्यारे पेष्णुवाज विनती. डरी डे याथ अथ! 
जाये त्यारे श्री यसाइललये समाजा उरी डे ० ने सीधे श्री भष्ष- 
अ्र्चुश्ठ्ज उथा रस २३२ अर्या छे ते वब्यारे णावशे त्यारे 
वांयीश, ब्यारे ते गरीन केष्णुव मान्य त्यारे श्री गुसाधिश्तिने 
डथाने, णारम उर्या. ते सभय खेड द्रण्यधान वेणशुन 
फेड ७ता तणे उच्च डे णा ते भ्र वने छे. भेभा शु त्यार 
श्री जु्ांधर्टय गाजा उरी डे मेन धीषे श्री भद्अशुध्छम 


णसे/णावन पेण्शुवनी वार्ता ॥ १४५ 
5थ रस भऊर डया छे ते ब्ययारे न्भावशे त्यारे बाथीश.. ळ्यारे 
ते अरीण वैष्णव माग्यो त्यारे श्री, शुांधरठणे -उथानों 
भारं अर्यो तं समय खेड द्रन्ययान वेणणवः भेग छते! तशु 
इज डे ग्जा त भव्यर बा छे, मेमा शु? त्यारे श्री शुसा४९०स्मे 
उछुँ डे तभे ० ण्य मेड अयु छेतेतंभे नही ग भुठीने ४शे। 
भने गाए म भशजपद रस भने नगय सणाचा खडडे! 
अर्यो छे ते ते खाये 4४०४२ ०2थी जे मर यया डेतमै थय।. 
भ सांभणीन द्रव्यपान चेण्शून क्षप्ट्वर्ध जया. नभने भधे। 
घध। छादीन्‌'त गरीन वेष्णवने। सत्संग उश्वा क्षाश्ये, भे 
जरीण वेष्णून - मेवा! इफापान छता. मने सात बाणा श्री 
२४२७ गाज्ञाथी मन्म पयत तेनी २ऐ उरत! रद्य! भे 
०6 वैष्णव खेवा ट्रपापान भजवहीय छता. 

(नए तुजाबाणानी वार्ता. ) प्रसंग रै लो, ⁄ॐ (वार्ता ७०भी,) 

भ्‌ वैष्णव विर्क्त ने भेड़ एुँभडु 'णासाचु गने भेड़ 
सेनी नने भेड़ णछारनु मेची नशु ५०५ रमता छता ४ 
जाभा न्ना च्या १२१४ ४२७ थी [नवाह उरत, "मेड 
जाभभां जया त्यां वरसाह णु पथ्ये। तेथी ॐ ४ २से।४न्‌। 8प/य 
भन्या नि, नशु (१५२ सुधी शम्या स्था," थाथे हिवस. प२- 
साइ ०५ रह्यो. चेष्शून तणाव 8पर न्डाचा गया. त्यां भासने! 
श्राह्षण वेष्शुच "क्षते, छता, ते विरत वेष्णुनने पाचान 
घेर थ्षेता नाव्या. सन सारी रीते तेनी रए डरी मे त्राद्मष, 


ये्शुन अभ समग्ये( डे साक्षात अगवान भारे घेर -पचर्या छे 
१६ 


१४१ भसिलापन देभ्युषनी वार्ता 
नए दिवस सुधी. तमने राण्या नने भढाअसाड क्षेवराण्ये।. 
से विख्त वेष्युबन्‌! इह्यभां सह भणवद्धवेश रहेते छते! 
ते मसन्नथया खने जजवह्ावेशथी मइया डेड छ भाण, त्यारे 
भराह्ण विष्णुव ,७थ न्नेरीने भाल्या डे भारे ड्घ भनारथ 
नेथी, परत जा आभनेी रान्न धा घन वाणे! छे न्‌ भाह्याशूनी 
मजित म्भा -र०ने धणी छे याह्यणुनी रक्षा सारी: रीत ३२ छे; 
सा पपन 'छायर0 तन पुन नथी न्जथाय ते। -घछछ , साडे; 
स] ` सामणीनेत ते चिर वेप्युतं ,मजपद्यवेश/णर्ये -७ते! 
ते मगन६४२०थी माड्या के भार पुन थशाज्मने,राणवेकयुन 
थ्शे णा भभाणुए डीन, वेण्छुव७ जया: उछी, त-य 
चेण्छुनः साप्य पासे जया, न । ने | माशी वाद, दीघे!, 
त्यारे राण्वळे भाह्याणुन नयाइरमाने-मापी ने वित्त उड़ी 
ड्र जाप बबाल आयु भाट भाज्यथी, थाय छे भार ००! 
दीनंसिज्ञचांणा' यढस्थन साप पिनातसझेएु पावन डरे.? न्मे 
तमारए शनशी ०९ पवित्र थया छीख परत आपना वट 
वाचु रण कछ, राने नावु वयन सांभणीन वेष्णुचच' 
चयन रुभरछु उरीन्‌ जने 'शब्दनी , भडित व्येडन ते प्रा 
भसनाथया ने उछेचा थाज्ये। डे डे राव्न ! भारे घेर अड परम 
सजवहीय जाल्या छता, जन तेमणे उद्यं छ ऊ रामन यार 


आळ । 


पुने थशे 'त्यारे रावळ उ डे भे चुनने सार चणु पाच 
अया छेते तभ सांभणे।, मा जाजमा खेड विश्वनाथ भ्राहएु 
रे छै ते भ्ाह्मणुन १७५७ इशान थाय छे, नने माडाहे- 


णसेमावन्‌ वेष्शुषनी पातां १४७ 
५९० तेनापर स॑ पूण इय। राणे छे, ते शाद्णु भने यज्ञ उरपाचु' 
उल्यु भने तेना ३एवाथी भै यार बभूत महारद्रे यज्ञ उ. 
तेपणु भारे पुने न थया, ते विश्वनाथ श्राह्षणु भढ्।ह्देवश्८ने 
पयु न्भ। शब्गने पुने डेभ नथी थता भे तन्‌ यार बभत्‌ 
मा२ यजं उराण्ये छे ते। पशु तेने पुन न थये।, त्यारे -भछ।- 
४५२८ वेळु &भ ०८४ श्रीश $२०८ने अशुभपूवरे चिति डरी 
त्यारे ३।३२९०भे उखु सात नम सुधी ते रत पुन नथी. 
ना सामणीन भछाहेवरठछखे उ्युंडे ए ५६७ जुं ' प्रयत्नं 
ने ३२. ते शब्भना उभ भा पुन कण्या नथी; भाथी'त ग्राहम्‌ 
जेसी रह्यो. भने भने खा भमा उषी जया ज्यने-तमे, ३े। 
छा डे तोरे यार पुने थशे भे- डेम णनशे'-त्यारे'विष्णुच*्भाह्मप 
भाव्या डे गाभा आंछ मर्यो नथी भने'प्मारे?डांछ नेत 
पछु नथी छः ता तभमे - उवा नया! ७ डे भीन्ब। ते! 
तभने डएशे। डे -तभारे पुन थशे तेडोर्हख ३ऐवुं'भोनशे नि 
खने भारा उएवाने(' विश्वास राजन न्भ भमा ङीन्‌ ते 
चेष्णव भ्राक्षणु तेने घेर गये, भने शुद्ध वित्तथी भणवत्सेवा 
5२न॥ थाज्थे, भगवहू छन्छाथी ते राणनी . यारे खीन 
२१९ २छ्यो ने इस भास पछी यार पुन थय. राणे माहळणन 
जाक्षाबीन उदं डे तमे उया.घभ भभाणे यावे! छा 'न्जने उया 
इबनी 8पसना उरे छे! ते ५५ उरीन्‌ उएा, भन्‌ "२ चेणशूवे 
भारे पुन थशै खेवा आशीर्वाद हीथघे। हते. ते येण्शुन 
इया छ! नभने तेन म्मनतमारे शु- गेम छीन त्‌ उष ९ 


2०  'सेभावन पेश्की पाती, ___________ जसमा वन पेण्शुपनी वार्ता 
त्यारे ते ग्राहम्‌ वेण्णवे डल्लु डे भारे ता उछ नर्तुं नथी 
ने ते चेणशुन भारे 'शुरुभाह छे नभने मार शुरुनी पासे छे 
ने विरत दशामा छे, तने उर्छ-नभपेक्षा नथी नभने नमह 
जाक्षावेथी ते मावशे. नहि त्यारे राण्गळे उ डे मन तभार। 
)ुरना दश न डरावा. त्यारे ते प्राह्मणु श्री जुस [विन 
धन कण्या, श्री/णाइक्षथी डप डरीने पघार्या मने रामने 
६२४न 'हीथो,त राग्नसाह्ात- पुणा ४३२पै।तभना ६९. न थंय! 
भने ते २०६ श्री शुसांधश्थना सवर थय्‌।, मने पाताल सब 
न।३२ तथा अटणनेटश्री युसाहळना सेवक डराण्या शने श्री 
5२९० मनम नज पघरावीन्‌ सेवा उरवा काण्ये, श्री 
युसां ४२9, पछी श्रीणे[धुण पधाया; भेड्‌; हिवश्च-ते विश्वनाथ 
राह्मण 'भ७।इेत्रश्छने चित्रात {उरी डे तभे; उसे ७0७ उ ¬= 
२११न्‌ सात ० सुधी पुन नछि थाय सने थारुपुन डेभ थया! 
भेदाह4९ ० ०४ ने -श्रीशइरणछन , उखु श्री ३।इ२९०मे उं 
भारे। ग्टे भुनन्यःभज्त छै; तेने.. छु धित छ. यने ले १? 
ब्याजे-ते'ऊरी शर्माले मे भने तन भन भाण सभप शु उड 
तेने-ऊय। ।न्भर्थ भाडी रही व्यय छे. मे न्न्‌ न्याइ ते भार 
पण "्टन्भ लेव पडे भार सेन धुत न्याप्या तमा थुल 
छे. मारे तझे श'डा न डरे. वेष्छुवतु बया पथा ग नथी, 
वेष्णून ;निजुणातीत छे, भने डाणने यश नथी, तेभ थान 
वश. नथी नथी. तभे शडा भूपी द४ पय, म्ाहवण्लयण व्य! 
सवपा विश्वनाथ फल्ने. अर्थ; नभने: उखु -े - चेण्थुन 


मा _ 


भसे'नावन्‌ पेण्शुवनी वार्ता १४८ 
[नि ३ ने पावन उरे छे. भने श्री डुर९ तेनी-प/छण डरे छे, 
०१५ रीत १४३ गायची १७० डेरे तेची. रीत श्री३।३२९० 
चेण्शुवने भाटे जनेड अडारना न्भवतार के छे वेष्णवने 
व्री ४२ नभाने तेबुं उरे छे मेने भगवश्यरणुरविध्दना ६० 
भश्रय छेते शु न ३२ शडे. श्री भागणवतभा उबुंछे ते श्वाड 
“यत्पादपंकजपरागंनिषेवतृप्तयोगप्रमाळविधुताखिलकर्मंधा ॥ स्वेरचरंति मुन- 
यापिननह्यमाना इति ममा वेष्णून स्वर्तन मायर उरे छे तेन! 
प्रे, डो ४ने। इडन याक्षता नथी. मशु डाम ओघ भे भ 
भने मत्सर तेच छे मजेचा पेण्णुव सर्व उरचाने समर्था छे 
म्भा सांमणी यिश्वनाथे भशाइवश्छने उल डे भने वेण्णुन 
उरो, भ९ाहेन२्छभे उद्यु डे "लु वेण्शून मेश साब्बने 
वेष्शुन्‌ इये! छे तेनी पासे ए न्म नभने तेने भार नाम हेळे 
भे२क्षे ते तने पशु चेण्शुन उरे. विश्वनाथ भ्ाद्मष्शु वेण्णूनने 
घेर गया भने तेने सर्व सभायार उद्या. भ्राद्मणु वेष्णूने 
विश्वनाथ प्राह्मणुने आएर थापी जेसाअये। नभने श्री३।३२- 
२०न्‌| दश न डराऱ्या नन्‌ भा मसा लेवरान्ये। पछी पतन 
लभीन्‌ विश्वनाथ भ्राष्मणुने श्री जडण भाउब्या, विश्वनाथ 
आरद्षणु श्री जाडुण ०८४न्‌ श्री शुसाहश्थिना सेवड थये. भे 
ने छजना विरत पेष्णुव जेना अगवट्टीय हता. कनी 
&पाथी ते राग्यना मे! देश चेष्शुव थथा. 
(येऽ भाह्मणुनी नार्ता,) प्रसग १ लो (चार्ता ७१ भा.) 
०? गामभा नया ४१४ चन्शूच रेती हती ते जाभा 
ड भछा।दिवश्टने पूनरी २एत। छता..ते शिवनिर्भाव्य जाते 


१५० भूसे'भाचन्‌ तेष्युपनी पार्ता 
इता; शिवनिभाध्य जावाने होप पच्पुराणुमो क्षण्ये। 'छे 
पावतील शिवनिर्भाल्य जावाषाणाने शाप हीपे छेः भ्‌ 
मछहेवश्थना पृष्णभरीना हेड छुरय त्यारे जेड वृक्ष नीथे तेने 
[ये २५ २७।२ उरवा-णया तेना घमाडा नाउाशभा गथयो त 
घुभाडे, मेड देवताई विभान "४७ इए तेने रुपश थवाथी 
भान सहित देवता झुभीपषर न्भावीने पज्या, तेने बन्‌ 
वण लाउ मेड! थया, भने गाममांचक्षा शारणाडेर थ गयी. 
जाभने। राग्न ववा जाग्या. तेने देवता उडवा क्षाण्या डे 
करे जश्पसेच यज्ञ डया एय ते बने तेचं ज न्यापे ते। निभान्‌ 
सहित छु रवय ०४७. रागे सव पडिताने न्ड 
ड्या, परंतु डा्छ 6 पाय शज्या! नि. शब्बना-उंडेषाथी पडित! 
3पाय उरेना स्य. झा इनन ३२१। याज्या! न्ने डा १६ 
भादे ३२५१ क्षाश्या, परतु बिमान डा अडारे २१० म्‌! ण्य 
नि. गभा माह श्राक्षणी ०४७४ सरन! गर्छ इती तेने मा सीड 
थपाउ डाराण घळयु त्यारे क्षामे सर्व ष्डीडत उछी. प्राह्मशी 
जार परीने गावी सने उदंड तभे भधा इर थछ व्यन्ण! 
फु विभानने रुवम्‌ भा भेउसीश. मधा बाऊ मसी जया 
नन्‌ ग्रहणी छाथना व्यय लने उं डु पन्त गर 
तावु छ ते मेङ <णलानु इण तभन जाएुं छ' न्भारद्ुुं डीत 
[चसन ५३०५४५ खाद्य नट इंचता गण प$त्तामभा ४ आः 
शीनी स्त उरता. उरता रुवग भा गया. जा चारता साभ- 
छान राप नन संवःगाम श्राक्षणीने नभी पड्यु नयन सन 


मसेनावन्‌ वेष्णुवनी वार्ता १४१ 
५९4 क्षाश्या डे समे नए हिवस सुधी भएनत उरी भने १७ 
हिवस जजन. ०४७ ओष्ठमे क्षीष नथी जने धा 8पाय -उर्या 
तापण डाँठ न थयुँ मन. तभे स्हुंग्मा. विमान सुपण भा 
सेवी दीड तेच आरणु शु त्यारे ते मार्छ णाक्षी डे, 
श्छोक--विप्रो दिषद्गुणय॒तादरविदनरभपादारविद विखापश्वाचंवरिषिठ ॥' 
. ` -. मन्येतद्पितमनोवचना हितार्थप्राणंपुनातिसकुलंनतुभूरिमानः ॥ 
- था शक्षाई ते श्राह्षणीजे उद्यो तेना ५-४ भाह्मणु 
५।६२।२ष२ सहित्‌ छे छतां ' पञ्चाल ०२ श्रीळाडुर९ तेना 
यूरशुङभद्लथी महिम छे मेवा श्राद्मणुथी भजवाननी 
डित उरनार ०२ यांडाद ते श्रेश छे, आरणु डे बने भन मने 
बाशी मगवानने पण उरी छे नने नच भन लगवानना 
चिरछ्थी जातुर छे खेवा यांश पोतान। डुण' सहित आएुने 
पूजि उरे, भने पेक्षे। श्राह्षणु ग्रे आएु पाणु पवित्र न उरी शडे: 
म्भ चात साप्मणीनं २० अने सब पंडित माह्मणशीनं घेर 
खच्या ने भ्राह्माशीने उथुंडे उड्छ गान ले जय दे भन 
ने पतविन ३२. ग! सोमणीन श्राह्मशीमे उच्च $ इ ता 
निरपेक्ष छ भारे डांछ न्नेर्छठु नथी. जने तभारे न्ने  पविन 
थचा वियार डाय ता तने श्री युसाधरूने शरश न्गभे।, 
२०११ भ्राद्माशीन नाभना पन क्षणीने श्री जाऊुण भे।उड्यो 
ने श्री शुस्रांछश्छने ते जाभमो पघराऱ्या।, नभने सर्व; सेवक 
थया., रागाने श्री सुसान हशन साक्षाव पूष पर्‌पे।तमन। 
थय. रावन्‌ श्री शुसा६डछनी न्याजण ते भराह्मणयींनी घी 
अशसा ऊरी. सने लगवई सेवा उरवा क्षाश्ये।, रा।न्न्मे विनती. 


१५२ भरे भावन वेष्णुपती बाना | 
डरी डे १७।२०८ भजपल्स्पउपभो जेभ न्भाखडित वमन म्यस- 
न ठेवी. रीत थाय, त्यारे श्री शुसांई९2मे चन्ने श्री नषनीत- 
भियना स्वउपच शान उराब्यु भने अरति विधिने अथ 
भणुण्ये।, मे. पाई भ्राह्षणी सेबी ङषाषान इती करना! 
स'गथी ना गाम पेष्शुव थ्या. 
( शो; भुननी चार्ता.)  (असंग१ ठो) ( वार्ता ७२ भी,.) 
श्री जुसा४२० परहेश पधार्या त्यारे ते पुत्रे श्री शुसा४- 
ना श्रीभणथी अथा सोलणी द्वाइश २३ घना ६।४२। 
नप्यायनी श्री स॒ुणाधीनीर सणी, _ | 
लीक--- कृष्णःकमलपत्राक्षःपुण्जश्रवणकोतनः | 
स्तूयमानो$चुगेगीपेःसायजोवजमात्रजत्‌ ॥१॥ 
नमा. क्षाइनी सुणापनीरछमा नित्य श्री &डुरश2 
जीयारण डरीने मग्टभा पचारे छे, भे दीच्या नित्य छे, भे वातने 
पने सांभणी जने श्री जसाधहश्थने विनीत. उरी डे भहाराण्ग 
मे दीला ७० छे डे नहि ? त्यारे श्री शुसांहल्ठण जा उनी 
जे जे क्षीक्षा नित्य छे गने "म छे, यन सब ने न्या धर छे, 
खे वार्ता साभमणीने ते पत्र बनभ ज्ये. खन्‌ स्याभ ढाडची 
पासे गह मेड, सागर परी मभने गाये जाववानी येणा ५४ 
ताळ तने दर्शन न थयां, त्यारे तेणे चश ताप थया डे साग 
भरी तेम श्रीकाइरए००2 पघार्या नहि तना वियाण ग्गेर्श ने 
त्रीनाथश्छमे इश नीचां. खने सव जाप माणड साथै पे'सुन(६ 
उरता जायाची साथै श्रीनाथ२ पघार्या, मा इशन उरीने 
पुन हे५९६५॥ खुली जया नने नया दे घरीन जाप जाणडझानी 


| पसे'थावर्न पैष्णुवन वार्ता १५३ 
सायेः (नृत्य सक्षीक्षाभमा अवेश थे. नमेः वेष्शुवन(” पुत्र “श्री 
२२।४२०न्‌ शव 'डुपा पान हेता; - गेन निरस्य धी्वोना ऽश न 
६४ न? श्रीनाथ२9ग पातानी ` चीक्षासा भगीर ,उर्थो, ५ 
(आश३रणुं शब्बनी बोर्ता: )। 5 असंग१लो,!! ': 07, (बार्ताः७3 भी.) 
: 75 ने २३२२०" नरवर नढम २ऐता, तेत्र शण:साभण- 
उं व्यसन बहू (छुँ, तेमन राणा मफावत्ाने देशे. हेशथी 
उल।पत गवेया स्मावताएता,।ते सप ने-ज्माहरपूत <-सपभा[न 
सपत छत. मने राणनी - तेभन सारी परीक्षा ष्ती. य! 
पाता सासने तानसेन मार डर राणूनी पास जाऱ्या 


! i 3 
भने तेनी घासे विध्यु ष्ट गायुं, ते ६६.२१ सार) 


डवर भे प्याड स २०१२ भृग्‌ सरे २२. ०००९ 
जिक्षणी युवाति न शुमा ननित भाति (१८।२५९।२ ४१९ 
भन्‌ मात 8<७।२्‌ विडसित यञ्यसुभन पास, रुरेटत अस भ- 

निडर तेसीडे २२४ रेन तब्थुनाह ॥१॥ नवेनिद्ध॑ं०/भे छुप 
डिल अन्त पु०/ शीतण सुभ मह बढ़त पवन थत 
सखाच ॥ जा विद भश सरूनेरी नव डिशे।र नव डिशोार नरम 
भहन शण भे।री छेष छणीक्षे नपक्ष कु १२ १०८ तपं उभभंनी 
२४ २ नया ५६ 'सामभणीन माशडरणर चाशा जसन्ने 
यया! थने' तानसेनश्टन उसे ३`भे घशा पेष्ट सालच्या 
छै" परतु जादु विष्णु पृष्ठ डॉ्छ दिवस सॉफिए्यु- नथी, 
तभे माँ प ड्यांथी शीण्याच्छा. भने तभे शीणवारे, 
तेस न२०-झाट्या छै श्री जेडेणनों श्री विउक्षनाथ९ ० -शुर्सा- 
६९७ छे. तभन। सेबड जाविध्स्वाभीसे जावा. सध्खवधी ५६ 


भे दा 


१५४ सावन पेष्णुपती पापा 


डय्‌ छे, १२० श्री. शुसा४१८ना सेवळ (तना डाऊन शीमुर्षृत्‌। 
नेथी, ७ पण तेभना सजथी श्री -शुस्ता४१८ने। सेड थये। & 
०>थी इ पए झाडनशीजवता नथी, त्यारे जाशडरणशुणठथ 
अर्थ डे तारे काह जाभ थथवा द्रन्य नमे ते से। 'पर0 
यावा पद शीणवाडईे।, तानसेनण्ठले उ डे छु तभारी पाशे 
द्रण्यन सारे म्भाव्यो नथी, में सतत साभण्यु ७0 डे राप 
ग्प२७रण शुनी 'परीक्षा धणी सारी उरे छ, ते नेल! भार 
माज्या छ, वेयु सामभएयुं षत तेच गये ता १३ ५२७ भार 
इछ आम नथी, जने भारे उँ पशु व्नेछत नयी, गा वात 
सामभणोने २०१ ना२३२ण उखं डे इ पणु श्री असीन! 
येन थर्छश, नभने जाविध्स्वाभीन भेणीश, तभे हश ४६२ 
(हवस ममी २ऐ। नभने झपा 'अरीन तमने, साथे ल्या. 
तनसेन29 ऱ्या र नभने थारा पिपस पछी रान्न माशउन 
२७२७ साथै स्ने श्री गाडुण गया, मा वणते श्री ३२४९9 
५झरा जी घरपर सध्या उरत षत; भाश३र२७ ७४ श्री युसी< 
8९2ना साक्षात पूष पुरुषान डारी ३६१५ क्षावएय मेष! 
२न्‌३प्‌न इश न थया. श्री शुसा्छर्छने साशंग हड उरीने 
3०" रह्मा, श्री साधले याज उरी डे, वणा [हिवस श्रय 
इचे उयो सुमी श्री& २९० तभारी वार न्नेशे. त्यारे न।श३२'थु- 
२9भे ३खुं डे ०६२२ प्य्यारे मटडवाना पार सवशे, व्यारे 
उघ दीक्ष काजश नहि. श्री शसांधरने उद्यं डे न्‍छाध॑ने भें (8- 
सभा जावे, ५१५१५९० नक्ष्ठने नान्या. श्री जुस दम डे 


उशने माशडरणूने नाभ निवेदन उराग्यू. जा सभये णे। विं४- 
२५ श्री नचनीतभियाश्छची सन्निधान शीतन जात हत! 
9५७ भास छता. पुड राग भडार. “ गाडन स्याभ 
०८९६२ झ।८७२ यहु शत घनधे।२,- पती” च२२प२ 
णाहीनेटी निरडत उसमे विनत॑ डाणीदी त ॥१७ मदमद 
सुन्‌ णरसन वाऱ्या ते सीणढडेत बी०ठ2॥ णेवि मधु 
पीय प्यारी 88 यले जारे क्षाक्षप८ दरक्षीनें व्यय ण'छी गरं 
॥२॥ ना पेष्ट णाविपस्वाभी श्री नवनीतंजियशटनी 
सन्निधानं जाता इता, ते राण मोशउरणुरमे सामाय 
युनतोनसेनळून उ डे भे! चु सुरंगान रे छे) जा भा 
भर पित चण दाजी गयु 'छे. माळ ज[(व६र4[भी ढुशे 
त्यौरे ताननश्टनमे- अशु डे" जे वंदस्थमी। छ; २५% 
ाश३२श्‌२9 नित्य २॥ १६२५ भीची। पास मता जैने/र्भमएछु< 
रेचीभा पणु साथै दया उरत! कि |" ३, 

हा प्रसंग २ जो | 

||, रण १२,३२७ श्री २२४९० विनति , उरी 3 भमछ- 
२० ये मारे शु ३२३. श्री शुख्ा४8१2थ माजा उरी डे तभे 
९२१८ उसे भा मभाणे उद्धीन श्री महनभे[हनलळच 
२५३५ पषरोवी होइ र णाराडरऐे विनतिं उरी डे ७ 
"जवत. सेनानी विधि सभण्ता नथी, माध उपा उरी भने 
संभंग्गवे! श्री सुसाध्य सेवानी रीत उषी शवारभां ७रीन 
माणा मन यशापाचत ससाणचा भाएं। हाश्यंघम छ 
भनेछन्‌! भधिडार न यता माण माम्‌ ससाणवी खने श्री 


१५६ ५से'मापुन पेष्युपनी वाता 
भष्ठाअकु९८च न श्री ५२०८ ध्यान उरी चाम बघ डत 
उरी पहार ऱ्भावलुं; पषठी हेड इत्य उरी यरणाभृत वर्ध .सुये।- 
इय पेट छत ३२३ . तेल कजाची सुण शुद्धाय णौडु मा३ 
०? (४५२१ बतः एय्‌ ते दिवश न माउ, स्नान उरी श्री .यमु- 
ने!२ची २० 4४, ,भगवत्पाहाडती (१०३ उस. हस -म३।२ 
[तड सम छेलगवानना यरथऊभणथी माशुसने न तराय 
पाडे छे इस प्रडारना. [तड ३२११. -रछोक-वर्तुळंतियगरिदरहसंदी 
धेतरंतनुम्‌ ॥ वक्रंविरूपंवदाप्रभिन्नमूलपदच्युतं १4. वतुळ ( ग; 
३३) तीयंक (चाड) अछिद्र (यीयोवणरलु ) हुस्व,( धाशु नाच) 
दीपतर (85 न।३ सधी ५५) तनु (४७ ०४ पात) पक्रं (३ ) 
भाधिक्ष )- मिन्तमूछ-(बीयेथी भे चीरी छुट्टी शशी) नभाक भड - 
सना (०७७. कशवानना। यरणुएर विधथी हूर उरे (®. र्‍ऱणाऱ्ध्सं 
(4८३ नाहि उरता 8६५ पु ३ (तिद्ध उस. पछी पृन्यभदाशूत 
०२ १ देखना छे तेनी. भीतर शुद्धि जन्‌ माझ शुद्धि उरली 
मारे शब्द ारीडरशु पूय भला ! ' पृ'यर्भक्ष्रूतनी 
शुद्धना जठार जाप उषा. श्री ३२529 इसीने भसन्य यया 
भने. उऐचा' दाभ्या डे न छ सुद्र उरी ता पंयभदाभृतनी 
माह शुद्धि थाय, पत्र चारु उरेथी धथ्वीनी २४, २५ 
घारशुथी ब्य्णगनी शुद्धि सड घारथुथी यिनी शु, २६! 
चारशुथी बायुनी शुद्धि, नाम सुत्र घारणथी नाडाशनी थड, 
नने सभहयभद्र। घारणुथी जब्त आप्त थाय छ, ७१ पथ 


हे भसे'नावन वैष्शुषनी वार्ता १५७ 
भछाकृतनी न्थाल्यतर शुद सांमणो, २ू०यरणश।भ तथी पाथ 
पाशनी शुद्धि #णथरणुभृतथी, ०क्षांशनी शुद्धि, पसाही 
पथ्षसीयी जण्नवाश शु, भजवहीयना स'जथी चायवांश शुद्धि 
ने शुरुद्रश न तथा सगनदेशनथी माउाशनी शुद्धि थाय छे. 
जा अभाणे परयभदाशृतनी महार नने भीतरशिऋ डरीने 
भयत सेव! उरी, २२५ भडिरनी पासे गछ ते न्भ। 
(ति. भाव, | 
- .. शोक-नमोनमस्तेऽस्त्वपमायसासतांविदूरकाष्ठायमुदः कुर्या निनाम्‌ 
` निरस्तमाभ्यातिजयेनराधासास्घोमनिन्रह्मणिरंस्यनेनमः ॥१॥ 
| था स्सा णावीन सडिरभां बव, पछी [ति, आरी, 
जी& दी ने असाही पानभा $क्षतवीन भार» उेडाशे मऊ! 
भनेपछी भिर आरडी नांभूडु भने भृतिडानी पथ्वी हु 
ताप्क्षीपव्री मने पथ्थरनी धथ्नी हेय ते! शीडु पख उेरवीने 
पछी सुई 'नख ३२५५. सिसन ठेशनीन्‌ आरु भने पाळ 
[त्र्य , सुगम णीछावबु, पछी जारी लरी सिंहासन" पसि 
तभडडीसा सुची जने भमणणलाजनी सानश्री सिंहासन तपासे 
कडी सजणनी, पछी ,नएणुवार घरा चारी श्री ३। ३२९० ०८०॥- 
वा; न/गाडचाची बभते न्/गाइवानां पह थवा यथा[धिडार 
पाऊ उरी ब्गावीने सिक्षसन पर पघरावी ऋतु सशर 
ओढाचीने टेरा जे थवे पछी शय्या 85ची 5॥२ दी भ [१२ वरत 
उरी पाठी: शय्या णीछावबी जने शय्याना उसना शाणथी 
ते-अतिणाघिनी सुधी जाधवचा सीतडाणमा नहि बांधवा पछी 
आयुभननी झारी भरने मागण सश घराचचा  मिपिळा 


॥ fi 


हँ 


२१५८ णजसेमाषन पेण्णुपंनी चात 

ग्जायमन 'उराची सुभ परू उरी जी? न्थारागाची भगदाती 
उतारबी पछी खेड परातन! पीदा (मिळावी. तेनापर परे 
(पिठावीन डामणचार्‍या न्टणाचडे त्री &डुरशलचे स्नान उशपथु 

श्यामारवरभ हायत. *षेवडा्या पछी इलेक्ष ॥२॥५३' गने आर 
स्प३्पा हाय त भतेर क्षणा, पछी शणार उरने|, पख, 
ले पुष) भेण, छाड, उंतरनी सूच नवर कषधन 
जेसव , शीत्रडाण एाय ता स्नान पछुशा संघही घरावची, श्री 
३३२९2 ००३ छे. तेथी सुड, मेवा, भाणणु मिश्री 
(परे घरीन शेजार उरावने। 0 ममंचसार पख 
पहुराची ,.यथा र्यी. शंजार ,उरावीमे, 8त्सवत्ता [डिनसे 

8टसवना शुंगार उरावचे[- पछी रागे. धरी, परपु-श्री 

३।३२९७न नेवा समय नये ने ्शाइवा डै भणण। पछी,शुंजर 

खने, शगार, पडी राना चरवाभां दीक्षन थाय, भुन 

श्म नयाय, २० जणाशडरणे धूळयु डे मापन त्या. जापी५- 


ree 


«4७१ ,९।२ नभाने छे भने अवाथ भाले छे. जवान सभय घैया- 
भथी ते गारेणे छे मे जापे उखु तेचं डार शुं? श्री युसा- 
तणे डया उरीने उ डे जापीवल्म, ज्या भने संध्याधाण 
संध्या सरती सेने सांगना ०१७ पेष्शुवना घेर हता नथी. 
०.५२ जंभारा उण्नी छ, णीन्त्रनो नथी. रान्न साशरल 
रशे (वनाति उरी डे  भष॥२०८ ! ३५ानाथ ! मापे. भने -श्री 
मइनमेइनश2 पघराची जाप्या, परंतु श्री ' संहनमे।इच९9 
सुन्‌! २१३१ उर्छ कीड १३२ छेते साप उभा उरीने 5९! 


जैसे'मावषन देष्युपती वार्ता, पपू 

श्री २१२ ४९४०११ र्‍या साली अछुँ $ श्री भह्नमे।इन९9न्‌। 
२५३५२। इछ अडरणुना अथभाष्यायनी क्षीक्षा अग2 ,छे ते 
मडरणुनी क्षीक्षा युस छे, क्यारे श्री भट्टनभ॥&न२८मे वेश ना 
उयी भन्‌ १०८सञतने न्जाउपएु उये त्यारे ॥०८मडत वे, नाट 
(मणीने ०2 डाम उरता रता ते छडीन तरेत जया व्ययारे श्री 
३३२९० पासे जया त्यारे श्री ३३२९० भाव्या डे. , _ = 
, लोक स्वागतं वो महाभागाः प्रिंकवाणि व (‰- ¬. 
ब्रजस्यानामयंकचिद्ब्रतागमनकारणं ॥ १ ॥ | 


ति रजन्येषाधोररुपाधारसल निषेषिता ॥ 


ग ६. ॥ 


प्रतियातवजैनेहस्थेयंज्नीभिसुमध्यमाः॥ २॥ “0 ˆ 
"दे" आभरन चाउय उद्या ते सांमणीन 'मम/संड्तने बिंदा 
थऽ०्रथी चाउय २७७ न अये. थितातुर थवाथी तेभना ॥ नेने 
भाथी ळण, चवा थाज्यु, मन्/सडत श्री ३।३२९२च पाञ्य 
(वियारणा द्ाण्या. सने ते वाथ्यामांथी सुमध्यमा खव ५६ 
नीडण्यु', नभने रात बेरा इप नथी सवा चयन्‌नो वियार उरव। 
लाउया, जन्मत पाताना भनभा वियार उरबा ,कषाश्ये। डे 
ब्जा ता व्यंग बाथ्य छे. पछी सपृ श्री गजना इश न ड्या 
ते। भु २१३५ जार न्नेयु, त्यारे खेवा वियार उर्थोडि 
भारे! भाव बन्नेछन्‌ भु मेहित - थाय, ।, छे, खने 

भलु थित भभाराभां न, डाय ते जार डेभ थाय. 

पछी यरणुरविद्ना दश न अया. परणार विद साधनाप्मडित 

उंप छे नभने पाइड छेते नतरा छे. नरम वाद्य प्यग छेः 

तन्‌.चाडय श्री न सु'६ साय ता घषटमभडत ग्रहए उरे।पनहिं 

ते! न उरे. प्युन्मे त! हक्य यरणुरचविद्दनी मम अलीनी २८२ 


१६० ण्से'णापन देण्युपनी पाता 
भाज 'पाहुा९०ने हेण्या भरले इस्यभडितची स्थुति. थर्ड, पछी 
३० ३५ २९५१ ने श्री सुण तेना इश न थाय, ते| तेची गाभण 
पार मडारनी सुडिति ७6 छे. मेवा हशान थया. ३८३ सडित 
वे 'मुणारविह तेनो आश्रय उरे ते. २५३५ सुडिति शुं डिखा- 
भभा, २१३१५ सुति लज्तिनी जाणण २७ छे. पछी स ण्या 
[जी३पी ब्नै अरूण तेना हश च थया ता सामिष्य अुज्ति मात 
थूर्छ व? पणी % निड छे. पर एं १५३ मिन श्री सुण तेची 
ग्भाश्रय उया छे ता सामिण्य भुत श॒ क्षेणाभा ? साक्ष।- 
वय सुझ्िभां अक्षरानदनो जचुभव छेते र्थ दुत हे 
ज्प्रामृत तेनी गाभण खन्य रस ३२७ छे तेथी नक्षरान ६- 
रस पछ छे ता साक्षाउय सुञि शु डीसाणमा. सायुळ्य सुडि- 
भ अह्यान'इना म्भउसच छे. वाक्मः॥ जलेनिमग्नंजलपानवरत ॥। 
०४० डुणीने न्त्या पीपु खेवा भ्रद्यांनइनी जचुमभव छ, क्षस्थ 
सरित खाचले।उनसा। ०) भडितरस्‌ छे ते मडितरस गमाशण 
अदा हने। न्मचुसच शा डाभनो १ नमा प्रभाएु मडितरसनी 
सअ यतुरचिध सुजित मण्न्भञत ३२०७ लागे छे, मं 
(नश्रय थये। । ' 


^ सकेक-वीक्ष्यालकाबतमुखंतवकुंडलश्रीगंटस्पलापरसुघृंहमितावलेक ॥ 

। ५ _ तुत्ताभयचश्ुजदंडयुगविलाक्यवक्षःश्रियेकरमणंचमवादास्यः ॥९॥ 
|” भेये छार्यसरस आप्त थया डे मनूमडचतेनी भाव 
न्नेछने पाते असन्न थया ९२५ गात्माराम छता ता पशु तेमनी 
भेभन्नेछने पाते रमाण 5७. वाद्य आत्तारामाप्परीसत ॥ 4०- 


मडितना नावा सानी श्याम २१३५ देता छतां गीर २१३१ 


'णसे'णावन वैण्णुवनी वाता १६१ 
थया ७४१२ | श्री सैहनमे।इनशछचु २4३१ रा ग।२३- 
२७ 9४२७ श्री सुभथी साभणीन श्री भ&नमे।इन॑९9ने 
पृच्शव्यी-मन्‌' तोनश्षेन॑ने साथे -य४`नभांशडर्‌ पातान्‌ देश 
अव्य सिन मुन्/सञतना साचथी सेवा उरवा काया, २०/३१४ 
भू हीवानने सांपी'हीछ-, मने श्री भद्नभाषुवथ्टती सेव! 
सने शीतन उरा थाज्यौ, व्ब्यारे रामी भानस सेवा उरे 


[7 _) 


जमे उरत उरता चण (हवस बीती जय! 
BR तीत] Sl 'प्रदगाई जो? |... । उत 
२4० जेऊ दिवस“ रा ' झशश्ेरक्ुनो 8५२ इक्षिणुने।' रा 
दी अव्या उती स॒ब्ब-््णाशकरणुने 'णणर-थर्द ततेथी-ते 
४'४४०३२ब न जया ळ्या शेननी सेनानी वासे णाऱ्या त्यार्‌ 
वरसाए0पथ्ये। पशननी सना पर पथ्थरनी शिक्षा ना '५२२।६ 
पथ्ये भने सेना मारीःण४, भने राण््माशडरणुर्नी सेना पर 
४#णने वरसाए पथ्ये।, माश5रणु खतीन धाज्पर सवार थ४ 
घर जानता छता. ते भानसी सना उश्वा लाग्या णधी सूप! 
रीन छस ञडरी, शो सभरष्ये, उढीनी हाडी भन्‌ 
घराववा ०८त। छता, जेषामा,प्वेडे। धी याने जाशवरणशुचु 
ध्यान" 9७२ भेयायु.. शुभे ता उढीनी हाडी क्ष्थेथी पडी आर्छ 
अन वात. -सबंणां' उदी उढी थष् गयो भाक्षुम भर्तां दीवान 
पुछु नमा शुँ थयु? प्यारे न्।।।३२९०मे उखु डे भने उदी. 
घई! मावे छेतियी -तेनी/डाडी भरी उभरे णांधी कषाण्ये। छते! 
सं इटी) छनभमे ङी नेचा शप्त रामी!-२।व्नमे' मनमा 


कान है, गाम, 


चयार उर्थो डि तुन्न भने वित्तेनी सेवा भानसीनी सेवा सिद्ध 


नार, बंच 


> t 
23 ९ 2२ 


६२ मसेणापत पष्णुषती वार्ता 
$२५(१: ३२८ पडे छे. श्री युसांधरळनी उपाथी मानसी सेवा 
सि थ्घ;छे.त्‌। २०८ थापी होच मन श्री ३३२२9 चाशप 
तथा पुन श्री।शुस्तोर्धश्टने बेर भे।उली हीषा. नने श्री गाइुण 
०४४ न्‌ २७८, (९4  लीक्षाना इश न साक्षात यच ताज्या, करोत! 
६२ नाथय तेवा प डरीने,जाच क्षाग्या es 
fio टक. “१ पंग ४ थो । 
सेड दिवस्‌ राष्य स्माशड्रेरशु९८, न्न ता ता. श्री 
३३२२० भरक्षी 4०परी ते राब्य माशउर७ २८० साणीन श्री 
३३२००; ०२११:४।३। खाया; ;=श्री ¡` डा ३२९9 डेमा-छे शन सब 
म्मद्षोडिऊ वीचा उरे छे, सन ननम शावे-छे भन ऐ।णी न 
भेन भय $«छे.-। [इश चुः न्जाशडरणुने थया, राग हे७६श! 
सुधी गया-शरते इश तउरीने घमारुणावा बाण्या घमार या! 
जाऊ और रगरायीतजवाथ ॥; भइन पेले दाण नयन 
सक्षुनरी; रणरायी-ग्वाक्ष- ॥ १ ॥ ज्या पमाक्षमां के ईशान 
उरत जया ते भमः सातार गया, सा अ्रभाए नएु दिवसं 
सधी जया युए म्मने/डछ पण श रडी न७. श्री' शुसा8४- 
एकमे भनुष्यन -उद्यु $ शब्द “म्याशंडरांश९2 नाण हिवस थयो 
ड्वेणाताननथीप्त बयां “छो?|त्यारै डन उद्यु डे जश्‌ दिविसथी 
२भशुऐरेती "80१ छे. श्रीशुस्रांछश्छ मनुष्य भे।ली जिक्षावी 
अधाः न्युज -ते। 8जमत रेच थछ गया छ.' श्री जासांधश्कन्मे 
उप डे तेने बोरिक शुद्धि नथी. /भणवद्ध श्षीक्षाने। " साक्षात्यर 
48. जया" छे, मन्टमा क्या. तेमनी छ&न्छा वयाने त्या तेभने 
दरिया हा, तेमते ३४४ उहा नहि, , विग 


पसे'यावन पेष्णुपनी वार्ता ____________________ "सेणावत पेष्युती पर्गाा १६३ 
१ । ' प्रपतग ५ मो 3, ' |, |' र jr 
- शेड (द्विवस सेनभार न्याप्या इता मभते २०१ 2॥॥५३- 
रू ०८भे[&नमना भेह इता, २०४झ३त इचत! उटोरो।- हाथ भ। 
अने ३ऐत। ता डे न१। दूध घु तभ, छे. -३पुर मिश्री 
गच छ ते तभ श्री ३३२९०न नाराच, २१।२॥२।५१५। 
पधाया त्यारे श्री डा३२९9 सणा भुड्णीना चीरा! रत 
यशे।४।२9 उरेना वाण्या डे द्रा तने इव पीय, रा मघा 
६१ न न।२।३२९२०न्‌ साक्षात थया, तेने, था पट गायुं, 
२० उदारा, $०2 पान क्षक्षारे भाग्या इध चा ऐ सह 
भैया ॥ उचऊ ३८२ ९९ पीने बण्/्णाक्ष, क्लि तेरी मेनी 
णढेगी भिया ॥१॥ भाष्य निडे। मधुरा अतं ` इयीसे। 
डरी ९०२ उच्हैया ॥ नमाशडरएणु २१७ भान नाजर पथ पी० 
सण हीळ भात रोजी धेया ॥ २॥ श्री यशे।इर्छने मनै 
।हिणीश्छभ श्री धडरणठन मने श्री णणहेवळन सचिनने 
घ्या, अन क्व सजा भश्ण सात OT द्या; | 
दश न न्म।१।३२ष्‌२9ने थया, तेथी तेने जमा २१४ गयु; रागे 
5 नहरे। ॥ उरते घनश्याम वियाई ॥ ५२म्‌।५।० गु न्न भ३री 
पिस्ता 90१ भद्ाम ॥१॥ इष मायः घरत सानि” थण 
भरी ले भाई मन्तयाम॥ साशउरशु अक्लु भान: नागर 
ब नन म्ममिराभ॥२॥ राज डेहरे 0 भे!इन्‌लालः चि~ 
याइ डी०॥ प्यण्श्न भीढे णार णारे इयीशे। भाग *्टननी 
पे ०2 ॥ १७ मधुर भेव! पडेचान शीता पर, ताता पय 
पुर ॥ सणा सहित (१८ गनभ ३(२शे। पडी न|, २१२३" 


१६४ णते थापन बेल्शुबनी कर्ता 


रुं हीन ॥२॥ गा सांसणीन श्री शुर्सांधर2० घणु। जसन 
थय।, नभने चियार उये। डे अलु ऊना ह्याचा छे. नाश३२य्‌२9- 
नो, 80२ ऊँची $प उरी छे, थोडिड राने राळत्यना माते. बैड 
भणे छे. भने जाशडउरणुने राळ्यना मत्‌ 8२५६ धीक्षाना 
इश न यया भने द्ीह्षानी आप्ति प थशे. मावी श्री ५ 
२०नी दीला वियारीन श्री २२।४२४ चण! अस थया, पछी 
सेन सभये २०५ न्मा।श३रेशे दश न ड्या. पछी २१।२।४२९०० 
श्री ७।७२९८न। नेतभा निद्रा अभडी २७ छु गयु-न्थने 
अड सणी ढाथ व्वेही. श्री ॥इुरथ्ूनी जाणण जानी निच 
डरे,छे डे आपने निद्रा मावी डी छे. तेथी भाष, पेद द 
हश न दीक्ष सहित राण जाशडउेरशुने थया त्यार र: 
रशे पह जायु, राग डेद्दारशो, पाढीय प्रिय अवर डा 
युद्धित नवक्ष विविध इसुभावश्षि से. जपन।उर/सेप्थामन[8 
॥१॥ नडे सणी सभय डाइेड अवाह भसडणी/सण ण! 
सा ॥ 2 ३र२णु मशु भाडननाजर राधां डा किता या 
॥२॥ २२ झेघारा, तुम पाढे एसे ळे -्पाना 8, यापु:थरते 
२७ पायच तर भघुरें स्वरे डेबर! २।७|॥:१ खडयरी-सए?े 
सभे शरि इं पति सुणनयन ६२श(8॥ जाशउरणएु अशुभे।- 
इने नाणर यइ शुभ शयान सहा ५8! राज, डेरे ० 
रडे, घनश्याम णवैया ले ॥ श्रमित लये नान्त शायारत 
हाष परत घाम ॥ १॥ सीरी वियार ऊरेएणन डेमा नमान 
जाति सीतल सुणवाम त नाश३रषु अशु छ माइनर 


मसै'भावन्‌ देण्शुवनी वार्ता १६५ 
जज ननन गसिराम-॥२॥ था. अभाएु न्गाशउरणु9किचे 
गली गोपी शीना: 52 न 'थत तेवी. तेशी nt 
प जाता ता, श्री 9 तेनाथर RA 
शविरस्वाभीना सतस॑णथी, श्री ना4९%.नित्य,तेभती साथै 


पाता उश्ता भने AL ge. jf. Joe 
प्रसंग ६ ठो, 
/२74 ॐ" [९१२ २०४. AL %२०९।२१०१।०4। न्न्‌ 


क्ट 


ग्रीनाथए्टनी इश न अया” खेती क्षीक्षाना इशान थया ड संच 
१०४३ मणी त्‌ यश २८५ घेर 8रा&ने 84 णाऱ्या छ, बण 
श ६६३२९न्‌ ' यश।४।९०ती पासे 80 रक्ष न्न्‌ €२&न्‌। 
रना दुवी बाय छे. खन श्री आइना रुबडपभा तभु मं 

भाहित थाय छे“ गवा वीक्षा इशान म्ना१३२७९२०न्‌ थय 
२{।१।३५५२२: यूडितं येड जया; यर! स९७ ६९ न -३२५। 
छसो तेमशे खा प्ट गायुं प राग आशापरी ४ शुीरी 8२ 
नड रेवाःषरणय इष्टि श्योमचन सुदर यडित सर्छ” थित 
[एदा थित्रपन्तिभीशी 8क्षी-०वाक्षन डो सभओ' समनेव? 
यतरसुन्/ पल जिरिघरसण निरणत डेन भिया घर्‌ नव 
२; न्म प >सांभणीने न्‍्जाशडरशु९० धशा भस्रन्न- थया 
सन; वियार अर्था व जनजवाभनेथया छे तची ड्रप 
यतरक्षग्टदासना! 8५२: पु "छेः भा भभाएे वियार/उरीन 
१२७२ ४२०ने विर्नात उरी डे ऐपमड२० गज! पती $भा व्यत २४४२: 
०८४।२५ने। .8प२ पु: घणी छ; -त्यार श्री शुसाधश्ठले णार! 
डरी'३- जे डु सन पन छे 2२ शान नन यश 


4६६ _ ____ ____ _'सेण॒वित देण्युवती वार्ता 


[चर्न।"भड“क्षशु रछ शरा नथी, अवाना पुर सेब! 'थाय 
मेः शुभाश्रय छि, वणी मेड दिवस नमो शिउरण९० सामनी 
मेते भानि ६३ ३४ भासे 8 हता भने “नुने छे ता बूट 
भॐतचुः युथ नयाद्युप्भाच ने" सच ग पीन्ट्न न्भांचीने 
8५ २! जेटलाभां श्रीनाथ गाय य॑राचीने घरमा पेघारत। 
इता. केषु सणारपि्, जारण्थ्थी, व्यास छे खेचा. मुना 


न ती 


इश! न भार पीनल रस्ता जाये छे, माचा दश 
गल।२।७२७ २८, कया त्यारे न।श३२्‌श्छभे जा भट्ट गायुं॥ २२ 
जाशी. भइन ,हेणी सिरान नेता ॥ रती भुण यावत 
शायन सज, भघुरु णननत वेनु १ ॥ २१७ भडथी) मध्य 
जीराण्टत सु रत डा ल्मेना ॥ जाराडरणमधु भाएन नाजर्‌ चारो 
काट, भेना ॥-२-॥ गामा (पृष्ट न्जाशउरएुरी मइ गाया, 
[नत्य रा तेरे न्जा|शडराशु९८ श्री गुसा४२० पासे ज्या स्रांशणवाने 
उत, भने, ग्टेवा. वयनामृत -सांशणता तेचे! खचुभव तेभने 
थत, मोड डिस । श्री जुल॥४२४ श्रीनाथळने ०४३ 
मचाया, खा बत? .नन्/्मते ,पेत्पे[तान धेरथी माप 
भनाधीनभन हुघ। विणेरे जनडामडारनी सामय्री बघ पधाया 
(इत. सने जापीयना यशात उती त डे तने «44१४ 
परमार! भे तमार! 4।॥८४४ना दर्शन डरीनि जने साभं्री 
जरेजावी ने -ग्त ६३' वेयव। धनि छीजाता नसन इशचछे। 
लास" थाय छे. जा डारणथी खभ तभारे घेर गाण्या छीणे 
ततमे 8।९९०न भार तभचुं शुभ नेने गने ०४ से, 


णसेभाषन वैष्युवनी वाता. १६७ 
वां इश नै, जाशबरणुएटने (थया तरेततमषे +५६१ यु 
२२ मिशाल ॥ भात सभय घर घरले हेजनडे। जाहा णाली 
नारी नपने! उष्ण मणाय ग्यशाष् जोन भंजक्षकारी 
(९ ॥ सण गावडे पाणुरळपेनधिनर्‍यांसुत्यीमवीक्षंरी ५ 
[२७२ अल भेहनचाजर जिरि णिव॑धनधीरी। २ 


| “र कळ 


फिमास॥ 87 भेरें बा वाहील रती बीती तिमिर गये 
भये। से।२॥ घर घर ४४ भधिनिया जुभ भइ [५०४ उरत पे६की 


भार ।। १ ३२ ३७8 न व भिश्री 'वांटी परोस आर 
ग्णे।रादराशु९श जप १७ नांगर बारे तु भंपर आएं छ डार ॥२॥ 
a५ >।२।३२७९० भाद थी॥।4। ६२७ शय यश ४82 
इडी वाचे छे भन श्री | ४२९० ०४४ ये्टाध्रेछि अने डर 
हाडीन इही भथन उरत! है! रथ ने १३३ & REID हेत! नथी 


भने यशे।६॥९७ श्री ३३२२०न ५०१4 छे ३०।८। वार धाशी 


2. 9 ५.७ + १ "7 {is || >] को 
गध छे भन इष भशन ३२१ हे. भावा इशे न ९१५ ॐ 


८ रने थया. त्यारे १३२७९9 पृ४-जयुं, ५ रज रबी 
माह घि भथन ४५७ जर ०8 णक्षणद चन 3५२ छ 
भथनी राह ॥, १ ।८.५९ ६8 णी नवनीत दो! थार तन 
५४ ॥ सतित पने विक्षे।ङ अशात अम उक्षड्ित सऽ ऐ २॥ 
के 8७ क्षयाय 6२२. पराणश्टयन गच ्मावडाल 2 ५।६- 
सु ज्जाशडरए७ नित नेछ उ जा ५६ अभीने श्री 
शुसां8९० घणा जसन्त थर्या) भने वियार अथ, 2३२९ > 
ने ,भशुचुं २१३१५ इध्य।ढ-थुयुं छे,भथुःस, वीक्षा श्व 


१६८ छस जाव्न पेषण्शुपनी पाता 


तन्‌ इश ने ह छे.र्‍मावा वियार ' उरीने श्रीए्शुसां४९७ घाशु 
प्ेसन्नथिय rsp, soli Fil 
BIER ४ trie J] प्रसंग ७ भो te jhpjo | {hs 

वृस ,्णाशडरण९०. श्री गइ्भा- न्भाऱरया, शत 
श्री-चचनीतमिय।२2ना इश न, ३२५ जया, त्यारे ्भ।श३र- 
२9१ सावीक्षना इश ने थयो डे श्री अशे।६।९, श्री ३.३२२० 


पाक्षन युवे छ जन गापी०न भणीने यशा बी, पान 
ब्जाविक्ष-छे मने उड छे भमारे जेने नियम छेडे न्यधी 


iY [| 
नभम तारा थाल जानी नहि, जने पालन ऊुक्षावी 
tm te hi} % | ६० {~ 58%, + ३ hs [र] * (७ [५ | Li 


नमे ता त्यांसुधी म्भभार्‌ विच घर डीमिना क्षाज 


| J] E उ 4 ff ~ (३) ~ दि ७ स 


ह 
जन खडा नत "ग. तु पभ उरीन्म त सु भ ३ थी 


। Pj एफ फू ८ dU FRI फण | 
सभे जपा सता 3उीन्‌ चारा वाहन भश्लावव! य्य! 
i 


+ 


स भभ स | ( 3 पीष्टने उडे छ न यर डस त 
सानी शीलनं ६२ ने णाशडरणण७ यया. ने. २३९ 
यस्य, ज्ञा! पद जु | २२ शुभडली॥ यह नित्य ८ “न 
६६९८ मरो! तिहार,“ शा बवन [| आत सभय 
इ ५2 STE १९३२ ००४ युश आवन ॥ १ तांय 
उष्टा दयावंत जेपी ४२५८ वाथ पववत जाशउरए २४ 
भएन नारे [नरम वन “पाचन (ए २ यी नड 
भडारची बीलानें।जतुमव -थतोःहता, राख म्भाशlडरष्यु मन्म! 
रता ऐप सन स्थणमा मतात स्थणे श्री दुर तेवी 
चीद्यांनएइश न इताहुता, अड डिवस' राव्न"न्भाशडरप्यु “डा- 


युंधाटी प्र ग्रतार्ताःत्या रुख छे त।' श्रीएठाडु २०४2 [मप 


र 


पसे'मादन्‌ देण्शुवनी, वाता १६८ 
जाहीने मने यया. लाउडी देने सणा मरणी साथे होल! 
छे; भने चमस हषी वेयवा व्यय छे, जने सर्व सणा 
०/ने जोधीजाने उडी ले छे भने उडे छे ड भार इही जु 
हा जापी प्यमे।, -गापीळन उड़े छे डे भभे- झर्छ दिवस 
दही नु हण साल७यु नथी, तमे उया हिवस॑थी हाणी थया. 
२१५ न्म।१३२७२०ये पद जाय ॥ रोगण जिभास ॥ नष्टडेसे।र 
यूह भइनी उर्नन पाई ॥ जारस डे सिष सर्त ढढारत भें।- 
इत सीटी तानन गणार्ध ॥१.॥ जारस भेरे घर [०३२ अय 
पदापन प्यय ॥ स्जाोशडेरन अइ भे।एन नाणर यशार्भात व्यय 
सुनाय ॥२॥ रा जिना ॥ उथतें सया ऐे ६घिष्टांनी ॥ 
मटुद्ी शर्त हरवा! तारते भछे चातमे व्ननी ॥ ५ ॥ नेघरायठी 
डीन उरत ७ गोर म्हसाह रानी ॥न्जाशडरणु भु भे।हनना- 
२२ युणुसाजर नलिभानी ॥ २॥ गावी क्षीक्षानां इश न राळ 
न।श३२,२9ने हाणू घाटीपर थया, खेड हिवस २।०॥ 

्जाशडरणु परशेाक्षीभा जया त्या श्री 8३२० वेणु नाइ अरे 
` छे जन प्रः्ट्भझत पधारे छे. यात 8-55 सहीत श्री ३३२९ 
पासे भन उरे छे. थापा इश न रान्न न्जाशडरणएुश८ने यया 
त्यारे भा पघयायु.२ज डेरा, जाप म'डणी भध्यभ मन! ७२ 
सती शब्श्त चधडै नघा ॥ सालीत जघीऊ २६ रण्ट्नी 
88 गाणुभाने पुण यंदा ॥ १॥ नवयुवती नीरम्‌ खुण डरी 
भानत सुर मान उ ॥ जाशडरण अब भेछन नाणर 
जीरचर नवरस रसीड जाविद्य २ ए सा भअ्रभाएु न्याशऊर- 


२२ 


१७० भसे नावन देष्शुवती वात! 
७२८ जनेड क्षीक्षान[ इशन थया, श्री जुसाछनी उषाथी 
सम २०५ न।श३२यु भचा डपा पान छता 
प्रभाग ८ मो, 
रा" ०२३२ भ्‌०४। म्यां उरता ७त।. ड॥४ [8१२५ 

जोईणमा झा दिवस श्री९०हारभा भने डाऊ हिवस बअण्टभां 
णी ळा. स्थणे ररत छता, भावा पीवाडुं ड्ड पाण सणत। 
गता. तेभनी न्भाची इशा गहने श्री युसांछभे सर्व थे- 
जशुवाने, सुणिय। लितरीयान जने नह भेटीने उडी शाय 
७५७ उ गयारे २०१ गमाशउरणुरट याचे त्यारे तभने ०१ ७०८२ 
जाय ते जापान घरी हने, डारण डे णीळ, थेथे डे शे 
(४५२. सणवच्च्छाथी मे भणे छेते भाई ग्भ(बुं श्री 
२४९ उ राण्युं इत. मेड दिवस श्री जाइणभां म्या 
२२७९9 णाऱ्या, शापीन।थश्छता भेटी मने सत्यभ।म। 
भेटी२० जाणपणुथी विधवा छतां ते श्री नवनित जियाध्डने। 
रासन सब्स्यानी सभय गाशडरायुश्छने खाच्या नणीने 
भरीशछभे वियार उर्या डे वेष्शुन खुण्या मशे ता पाछे! 
भाय सात इलाह न्भाचशे नभने श्री नाथर७ तेना हृधयभां णी- 
रो? छे तभन्‌ श्रम थशे जा भभाए वियार उरीने दक्ष्भी 
भ2।९9भे सत्यसाम जेटीश्छने अखुँञ् तमे श्री नवनीत 
जियाश्oने चारुते णी सामओ तेयार उरे, नने ममा इ 
२३२९९9 घरी ६४ ७४, तेना इषया श्री नवनीतभिय।२४ 


NIN DHITIL [AIDS WSN "5 ४७१४५ ७00७४५७ mies nm ~ है | म 


पर्नेगाषन वैष्शुवनी वार्ता १७१ 


सिद्ध उरीने श्री नवनीत मियाळने रान धर्या.. भाज 
सराण्या पछी श्री शु ४२७ मारती. 8तारवा पधाया त्यारे 
श्री नवनीत. प्रियाशछभे उँ डे नान छु भमशे। रामले 
=।२।०य्‌। ७', श्री युश ४२ उखु डे साथ ता (विशेष नथी 
त्यारे श्री नववीत प्रियाश9भे उथुंडे भे वात. भेटी व्व 
छे. लाग्ट्न उरबाची चेणाणे श्री श२।४२भे भेटीने 
५९१यु, भेटीथ्छभे भीता भीता हाथ ववेद मधी चात उडी, ण 
बात सांभणीन श्री भुसा४२9 वण प्रसन्न थय।, नभने णा! 
उरी डे ने नश ता वेण्शुनडुं रुवइप भेबुं% छे, परंतु 
ग्यासुची नप न पकन त्यासुधी शन 58 प्य्‌ 8५।य्‌ 
नथी, २१2४ उने पाते. युथ उरी रद्या, भे न१।१३२९९४ 
अचा डषापान ता, डे ब्रेन! डयम! भीरा२०न्‌ श्री नवनीतं 
[िय॥२० न्भारे।ग्या, नया चात श्री शुसारर्टिय जापासह्ासना 
घ्या. अवेश उरीने वब्क्षमाण्यानभा जाइ छे. ८३ लक्ष्मी 
सुत्यसासा झे8 नश्रन्नी सचुक्षर रे रसना ॥ श्री नवनीत 
भ्रियाशछने रीळाऱ्या सेन्या विविध अडर रे रखना ॥ १॥ ण 
नाज्यान्‌मा सात भाउ, सात बळा जने ७ णेटीश८वचुं 
बन छ, परत श्री जियाश्थने रीळाऱ्या भेव! १०६ दक्षम्‌ 
8२७ बिना णीष्ग डाछने उद्यो नथी. म्भे म्श।१।३२७९० श्री 
शुसाछ29न्‌। भेव ड्रपापने। ढत. 


(जे ९४ सायारानी चार्चा, ) प्रमंग, १ ला ( चारली ७४ भी, ) 
जमे भ्‌ पार सायरा! जगस्शतना रता &ता, मेड २- 


जल a 
पक 


१७२ परी पावन पैण्णुवनी वार्ता 
भय श्री २९।४९४ युग्टरात पधाय।. त्यारे भन्ने भाहने नाभ 
[नवेदन उरान्युं त्यारे ते णन श्छ श्री ॥डरश८नी सेवा ३२१। 
बाण्या नभने दिवस रात भगव चात. उरता, गने श्री 
सभाधीनीश्छ बायता ३8 पथ्‌ घधे। उरता नहि, सजवा 9- 
२9२ निर्वा उरत. मेड हिवस पेष्णुवने। संग श्रीजाईथ 
गते! छता, ते सा जामा सायारांने घेर गह तया. तेभन। 
चरमा डॉ तहात, भने भाइस वियार उयो डे वेष्णून 
"च्या, छे. ते मारे घेरथी भाइ वीचा वगर व्यय ते! डीड 
नि त्यारे तेणे भेने। वियार उर्यो डे असुर पाशियानी दुडान 
२ पी पाइेशभा छे भने ते वाया माप भिन छ, तंभ 
तेनी हुडान हधाडीत प्सेसली सामी व्येन तेरक्षी डाढी (- 
धस. चाया जावरे त्यारे पैसा युडाची. डेशु, ने निश।२ 
उरीने राने तनी इडन इघाडी, शन ब्रेस्थी साभथ्री नेर्छती 
इती तटथी 'ताणीने चीची, भिरा माह सामथी ९४ने धेर 
अन्या नभने नाना भाई हुडान भच उरवा रह्यो, जेवामां 
सश्डारना भतुष्य तेने यार्‌ गणी पडडी जया. नाना नाणे 
भार. भान जणर माथ्या डे तमे रसात डरी वेष्णुवने 
नमसा लेबराचने भन्‌ छु रान्न पासिथी [निडाल् थता डाले 
जावीश, जा चात सायेराना- पारशी व्याशी तथी तषे 
राग्न्थसाो ४छने थ्घु डे इ अनी पराशमा २७६%. मे (नव्य 
यारी उरी चरभा दावे छे. जन स्षाडाने घुठी & छ विणेरे 
शह चातामि। जनाचीने सरडारना भचुप्यने सनन्बन्य। डे 
चमे भेने भारी नाज ते! बथु सार, सरडारना भचुण्यान्मे 


पेसेणावन वैष्युदनी पार्दा, १७4 
ते पडाशीनी चात सायी भानीने तेने भारी नांण्या अन्‌ 
जाभना इरवाण्| पर तेलु भाथु राणी हीछु . भने बृक्षनी साथे ५७ 
माध्य. मने जानसो ण्वहुर अयुं डे ०2 भनुष्य यारी उरशे तेन! 
ग्‌! छाथ थशे, तेना भारामाधरे धेर -९।४ रसाध उरी लेण 
घरी वेष्णवान प्रसाई सेवरान्य। वेष्शुनाने वानी. 8ेतावण 
इती. 'तेथी भे पातण घरमा दाडी भूडी आड पे।तानी 
भने मऊ साहनी ब्ययारे माछ जावशे त्यारे असा थ. 
मम भ्रभाश वियार डरीने भे पातण ढांडीने वेण्णुवाने 
वणावचा जया, जाभना इरवान् पर वसे छे ता साईन भाथ' 
खने घड रांशिक्षा छे.या व्नेर्छने ते धणे, 884 थय; पात 
सचाभां' न्छाया छता त्यारे नाना साह भार्या जया मेची. 
अभर भथभ तेने न परी, ४२५० पर गेघनेराचा दाज्या, गने 
घ छाथ महीने वेण्णुवाने व/यश्रीडृष्न उरवा थाज्यु', 
वेष्शच न्ने बथा यडित थया, नभने घड तथा शीश छोडीन 
घडन 8प२ शीश सेणाची हीडु. खन श्री नाथश८न' भसादी 
वरं तेना जणाना मोची होघु, भने तेना भुणमा न्यरणाभत 
भट्यु, नैष््ुवानी इंपाथी नाना साह वते! थथा, गने 
82. 'केणवाने इंडवत ३२ दाण्या, जने विनति उरी डे 
नान्न दिवस. गभार ड्रेपा उरीने रहा. सटक्षार्भां राब्यना 
अलुष्यामे मा सब वार्ता. राव्मने उष्टी डे ०-ग्राह्मणूने माळ 
शेवारे भार्या हता तेने वेण्शवामे नता अर्या ना सांगणी 
२०,  जीन्ये। भन न्थावी' चेण्शुबाने नसी पथ्या भने 
विनति री डे भारे १२० ०० गन जपने अने तभारे दास 


१७४ भसे'मावन पेष्युवती वाती. 

उरे) भ पने तेम मने शरण ले, राव्ग्मे सायरा! भन्ने 
साना पडाशीने पृञडावी भारी नाणवाने इडस्‌ उये! 
वेण्शुवाओे तेने छाळण्या राब्यज अघु डे वेष्डुपद्रीही,' भने 
घभम द्रीडी भारा जाभभां न बंधे रावे हेशणक्षर 
तेने आदी, भ्या, भने तेचं घर जुटी क्षीष्र, चेण्शुवानी साथे 
२० जे गया नभने चेण्णुच थया, भे भ॑ने भार साथेर। 
अचा ४५ पान एता ग्त्मती बिपी बृत्ति (हवस शात श्री 
२१२।४२८७न। यरणशारविद्रभा झन्‌ केशुबनी सेवाना रऐती 
इती पछी रान्नम भने माच साथाराच जा९४३। उरी & थी 


से भन्न ९१४ सायारा जेब डपायान सभणवह्ेय हेत, 
(२१६२ जलातना चासीची च त.) प्रसंग १ ठो [वार्ता ७५ भी) 
सेडबार श्री शुस४29 युन्टरात पषाया त्यारे २भ६स- 
र9न्‌ नास निवेदन डरशाव्युं, रामस श्री युसा्रन 
पूळयु डे इवे शु माजा छे? त्यारे श्री शुश्रां६र्छभ अं डे 
ग्भणक्षना मन पंयाक्षरना ०/५ ३२।, राभद्ास९ 8 भेडांतभ। 
मेसी ०/५ उरत, २१६२९० श्री गान्‌ न्‌नाथरश्छभे शन 
हीचा जमन डयुं डे तमे घन्टा न्यावी भारी सेवा उश शभ- 
६।२९४ १०४२। ०8 श्री यसा४२्9नी न्याज्ञा क्षर्ठ श्रीनायथथ्ूना 
शाडबरनी सेवा डरना साऱ्या, श्री नाथ शाउवरम। 
साली रामहासल्ट्नी साथे चात उरता इता भेड़ [हिवस 
२८4 &ु ७ 8प२ श्रीनाथ पधाया मने रामधासश्छने ॐ 
गया डे शीतल सामश्री छने तमे शुक्षाक्ष पर सामन्त, 
२(भहार९० कर्छने भया, त्यां श्रीनाथ न्यारोन्या भने सव 


पुसे'णावून वेष्णुवनी पात! १७५ 
सणाभंज्णीन बींटी दीची; जा सब दीद्याना इशन राभधा- 
स९०ने थयो शेसक्षाभा श भनाइ थय।. श्री नाथ९७ ता २२ 
भहड्रिभा पषार्या जने शसह्टास९ ते! धीरे धीरे लागन! 
इशन पणत माची. पएेश्या, भनभा नीवा थाज्या डे श्री 
३२४२४ शु उषुशे, श्री १4२४ श्री युसांधळन उष्य अ 
शभद्सश्टन सारी साथै 4४ जया हतो ब्टथी तभे जेने हा8४ 
पए उएऐशे। नि, श्री २२४४ रामष्टासश्टने उबुंडेश्री 
नेथ२9 न्य तसने ९४ व्यय त्या. नित्य पख, तभारा भेष्ट 
अज्य छ. शाइवरभां भीन्ने माणस राणी हर्४ शु भने तमने 
२११३।२ ठाय त्यारे शाउघरमो सेवा उख्ने, भेउ दिवस शी 
नथ९ २।१६।२२०ने उष्मभ' दीप्र चछ जया, त्या रास उये। 
जशाविध्स्वामी शीतन जाता हेता मने श्यामदास श्रन्‌ 
चाइता इता. जावी. न्भनेड क्षीक्षानां हश न श्रीनाथश्छभे 
राभष्नसश्टन ३राव्यां भ्‌ राभहास९० जमशक्षर भनना न्टपथी 
भेव! डुपायान थया, नारद पथरातीभा उछुँ छे डे. 

'ठोक-कि मंत्रेबह भिन श्वरफलेरयाससाध्यरभेः 
कि चिछीपविधानमात्राविफछेः संसारदःखायेवे ॥ 
एक सन्नपि सर्ममंत्रफलदो लेपादिदीपोञ्झितः 
श्रीकृष्णः शरणं ममेति परमे मन्त्रोयमष्टाक्षरः ॥१। 
ते न्‍्जशक्षरना १४५ उरता श्रीनाथ पश्टिमाण साणवानें 
मारे राभद्दासश्टने दीद्याना इशान उरावता, मे जेर्छ वेण्णून 
ऱ्मटाक्षर भंनने। ०८५ उरशे तेना सब भनारथ पूर्ण थशे. 
(ताराय ६७ ४नी चार्ता ) ( प्रसंग १ लो. ) (नाता ७६ भी) 
तारामयंइसा।्छ श्री जाइ श्री शुसांधश्थना हश न ३२०। 
वय त्यारे श्री युसांधशळ्ना साक्षात पृ पुरषीतभना. 


१७६ भसेभावून्‌ पैष्शुववी पार्दा 
दश न थय. तरावया साधे नाम निषेद्दन डराण्य, अन श्री 
नर्व[नित जियाश्टना स्बेउपमो भासत. थया, झर हिव 
तारए्य इसाछचुं सन यणायसान थवा क्षाण्यु॑ त्यारे श्री' शशसा४8 
९» म तर्यासीपणाथी सब चात व्यणी छ. ळेथी पतां 
भट साथ्य भान्युं, नभने बशी शिक्षा सानी नमने सनने स्थिर 
उरयाना पाये शान क्षाग्या सेना तस२छनाथीशाधीडाब्यु ते 
'छोक-श्रद्धाविशुद्चुद्धियःपठलनुदिनेजनः ॥ । 
सः तदेकमना निद्चिसुक्तांपामोत्यसंशयः ॥१॥| 

म अभाएु तारायह्माधळे वियार उया'डे न्‌ श्रद्धा 
सित शुद्ध शुद्ध सित सर्वोत्तिभश्टना १ उरे मने डस 
नाठे नाभना गथ ळे यिततमा धारा उरे ते| तेचुं भन स्थिर 
थाय छे. नभने झुन्णाघराअतइपी व? सिङ छे ते बने मात 
याय छे ममा संशय नथी, जावे. वियार उरीने श्री शुसा४- 
सनी थासाथी तारावया सर्वेत्तिमथ्थने। याळ उरवा 
६०य, या १२ श्री ७१३५२२८ ७५५ ग्हणावच जाण्या. 
जे ताराय श्री युसांछळना खेवा डुपापान इता. 
( ४ पाठा जती पुनीना चारता.) & प्रसंग १ लो ' ( पात ७७ भौ, ) 

आलम बळे! परित इता जने उम्‌ माजा यासा 
ती. थाह्यायु श्री जडण म्याण्या नन्‌ श्री युसाधळना सेप 
यूया सने मजवत्सेचा अर्‌ लय, मेड टिन प्राह्षाशु 
नेप्णुने श्री शुर्सांहश्थनां भुणथी देवीश्वना अक्ष्य्‌ साँभण्या 
डे दहेवी९»च शीडिड उर्मी मने वेडिङ डमी ञपरथी उरे छे न्मन 
वनेन डरे ते। तन्‌ ड४ याका नथी. लड शिक्षाथ उरे छे. पटी 
११७ भयाद अँधनां डु छे. | 
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'ाक-लोकिकिल वेदिकलं कापहयात्तेपु नान्यथा॥ ')। " ` 
` ` ' वेष्णत्रस हि सहज ततोन्पत्र विपर्ययः ॥ ` | 
, म्या वात सालणीने भनभा वियार अयो केडम भान्‌: 
साथी जासडऊउत छेडवी न्य, श्री 0३२९० ्रषरावी पादाने 
हश. गाची सेप। ३२१। दा।ण्या यष्टी भागी क्षापी- [नवाह 
रेरे नने श्री ०५२९ भणणाथी सेन सुधी माजा हिवस 
सेवा उरे. उभ्‌ उ३२यान्‌। म्भवडा।श '२- नाह, शेड हिवस 
चृशीचार थर्छ तेथी ४२ २४२ पाणव! दाज्या, परतु श्री ७9३ 
२९ने भाई न थाय भेषु मनभा समन्या, सापरशीनी 
हारी ३2 २४ तथी ०४१४ 8तारीने सापरणी, णाची, श्री 
05२९० ग्राह्मणुन्‌ न्वेर्धने बर्या जन उऐवा' वाण्या डे प 
तर पर भसन्न ७. तुं पछी छे डे भाप म्ये नेइऊन न्‌ ठरे 
ता नड भा व्यय ता पशु ते भारे सीधे नड मा "न्यु उणुब रायु 
तेथी इ तारापर णु भसनळ, सने तु ० भाओ ते तने भा 
पाहणे ७५ व्गेडीने विनती उरी डे २७।२४, मारे 58 पाय 
वेश नथी. णाय सहा भारी साथे भाले। ब्यने कातवीत 
उरे. अथी जधीड ७ ३६ भागते! नथी. श्री जुसाष्ठछ नी 
उपाथी भने भलु सुण थयु छे, श्री काडुणण्कमे उद्यु $े तु 
०ने।४ थहुरी के त्यारे श्राह्मशे उर्थु डे भारे उभ माज चु शु 
आस्‌ छे, श्री, ३३२९०१ अथु डै क्षाडे।ने हेणादवाने परी 
न्नम्‌ त्यारे ते श्राह्षण मचार्छ पएरी सेवा. उश्बा बाज्या 
मने. नित्य श्री 5२९० तेची साथै जाक्षता गने जचुभते 
न्ल्शावत।. भे भ्रामय श्री युसांधिळना जया इपापान हतो 
१209 नड यो ०८4 उपसुक्ष उचे १२७ मधन भाइरन थव! छु. 


२ 


१०८ सेभ के बाण भसिमावन पैष्युपती वार्ता 
(हेरिधस तथा भाडनहासनी चार्ता.) मसँग १ लो. (चार्ता ७८ भी). 
हरिदास घरमा श्री आडरश्छनी सेवा उरत इत! मने 
भद्टनभेषनह्ास तेभने धेर खावी उतरता ती. भने, 
दिबस तथा राते णन्ने रया मणवह्स्सभां छउेय। रत छता. 
३९२६२२ भेएहनहासमा धषु! नभाला थय. मे[७न६!स 
चना भड क्षण पण रही. शडता नद्धिता, भजवत्सेच! ड्या 
उरत्‌! भने यन्य वाच्या उरता त. साक्षात श्री ३३२९ 
ब्ञाविर्भाव मे।हनहासरठभां भानत. न्व्यारे मोहनदास ०/य।च। 
चात उरता त्यारे इरिहासश्छने मुर्छा न्भावी *ती सने 
नची भावना उरता डे ्/नभपर्यत भे।इनडासश्9 नडी थी न 
बत्य ते! सार, सेड [इनस भडनेहस९्छमे सपारे "ह्यानी 
(रय अर्यो त्यारे €२४स२्2भे खीने उडे च श्री डस 
भून्‌ पुन विणरे भड स'भाणी राज, भारी माण नहि रडे नमा 
सांभणीन खीज वियार अरये हि भे।डनद्दसण्छ नहीथी न ण्य 
यने सारा पतिना माण रु खेवा 8पाय 3३. सभा ममा 
(वियार उरीने रात्रे पनने अर स्माप्युं, पाटी राने पुने आए 
पथ जने तश पदी. भानस तेयारी उरता ढत तेभ 
५२ छडीने खीन्‌ "लने घळयु डे पुन राने ता सारे! छत! 
साठे शुंथयु, तमे साथेसायु' उडी ह. खीन्मे साये साथ 
उडी दीघ, भाषनदासर यडित थया न्ने भेवे। वियर रयो 
डे जेना डेन! र्ने छे. जने इ झवा ळय छ. जया भाडे 
चयार अरीन्‌ न्‌ मापाडना सुजना यरणशाभत अड ने 
७१२१।-न।भना 6िथ्यार इरया. थी नइ्टरच्छने विनति ङरीने त 


जरेणपत पेथ्युपनी पाती १७८, 
भाणडन्‌। डानभा मष्टाक्षर भन उद्यो भेटेल ते २०१ते! यथे 
त्यारथी भ९न६।९२८ खे गोष पशु दीघ डे ९ २६२4२०८ घक। 
भारीन डाढे ते। पशु गडींथी न्‌ बु, *“नमपथत भे।€नद्रास 
इरिद्ासने च्या र्या. मे शर भने ढश्हशिसनी खत्री 
सेवा इपापान इतां ब्रेभणु वेण्णुवना सँग न छाड्या भने 
तेने भाटे घन बेची यीब्टना त्याग डया, &रिदासन। जावे! 
रने भ्नेर्छन्‌ श्री ७४२९० घष्था भ्रस्रच्न थया. बचारे शुंक्षणीये? 
(सेड थोारती चारता ) ( प्रसंग १ लो, ) (वार्ता! ७६ भी.) 

. मे यार श्री नबनीततियाश्छना भहिरभा. राने. सता४ 
रह्यो. पान आफ्रुपणु तथा बस्रो भया भेडी उरीने खेड 
जांसरी भाची. जाणी रात 8पाय अया परंतु सपार सधी ते 
जांसदी 8 नही शञ्या नि न्मने यार पडडाच जये।, मने तेन्‌ 
श्री 3४२८ पासे बह गया, श्रीशुसांधर्णे उच्च डे नाने 
छडी दा धथ्नीपतिन जणर 'पडशे ता जाने भारी नाणशे, श्री 
२२।।४२०न्‌ घ्या जावी. तथी यारने छोडी भुञ्या, ये।रन। 
भनभा खस न्जाव्यु डे भारे आएु व्यत, परंतु श्री युसांछ२्छने 
भार पर $५ उरीने भन्‌ आएणुद्दन न्भाय्यु तेथी तेभने शर 
०8 ता ठीऊ पछी ते चार श्री शुसाधश्छना सेव थथ। 
श्री शुसा९०स याजा उरी डे जं थारी न ३२. त्यारै त यारे 
हाथ व्नेदीने उखु डे यारी ड्या. चिना भाराथी रछेवाशे नि. 
त्यारे श्री युसा६२्छभे उद्यु डे त निय थने थारी उरीश 
नि. व्शेनी पासे ३. १०० एय तेनी पासेथी भे इपिया रदी 
न्यारी डरे ता. ते भन्‌ न हुःणे नभने सत्य भाषणु उरे ते! 


श्री 4९९० क्या छे ता तार भन डेरची नाणशे न्ने नाषच। 
२७ २.१४२। क्षणापशे, जा अभाएे 5छीने येरने पेण्णवता- 
रत श[णवाही विद्यय ड्या, यारे वे वियार ड्यो डे 
डा रागनी थारी 3२ ते खेउपार डान थष्ठ मशे. गरीणती 
येरी नि 3२, जा भभाजेप्तेना भनभा वियार यावत ते 
यार शब्बने घेर य्‌।री! उरच्‌! जया नभने वणी सारे भाणुस 
भनीने, सप्यना ६२५० पर थुळय ता तेणे सत्य उच्च. तमे 
डया ळा छो ल्यारे 6त₹ दीधे! डे यारी. डरना ०८३ ४. श्री 
७२९७ भेरणाथी सपना भनभा खभ माच्यु डे भश्डरी 
उरे छ. तथी डार्छमे तेने रेड्या नहि णन [नशडपछे राष्णना 
घरमा न्यावये। जया. यारी उरीन समान्य त्यारे बाळ सत्य 
डु परंतु भघाञे मरडरी नाणी, पछी ळ्यारे मभर पडी 
स्तारे माम 'पश्यु भेटले तपास उरी चरभाथी झचेसत भयु 
७0. ये।रने पडी ह्याच्या राणे यार वेणगुचन पुछ्यु ड ते 
री डेवी रीत उरी ? त्यारे तशु स्च एट्रीडत उष्टी, जने उ 
डमे सव भवुष्यने उख ष्ठ, परंतु तेभणु भारी वात साथी 
सानी नि, २०१ ते बातनी तपास डरी ते थारती वात 
मथी साया व्शा, रागे तन नाडर राज्या खने सघणु डाथ 
सांध्यु, तणे भाथे तमाम 5पाडी क्षी, भने श्री युसा६९2न 
भघराची घु द्रव्य लेट अयुः. जन श्री ळाडुर९ पघराची सेवा 
घरचा काया. श्री शुर्भांधव्ठनी इपाथी परम मणवद्धिय यये! 
न चेरन श्री जुस नी सानो खेवा विश्वास ७०५. तेथी 


सि मावत पैष्शुषवी बार्ता, १८१ 
तडं दीडिङ मन मदी छु सिद्ध थय. 
( घ्याणतस चाणियानी वार्ता, ) प्रसंग १ लो ( वारली ८० भी, ) 
ट्याणहासनी पासे क्षाण इपीमभा इच. ते तेम एथ्वीभ। 
धारी भुडया, नभने मेड पेसा पणू भर्या न ३२वे। जेपुं 
[नयन क्षीत्र गड दिबस श्री युसरा त्यां पधाया भने ६य।- 
णास सेव थये। नभने उच्च  भछारा० भड पेसे! भर्या न 
थाय गने भाड उड्या थाय मेवा २२ते! मताची, शीळ 
जार नाना! उभा छ गने यार शाना भय 3३ छ. 
त्यारे श्री २ुस६२्‌छभे उंधुं $ ता भानसी सेवा ३२. त) 
मानसी सेवानी अघी रीत शीणी दीची पछी [नत्य ते भानशी 
सेच उरते भे पार सुधी णीण डान न उरतो. ग्थाभ उरता 
डरता मेड हिवस भाचश्ली सेवामा भीर उरी, तेमां "१३ 
धी परी, ते डाब्पा क्षाश्य।, श्री ३३२९० तेन्‌! हाथ पउ- 
ध्ये। न्‌ माजा उरी डे नासां ते तारे मथ नथी थु, छ 
"१३ डेम डाढे छे? न्भा चात सानणता तेच मतर पुदी 
गयु, नने ९२५६ रुष३प साहझात्डार थृर्छ गयु, क्षाण इपिय। 
इत! ते श्री ३२।४३9ने नाउली दीघ भने ब्शेवुं प्रत्यय यित 
७ तेपु श्री ३३२९ भा लाज्यु, भे इयाणदास वाशिया। भेव! 
#पापान इता करने इणडप मानसी सिद्ध थर्छ 
( क्षी पुरपनी वार्ता, ) प्रमंग, १ रो, ( वार्ता ८१ भी, ) 
मे भन्ने ०/एु श्री शुसाध्श्थना भे५३ थया नन श्री 
82२९० पंधराची सेन डरना लाग्या. भेड हिवस खी पडे।शीन। 
घरमा ४ ते त्या. तेणे चणा प४णव होठ, त्यारे तेणे पुछं डे 


१८२ पूसेणावन्‌ वेष्युवनी वाता 

तभारे च्छन्‌ डेची रीत थये।. त्यारे तेणे उद डे न्भभे हेवीनी 
पुग्न ॐरिय्‌ तेथी थये।, तभे हेचीनी ५०० उरे त तभारे 
पु नहलन बची गय. त्यारे पेष्युबची खील पडे।शिनी 
इचीची भरती क्षावीन घरभां जेसाडी, नभने पतिन उशु डे 
हेवीनी पुन्ना सामान क्षावे।, वेष्छुव पेस वेयते। छते। ते 
पेसा वेयना गये। भने गांधीची इडानेहेचीनी पुखना साभान 
केव मेड. सामान थ्ीधो परेदु पेसानी डाथणीने णह्रले 
जधीनी झुक्षथी इषछयानी झथणी बर्ड धीधी, साथी गाधी 
तन सरञ्जरभा पडडी दध मय त्यां हाडेमे भे न्याय अये डे 
जाने घे३। पर भाई नशामा गाभस! पेरनना, नभा भभा 
उरपाम[ पण न्भान्युं, गाथी चेण्युबना मनमा भेम म्यार््य 
डेभे भन्याश्रय अर्यो ते गा इल थय घेर २/४ने तत्डाण हेनीछु 
रुप पाळ परासीन घेर माथी हीचु. नने यित बगाड 
श्री ३३२२9नी सेना अरव क्षाण्ये[, तेना भनभा वा. निश्चय 
थृय्‌। डे वेष्छुवन अन्याश्रय सर्वथा णाचा उरे छ तेथी वेप्णुकने 
भन्याश्रय न उरचा, न्भून्याश्रयृथी म्मनिष्ठ थाय छे, सत्‌ 
त्री ३४२९० न्भअस्चन्न थाय छे. तथी -न्याश्चय सब था त्‌ उरवे। 
अची शिक्षा ते पेणशुनने क्षाणी. खे खी झुडूप भेवां रफाभान 
इता. प्रभने भन्याश्रय छोड्नीने श्री 88२९० णेाक्षव क्षज्या. 
(१५०१ पटेसनी चार्ता, ) ( प्रसग १ लो. १ (चाना ८२ भौ, ) 

देन प्रेत शुन्/रातभां रखता जन श्री ३ ई२९2 पपरावी 

सेन उरता, नभने नित्य नियभयी पेण्णुचने मसा 


भूसे __________ पॅसिंगावत वषय चर्त पेथ्शुवती चर्त १८३ 
क्षेब्राचता, ने दिवस भाइ क्षेनार पेष्शुव डान भणे ते 
हिवस हव नन्‌ तेसनी खी शुण्या रऐता छतां नभने 
भणवह र्षभ छड्या २एता. मेळ दिवश श्री युस र अुन्त्रात्‌ 
पार्या त्यारे हेवभाहंना पुने श्री थुशांछथ्छने विनती 
उरी डे म९।२।०, ० दिवस वेष्शुन नथी भावता, ते हिव 
इचलाघ जुण्या रडे छे. गने इ मसा ४४ मेती उसना ०8 
७, भाता पिताने खुण्या राणी ७ भ्रा 4४ ७' थे 
२१५२ ऊँची रीत मटे, अने नथा उरी डे छु [नित्य षाने 
श्री ३।३२२2न। यरणु २ पश ३२ नने शार घरे ते। तारे भपराध 
[नडत थशे. गने हेवमा धन श्री जुसाधश्टिण उड्र झे ०२ 
दिन ४६ १०७५ न मावे ते दिवस गायने पातण घरीने 
तमे ५२६ ब्य्‌, ते डिचसथी देवल ईभे ते भ्रभाए ३२१। क्षाण्या , 
इनसान पुत्र भेती उरतो तभा घु द्रण्य जावु 
७0, ०२२७ धरभा 'गरय थत तेटक्षुं १०३५ मयं उरता ने 
चचाराचुं द्रव्य श्री नाथण्टकराना भे।उसी हेता. मे हेवा 
पटेल श्री. युस२9ना। सेवा डृषापान इत, 

(छ; दियी घाणी युणीवाणानी चात.) प्रसंग १ ठो. (चता ८3 भी,) 

ये ३।श्रीभे श्री शुस[धरळने विनती उरीन श्री ३३२९० 

भाथे पघराच्या, खने सेवा ३७२० छागी. खे शासी खतर 
डतीन वा डरती, ज्यारे डातचा जैसे त्यारे श्री ३३२९२० 
पुशीना गाही तीया उरीने भेसता . जने भेडेड उणी ते डासीना 
डथमां डोतवाने नाप्ता. ब्यारें शण क्षाणती स्यारे 


१८४ ४०:4५ वै्युपनी बी आएर विण्युपनी, पाती. ________ 
श्री. ३३२९9 ते डोसी पासे घाणी भागत, भेड (यसे डास 
२ व्यवस्था श्री युसांधश्लना तीना थाल श्री जाक्ष ४०० ०७०े 
वह, गने ते जे।सीने उरे डे. ना 8७९० . भन 
२५. ते शाशी 8४९० पघारावी हीषा. ५२० रासी. श्री 
५३२२9 जिना बशी, ६:भी ५४. श्री. 8३२०० डे।सीनी साती 
सही न शथ्या, श्री. ३।३२२्9भे श्री ०१९३ुप्णु रने उंडे डे 
अन शडरीन घेर प्याहेए वाली पुशी विन! मारे थथएु 
नथी. श्री जाबइण्णुरु0 ते राने श्री 'इ२९७ने ते अेपसीन 
घेर पधरावी खाण्या ' नभने उल्ले पु दभ छु नित्य उरे 
छे उभ अर्था ३२, श्री ३२९ तर प्रसन्न छे, भे. रासी 
अची डृषाषान इती, गेला चिवो श्री. [३२९० रडी. न रा डेथ. 
(क्षत्री भधुरामां २ऐते। तेनी वार्ता) प्रसंग १ लो ( व्राता ८४ भी.) 
ख शनी. श्री. ३४२९2 भराची सेवा चशी सारी शीत 
भरता, मने भणवहकाती ची सारी उरता. पुष्टी भाग ना 
अथ जने तेना,मावाय श्री )७॥४९ पासिथी तेश २५२! 
इता, भथुराना वेण्शुव २२१६ पाती श्ाँभमणवाने क्षिती 
केणुवने चेर "मानता इता, भे क्षेनी वैष्णव जित्य पेता 
छाथ यशा सेशीने सेन घ२त।-&त। सने. मंग्णीमा वयत 
दता, न्भाम उरता उरता चश. (यसे यया त्यारि मेड शे 
2च्य्‌पान म डणीसां न्‍्जाववा छ्या, ते जाने भश 8४ 
नामी रता. श्री भएाेच्छ चेण्शुवछ ३१ धरीन नित्य 
भश्णीमां जावता पता. डाने २५०२ परती नाती. भने 


भसे मावत पेष्णुवती वार्ता __ ८५ 
अड ते क्षी वेष्गून जिणणते छते. पेक्षा शेड म यणुनांणी 
इत ते श्री भद्धददे१ष९७ - चीशी देता, रड. (११५२ क्षती 
वेष्णव; ५७ ३५२० यणु चीजुता न्येया, पछी शेषन म'डणीम! 
पाना नी ना उदी, त्यारे शेष श्रीगु गया. श्री २२४९० 
तवी. साथे भाव्या नही गन श्री नवनीतप्ियाश्छने 
इशन दीघां नहि, खेले शेष, पाछा मधुर न्थाऱ्या। अने 
क्षती वेण्णूवने नभी पद्या, त्यारे क्षत्री पेष्णुव उद्यं डे 
तभे ९२५४ अखादइने। नभनर. उये। तेथी त्मने भ३्णीसा 
[ववान गधीडार नथी. शेष हीनता उरी नभी प३थ्‌। त्यारे 
तन्‌ भ३्णीभां जावचा हीथे।. पछी श्री शुखा४९2णे भन्‌ श्री 
ननूनीतप्रियाश्छमे दर्शन दीघां, वेष्णूने न्यां न्‍्यातिव्यव७२ 
णाच न उरे खवा प्रस भणे ता सवथा नजपभान न 
उरपु भेव! वियार रामन. खे क्षत्री चेण्शुव खेवा उपायाने 
जता. नशु उशब्पात शेन छुन्छ गएये। न्भने करने क्षीघे 
श्री जुसाहश्ठणे न श्री ०७,२४८" शेठेन्‌। त्याग य्या. भे 
क्षती पेष्णुव सेने, अपापान्‌ भणपहीय हते. 

(निष्ड सन सी धुरपनी थार्ता,) प्रसंग १ लो (पापी ८५ भी.) 

से संत्री पुरुष श्री &ाऊडुररळूनी सेवा उरता छता ते 
आनम मेड २३ रजेता छते ते शेन घेर अड दिवस ते 
बेष्शुबनी खी श्री ३३२२०ना दर्शन डरना गर्छ ते! वेसन धश! 
हीई। भनभा! भेन माज्यु डे भारे घेर श्री आइरथ्थने जयाने! 
वेसन हाय ता सार. पछी पतान घेर नावीने पेत्ताना 


(लन 5७ डे छु ते| पेलनथी सेन! उरीशा, 'पातिखे उखु डे 
२ 


द्य ते| घए छे परंतु द्रव्यथी नथ चणा छे, द्रण्य हय तो! 
डाछनी वात भनभा न गावे, 'जरयवाचु भन थाय नहि भने 
सिमान न्भाच्या विना रछ नि; द्रव्यवान जमपराषथी सीम 
नि, द्रथ्यवाने गरीणनी औत उरे नहि द्रन्यचान सारा भा- 
रानी परीक्षा उरे नि ट्रथ्यवान गरीभबुं घडु ्भपमान उरे 
०्टेथी द्रण्यभां घे! गनथ छे, द्रन्यचान सत्संग उरे नहि, 
द्रण्यवान झालं हित उरता मीने नहि नथी छु द्रन्यची 
पेक्ष! छोडी हे; परए तेज्रीजे भान्यु नि नने उएऐबा थाथी 
ड़ वेमव चिना छुँ सेवा नहि उर्‌. रीसाधन मसी रडी णे 
(३५२ सुधी सेवा न डरी तना पति डवा सेवा उरे, रीष 
(हिनसे, तेना पतिम उच्च डे गहीँथी दश [6 हूर शेड ओ 
छे तनी नीयेथी ०2६ मेमि तरु द्रन्य ए' र्ध माव. ते खी 
टापक्षा लने ग, दक्ष नीये चरती मोही ता द्रव्य धए७ नीड- 
(यु. ते खरी राप भरवा क्षाणी त्यारे वृक्षनी, न इरयी वाण! 
थर्ड डे तु भने ४४ न्भपीने द्रण्य कर्णा. त्यारे ते खील उ 
डु तारे शुं न्ग छी. त्यारे तेणे उं डे तारे धेर श्री ०५- 
२९० फीरा०2 छेते तु आरी भरे छे, "र्री जारी ३०६ तं2कषा 
रेपना ऱ्य दे न्न त्यारे ते ख्रीभे उर्थु डे ७ ब्व्य 4४ 
०४३ ९ छुन्‌ ग्टेटक्ी जारी सरीश तेभांथी नित्य भेड़ आरी 
इण इश खने नित्य जेड रोपली मरीन द्रव्य सर्छ ०८४१ 
ग्थ्ये २ 2०्य नहि 8 त्यारे करीलच ३५. नि ४8, त वृक्ष 
भाव्य डे इवे त जारी भरीश तें देण न्नेठयु' नथी. ठारण्यु डे 
तारी पासि द्रव्य थशे तथी-चारी~ ” श्री ० ३२२४ नम गीउा२ 


mim rrr 7 "क-हा जा वाळा o-oo i 


खा. एल 


पसे मापून [पृष्णुवनी वार्ता _ १८४७ 
नि डरे त्यारे ते खीळे उंडे डेभ भजीडार नहि उरे त्यारे 
वृक्षे उं डे त।र चित द्रण्यभा २ऐशै, श्री २९० यित ह्ाण्या 
विन म जी डर डेभ उरे. मझ०४ पहा ळे तै आरी भरी 
छे तन ३४0. हे ते। द्र्य ७४०४, त्यारे खीळे उद्यं डे तमारा 
उएेवाथी भने निश्रय थयो डे निष्ड थनपश्ाथी जारी श्री ०३- 
२९० न्भ्‌रीडार उरे छे. ७१ इ आारीजुं इण ६४ नहि नभने 
द्व्य लर्छश। नहि. भारे द्रव्य बेप नथी, [नण्ड यन थने (ई 
श्री ३उ२२9ची जारी भरीश ता पाते भजीड[२ उरशे. य! 
भ्रभाणु उहीने खी ण्य दाटी दीधु नभने पाते याची जद. घेर 
स्भावीने पातने उँ $ इ ता निष्ड यनप जारी भरीश, भें 
तभार्‌ उनै न भोन्यु गने द्व्यपान शे३ने घेर हशन ३२१। 
गर्छ ता भारी भे ह्िवसनी सेवा छुरी ते न द्रेन्य भारा परभां 
प्ये ते! डेपणु व्वणु उरली सेव! ४८२, नाडर २४ मने 
मधी सेवा तेनी पासे उसवुं भने छु पेमवनी रक्ष! ३२' ०>थी 
भारे ५०4 व्ेघछ नथी. या अभाणे ञढीन्‌ सेचा उरचा द्यागी 
जे खसी पुरुष श्री जुस रन खेचा डुपायान इतां म भशे भण- 
वघसेना छाडीने दन्य यरण न अयु तेथी तेभनी बात श 
डीन १ 
पटेल चेष्युबनी वार्ता, ( प्रसंग १ लो. ) ( वाता ८६ भी.) 
 पृटेक्ष शुन्य्शतथी ब्यावी श्री शुसा४३०मे। सवड थये।. 
भने ची अन्ट्याना उरी नभाच्या, मेड हिवस श्री असां४९० 
अथा उएत। इता. त्यां श्री य्ननाएडनी उथा ते पटेक्ष वेण्शूवे 
२७१७, पटरेक्षे पुळ्या डे ऐ भरा ! ०5 ०६७ न्भ९- 


१८८ भृसेभावन पैष्शुदनी' वाता. 
सिद्धि शापे जाए उरी, परतु उथा श्लाउभ। ३४ एसि 
चुन उरी छे ते जाप डपा उरीने इद. श्री शुसाधश्टिये 
याजा उरी डे साक्षात सेवापये।णी हेडनी आसि ० सिद्धि ते 
"पहत स्वेळना उडी छे, तब्लाक्षीबड्धोन ग्रे सिद्धि ते णीळ 
श्यामां डी तहचुसार भवडयी क सिद्धि त याथ। “काऊन 
उड़ी छे, श्री यभुनाश्टचु॑ स्वश्प पर्युषण सप्त्न छे ते 
पणु याथा स्क्षा[ऊभां अहँ छे. मश्ति हापृत्व३पी ० सिर 
ते पायमा स्क्षाऊभां उषी छे न्मने सजपतात्पय ४८१३ पी न? 
सिद्धि ते छडा स्वाडमा उषी छ. भगवद वशीडरशुर्प३ पी ०? 
सिद्ध ते सावभा श्क्षा उही छे. अने अगव रसपे।१३- 
(१३'पी म्र (साळ ते न१।॥७स। *लाउभा उषी छे. ग्टैन। पर ४२५४ 
डप छे भने श्री यमुना» -डथा उरे छेतेने गेडेड श्याउभो 
४ सिद्धि दर्शन हे छे नावी श्री युसांधिरलने माशा उरी. 
त्यारे ते परेक्षन श्रीयञ्जनाश्टे नवां इशान हीचा, «रे 
भभाशु श्री युश्चांडश्छमे अघु इलुं' तेवा. शेन. ते परेक्षन 
थ्या, अ वेष्णुच परेक्ष श्री युसांतरळना मेवा डृपाषान ती. 
( अप्ट्नासीनी चार्ता ) ( प्रसंग १ ठो. ) (चार्ता ८७ भी. ) 
म्या. मण्ट्यासी श्री नाथथ्टने परे उत, मब्श्वासी 
गायनी ('जरडमा सेवा उरता छत. ने भेउ सिछ १३२२ 
भाथी सर्छ ०४त्‌। छता. गाडे पछेर भने हच गायानी सवा 
ची सारी रीत उरत छते।. भेन मेड दिवस गे मण्ट्वासीम्े 
श्री शुर्ाधश्टन डा वेष्शुबन श्री शाइु२९2 पपरावी देता 
न्नेय्‌। छत, तेथी छेउ हिवस मा बन्/वाशीमे श्री शुस्र8०४न 


पस जावत वैष्णुवती वार्ता १८८ 
(बनाति उरी डे भने श्री ०७२२ पघरयी 8. थवभतेश्री 
(४९० नहाने पघारत इता. माण मेड पथरे। पड्या 
ते! ते पथराने श्री शुक्षा४९८नी "'भगाहती डाडर काजी तेथी 
ते हूर ०८४ प्या, १०४यासी मणी 8मा ७ता, श्री जुस।४२४ 
परेपरे भभ जे।लीने लितर पधाया. अप्य्वासीशे ते पथरे। 
९४ क्षीघी, नने अभ सभ्ये! डे श्री शुस्रा४श८णे ३३२९9 
पघराची. खाच्या, भने परेपरे खेच श्री ॥ुररच नाम घ्य 
छे माने ते भेणे, छता, पथराने ३३२९9 भावी पधरावी 
क्षठ गया, मन भनसा जियार उये। डे सिधुता भड मावे 
छे ता ५२ श माश नभने ७ शु "१४२ १ नभा अभाणु सभश्थने 
नारीन अ्थुड भने जे सिंचा हे, लश्रीमे छे सिधा हीच! 
०28ने राई उरी, मण्रचासी घण भाण इता, तणे भ 
पातण तारी नमने जेड पातण भारी, श्री 8३२९४ पार्या नि 
प्यारे त्रण्वासी उन वाण्या डे १४ ठं चीन तारी 'पातण 
२५७४) ले, ०२०२ छे $ डड ३२३२ 8, न्य तु १७ जाते 
तो छु भन्ने पात तणावसा नाभी इछ. श्री ३२०८ तेने! 
शुरू २१५ बन्नेछन्‌ जने सोणे! ब्वणीन भाया भने साक्षात 
२4३१५ घरीने “भषा कया, ना अभाएु नित्य उषा 
उरीने पघारता. मेड दिवस श्री शुसाधरठण पृछय डे उणे 
सिचा शु उरे छेत्यारे तंशे उखं डे तभे परे पपराषी हीप। छे. 
ते भेड़ पाताण भाय छै ने शेड पातण छु "१७ छा. ममा 
चात सांमभणीन श्री शुसा४०2 सीन युष सह्या, भेउ हिव 
म डारीभे ते #ग/्यासीने उं डे सुरत ०८४ लैस 4४ न्याये।. 


१८० णसे'भावन पेप्शुवनी पार्तों 


नमान 


प्ष्वासीस उच्च डे शरत गान श॑ छे. अडारीभ अशु डे 
सुरत गाभ शर छ. ते मण्ग्यासीले अर्थ डे भेर, पनर अने 
असाईनी येक्षी हे! ता डु सरत ०७, त्यांथी मसाह नभने पज 
लने रसे।छ उरी सुरतनी तेयारी डरी, मने उ डे भेयापरे 
इ ते सरत ग्रशश चुं न्भाचीश डे नाहे, श्री गडरणछठणे 
उघ ७ न्भाचीश. त्यारे तेण उं डे तारा नानडश पग छे 
ने नानञड। हाथ छे तुं डेन याली 2४५? श्री ३।३२९०भे डे 
डे ७ थाई थाइ यावीश. नने थोारीवार तारा मल 8१२ 
मसी, नरश उडीने श्री २९७ ५०“बासीनी साथे याच्या. 
भ तशु गाह जया व्यारे श्री ३डु२९्छभे अयुं डे ते 
था&् जये. ७. भेटते त्रण्ट्वासीना 'मभाप्र मेळा. थोडे हूर 
गया मने साग्ट पड़ी भरले श्री ७२०८ उछुँ डे णार 
नयी सुत्त रर डान सरत णत, त्या इछ रह्मा सवारे ७8! ता 
गेये 85 "ज्या डे त्याथी सुरत मे. 8 ढतुं, त्यांथी याली 
सुरत माग्यो, जाम पार भुठाभ उये। यमाने त्या श्री ७ ३२९१ 
जियाडी प्रण्त्वासी पत्र तथा भसराइ कने जया, जामभा 
पुछीन वेष्शुवने जाय्या. वेष्णवाओ वांगी वियार अया 
डे मऊ दिवसमा पन डेची रीत नाव्या इशे, वियादु डे 3४ 
म्झनश्यचु आम एशे. वेण्णनासे तेने साभथ्री हेवराची, सर्ने 
भड हिवसमभां मधे उेडाशु इरीने पांय ढष्चर इपैया समडठे! 
उरी छुडी उराची मग्त्वासीन नापी, अप्श्यासी ज्या धन्‌ 
परेनी साथे याच्या, रसतामा याची सुर्ध रद्या, सवारे व्या 
सने पहर हाड यढे जावाबयुरभा नान्या, खने भडारी 


असेवन वेण्णुवनी वाता, हे १९१ 
पासे ०४४ भे सिधा भाग्या, मडारीभे उथ्ुंडे सरत डेमन 
जये।, त्यारे तणे उ७ डे सुरत १४४ णाग्ये छ खने पन्‌ तथा 
नेख दाव्य। छ. मे सवण अशरीने न।प्युं. भंडारी पाथ 
&ण्वरनी छु डी चख भने पेण्णुवाना आभण वेध यडीत थर्छ गया, 
अङ रातमा शी रीतेगय।. भने शी रीते भन्या! १ मा वतनी 
विनती तेणे श्री २२४२० ग्भाणण डरी. श्री शुसांछ२छमे जा 
सो सफ ने माजा उरी डे भेग४' श्रीनाथश्छचुं डाम छे, २२४ 
पछी भा ॥न्/्बासीने डच डास पतावशे नहि, जने ०/-भ 
सच्ची नित्य छे सिधा मावळे, नित्य श्रीयुसंछ २9 ब्रन्त्वासीने 
झाटायी परेनी वाता. पूळया उरे डे ज्यादा परे नाभ उड 
२०४ परेसे जाम उखं भेन नित्य चात अर्या उरे, भे 904 सी. 
मेव! लाणे छता, म्/न्भ सुधी श्री ३ा३२९०ने परे सभझये। 
ते वा उपापान हेत. 

(सन्नी पड्पनी वाता.) प्रसंग १ लो. ( चार्ता ८८ भी.) 
नेऊ खी. पुरुष जरीण इता, नित्य क्षाउने। सारे लाची 
जाभभां येथी [न्याइ उरता. थने नित्य भेसे। न्थधेक्षे। 
बे जये ते राणी भूडतां, झा वेण्णुव जावे तेनी साथै मळा 
असई वाटीने लेता. गेड हिवस सयानड २७ वेष्णून 
"व्य, त्यारे खी. पुरुष वियर अर्या डे अरु शु. खीयखे ३ 
डे भारे पहेरचानी शेड साडी छे ते चेियोने सामयी याचा. ते 
पुरुष सासश्री तान्या खीर उमा वासीने स्सार्छ डरी म्मने 
श्री ७५२२०न लाज घर्यो पछी तेना पतिन उश्चु डे इ डाडीमा 


१६२ _ प्पसे'भावन वेष्युपनी वचा 
मेश ७. तमे. भेज सरावी जनवशर उरी पेष्णवाने 
पातण धेरे त पुरषे ते भभाए उयु . वेण्णून उडवा शज्या 
डे तभारी स्री उयां. छे. त्यारे णा.वेणणुने उ डे. ते ५७ 
शरभाण छे तेथी गर यावती नथी, तेनी अड्रात महु भराम 
छे, वेष्णुवा भाल्या डे त जावशे त। न्भभे घसा 4४१) 
कारण डे ते. पेण्शुन छे डे नि ते खभन डेम जणर भरे 
कप न हाय ते तेना छाथनी २से।छ डेम बधि, ना वातं 
सांभणीन ते पेष्छुव वियारभां पथ्या. भद्टिरमा श्री भन 
मे[&न९० सूवाभीची2छ सबच्ित णिराण्ट्ता इता. श्री रुवाभी- 
नीश्‍्छभे श्री काडरण्लने उं डे म अभाए तभे दोपहीना यीर 
चृचार्या ता ते भभाए म्भा खीने नीर चघारवासा तभने शु 
रडत छे ना अभाएे उएीने रवानीनी२छमभे मने श्री ०३२२ 
इज झोठीमा पर्व ते खीने वशेन दीघा भने त्यां चश 
चएेराची हीचा, ते भाछ हाथ न्नदीने जावी डे छे १७॥५७ २८, 
एनान रप, ए शरशुाजत वत्सक्ष, डे ग्भशरु शरण 
पचे मरे नटे मारले ४२ यया, सने (७७२ छ २१२७ 
उता ते णाली इृध्य मराच्मार्य्यु. नथा साथणी श्री (दुर 
चण! मसल थया नने न्भल्षोडिऊ बखान उयु, गणना 
खु थर्छ व्यय खने जहार सुड तय नी थो नु डे सुऊ कड 
ने पूरे, म्याबुं बखर सही तेनी पाशे. रए डे दिवस घटे नि 


पछी त मार्छ गार मादी 'वेष्णुवान पीरसवा क्षाणी 
बंण्शचे। असन्न थर्ह मछाभसाइ लेवा क्षाण्या, म मसा 4४ 
चिहान थ घेर जया, ते हिवसथी डाडीभांथी डात हिवस न 


क भि 


भसेमाचून्‌ देण्णुवती वाता _ १८३ 
न्ने भुरे नहि, ब्ययारे डाढे त्यारे भरीने भरी २४, आरणु डे ते 
ही श्री ३।३२९०णे ते णाहने इश न हीपा इतां. भे सनी 
पुरुष श्री श२8२9न भेव इपापान इत. 


( यड व्रत तथा शे यमा रछेत तेमनी चात, ) 
( प्रसंग १ लो.) (पात ८६८ भी, ) 


ज चिरत पेष्णुव यपठी भाणीने निर्वाह उशता गने 
श्री. ३३२२०ची सेब धणी सारी रीति उरता, श्री ३३२९७ तेना 
थर घरा भसन्न रहेता, डे।5 टिचर नया विरक्ष पेष्शूवनं भने 
शन मेणाय थये।. त्यारे शेळ उखं डे तभे श्री ० ३२२० पपरा- 
चीने भारे धेर रडा. मापछे ७णीमणीने सेवा उरीभे. पिरत 
चेष्शुने ते भभाणु अय्‌. ते शेठेने घेर ०४४ रहा, अशरनी ०२ 
खाभय़ी वगेरे ते विरक्त जरीद उरी क्षावता, मेड हिवस 
७०२ नची सडर्‌टेटी 'पेक्षषरुदी जावी. इती. पिरत 
वेषण्शुव ते बाने जया. टेटीनाणार मेड ३पेये। डीमत डी, 
(१२५१ ते हेन क्षाण्ये। भेचाना जड भुसलभान न्यावग्ये।, तश 
उ डे इ सवाइपेये। ६6 त्यारे पेण्शुन जे।€्ये डे € दाद 
जापुं, भेम उरतां म॑नेन्न्थू सामसाभी दया, भुसधभान 
उडे इ पाग गापु' त्यारे वेण्णुन उछे छ इश जाप. त्यार 
भृक्षाभे चीश उद्या पेष्णुने नीश उद्या त्यारे पेक्षाभे याथीश 
उद्य ज्याम उरता ७ण्गर इपेय। सुधी. जान्ने न्यु चढ्या उर्या 
पेष्णुवे ७०१२ इपेयाभा ते टेटी दीची. वहन घेर नान्या ने 
जन का्णान्युता पणुशेळ ऊर्च भाद्या निड टेटीना ७०४२ 

उभया डेभ हीचा. वेण्णुवपर तेभना खेवा विश्वास हता. 


थप 


१६-४ छसे भावन वेष्युषेनी पातां 
भनभा पेण भे वात काव्या नहि, श्री ३२२9 ते रेटी ५४ 
सिलासनपर मेल्रच। क्षाभ्या, 8त्थापन थया त्यारे शेटे टेटी 
श्री ३३२९2 पासे दीदी २७ घए! असन्न थये। भने श्री ७३२९ 
विर्नात उरी डे ते भने मापे, ता हे शुधारी भार घर श्री 
३३२९० उखुं डे इ डाले ग्यारोणीश, जा टेटी सने बशी 
मिय छे. जा सांलणी शेष असन्न थया भने भनभां उच्च डे 
चिर्ने धन्य छे डे ७०१२ इपेया भर्यतां द्यो नि. भे 
[वरत वेष्णून भने शेष मेवा इफापान ढत डे ७/२ ३पेया 
भ्या त पणु शेब्ना भनभा होप म्याण्या नहि, भे भन्न 
सेवा डषापान सभवडिय छता. 
(प२भान्धस सनीची चार्ता.) ग्रसग॑ १ छो (१ ८५ भी.) 
म्य परभान हद्ांस सावीन्‌ श्रीमद्‌ मागवत यार पर, 
पुरश्‌ भन्‌ सणाधघीनी९ठ सब २४७ छु. श्री शुसा४२४ 
'डेथे। चायता ते नित्य परभान॑इद्स सांभणता, भने अथाने! 
सब छाई संभमगता. उथाभा झा भश्च उरे ता श्री ३४९9 
जाज। डरता छै परभानंहद्धासन पुछी ले।, श्री जुस ३४ ाची 
कभा राणता इता परै झा वीन पुछता तने परमाच ६६! 
उत्तर ४४ शड्ता छत. मेड हिवस यार पंडित श्री शु।४२9 
पासे ऱ्भाच्या त्यारे श्री असाहशठ सेचाभो "छाया छेत! 
तथी परमान॑ इदासे तेभने गाइर ४४ णेसाथ्या, त्यां यथा 
न्यावी झे ०४० सत्य छे डे सत्य छ प (थता अर्व "जत 
ससत्य छै, अक्षता २्बइषमां न्त डढूपना भान छै भरभान-- 
दास सानी घुळयु 3 वी. रीत हारीमा सप यने नरेन 


णाल, 


गृरे'भादव्‌ देष्युननी वार्ता १६५ 
रीत छीपभो इपुं अपना भान छे, डे ००२ डडाछे छीप तथ! 
३४ न्नेयो चिना! उच्पना थर्ड श5ती नथी, गा अभाए म्रह्ममा।ं 
०/२त्‌ मिथ्या छे ता उदुपन उरण सबचुप्योम्‌ सत्य बमत 
थ्य। व्नेयुं ते जताया, न्म! साथणीने पडित पाळा उरी जया. 
ना प्रभान5 सानी सेव! (वळन छता ०? मन्‌ श्री शुख ४२८ 
याशीपर मत्यत विश्वास छते। ०२ परभानध्द्ास जेवा 
अपापान इता, भन सब शाख एस्तामद हता. तेभनी 
चात शु उरीभे. 

( खेड जाइन साहणशनी चार्ता, ) प्रसंग, १ लो, ( पार्ता ८१ भी, ) 
जे चीन दभ। रहता कता. भे "णेन ग्राह शाख 
झष्ये। छते।, पृथ्वी पर गेरा भत छे ते सर्वचु भ३न उरं 
नेवी तेने नियम छत, माथी संव क्षेमे तेचं नाभ जडन 
पाथ्युं छु, मेळ दिवस श्री भष्टअघ्ुश्टन। सेव वैष्णुवानी 
भंड्णीभां जाव्ये जमन जडून उर्णा क्षाओ्ये।, वेष्णनामे ड 
डे बन शाखाथ उरवे। हाय ता पडिताती पासे प्य, ममभारी 
भडणीमा तारे न्यापवाचु डान नथी. महा जडून मंडन नथी, 
०१४१ ताँ डाम छे.७२१६२२ णाये। हाये थवा सांसणवा 
इय ते! झै जावे, त पशु तए भान्युं नहि, नित्य 
ब्जावीने भदन डरे ची. तेनी मत हती, मेड हिवस 
चेण्णुनाच' यित्त चणु' हास थयुं, राने घरभां 'ण'डन आक्षण 
र्ते. ता च्या यार म्याशु मणहंप ९४ तेने भारवा क्षाभ्या, 
तेणे थुळय डे भने डेभ भारे छे, त्यारे यारे न्यास उ 
झे 0 भजगवदचभ "भइन्‌ डरै छे, सलगवधधर्भ सर्जेषिरी छे, 


१७६ क पा "से'भावन पेष्युबनी वार्ता! 

सक चमसां 9९ छ.डेबण सणजवत्परायणु छे. प्र तन भन 
घन अजवदापण अयुः छ तेना डे्छ भथ णा! रछेते। तथी. 
गारनमां उद छे डे ०. न्भात्मनिबेष्टन ज्यु छे तेने 38 
मर्थ भारी रहेता नथी, सच सिद्ध थाय छे, नाव घनच 
तं जरून डरे छे तेथी तने मारीशु. न्भ! सांभणी "म डन भाक्‌ 
यारे शुने नभी. पद्ये! खने णीन्टे दिस २१६ सब भो 
जावीने वेष्णनाने नभी. प्या, वैष्णुवाने वितति 

उरी ड भने पा डेरी वेणगुन उरो. वेष्णुनने, सण क्ष्ठ 
जाइण भवी वेष्णुव थये।, श्री शुसांधथ्छनी भासे २ही भाण नी 

जलुसार सर्व शाख मर्या, नने सणपह्सेव! ३२१ 


न, 


ण्या, भजवहव"णु भान उरना क्षाण्या नन पाताने १४न्भ 
सपा. उरी भान्ये।, खे 'मंडन भ्राह्मणु श्री शुसां४श्टनी $थ।थी 
भदन थया. साडार भ्रह्मदु स्थापन उरवा बय. है वी ९५१ 
इता परत आसुरी श्छचनी सगातिथी तेनी सुद्र ३९ 28 
इती त! पष्य हेवी९०१ व्यशी श्री 8३२९० न्येरथी जेनी दीधे! 
पछीथी भून मंडन प्राद्रएु नाभ प्ये, 
(५ परेक्षनी वाता) ( प्रसंग १ लो.) (वार्ता ८२ भी.) 

गड पटेल युन्/रातमां रडते इत. श्री युसा!४० यु 
रातमा पार्याः त्यारे ते भरेल सवड थये! डते, ते पराभ 
रऐत। इतो, नने गाभसा [नित्य ९२१६ वार्ता साँमणवा "तो! 
एता, गाभ म्मने पराची चश्ये म्मेड 8 रस्ते &ता, नित्य 
भणन्तो सांगणवा ते वेष्छुव ०<ता. छत, मेड विवि 
जडाइशील' मत षत जने भणवह मंडणीमा. न्याय ७. 


चे सान पेष्णुवनी वाता १६७ 
पटेल रातंना भे वाणे त्यांथी चीडठये।, ररतासां ज[वता भड 
भत भष्युँ, ते प्रेत रखता २।उय।, पटेक्ष पाछा ड्या ते! भेत 
०९ णाची २२ ते! शेड्ये। ,पटेक्ष माद्या डे ए' डे। छे, यमान! 
रिन डेम उरे छे, त्यारे मेत माड्या डे'इ भ्त छ तने 
४२, परक जाल्या डे डेम जाते नथी, अते उद्यं डे 'तं(री 
पासे जावु $ˆ परंतु मवात नथी, १२८ भाड्या डे भारे! 
सपश उरचानी प ताराभां सामर्थ्ये नथी, था सांभणीन्‌ भेत 
देव्य! भने परेक्षनी पासे मान्य, डे भ्रेतना मजमा ग्भय्िं 
3२५ क्षाश्ये।, ओत भुभे। पाडवा वाण्या, भछ पापी ७ते।, भह्म- 
राक्षस छता. खा व्येर्छ परेक्षने हया. गाची नभने म्पा सही 
प्रेतना 8१५२ छौँटयुँ, भेतने भालवानी शङ्ति नावी ने स॑ज- 
नत्स्व३पलु शान थयुं, मने वियार जाग्या डे च्मा डे 
भरष्य५२५ छे, मेत जिक्षया क्षाओये। डे वेण्णुवरार इ तभारी 
शरण ७ भारे! जयराच क्षमा उरो, मारे! 85२ उरा. पटेल 
तणावभांथी ०४७ ८४ न्भशक्षर भन सशी भी पभत्‌ ते प्रेतना 
७५२ छोटयु, भरले ते भेत प्रेत ये[नीथी (रत. भुउत 4४६ 

खने म्/्य ये उरते। बेड गया, भे परेक्षपेष्णुव श्री शुर्सा- 

घश्डने। भेन! इपापान छता. भे अत मजवत्पा[पु्टि थर्छने तेन! 

थरिन्‌ पेड भां जाया उरतो. 

( निष्डथन चेष्युनची वार्ता, ) मसंग १ लो. (वार्ता! ८३ भी), 
सळ निप्ड पन पेण्युव खी पुरुष भधुरांश्छभ। रहता 

इता. डेरीना। बभूत हुता! तेथी ते पेष्णव भे भैसानी 

डरी लेचा जया, ऊेरीने। मेड देापक्षे। भाणींनी पासे 


१६८ प्सेमापत देष्युबती पाहो 
इता! भाणीणे अथं डे झेड उपेया हे ते! माणे, रापक्षे। 
पु. वेण्णुन इभेयाभां ते टोपक्षे।  दीघा, टरोापक्षे। 
सर्छ यभ्ुनाशथ्थना डिनारे डेरीज। घोछ सेडेड डेरी पाता 
जया न्भने श्री बंडरथ्थने भाज धरते! गये. ने श्री ०३।२९८४ 
म्भाश जत जया, जमा अभाएु भृधी डेरी सजाशिणावी युड़ेये। 
त्यारे [नष्डयन भ्राह्मए ञ्घु डे उपेया रे!'डडे। नथी. इश ष ६२ 
(टिवसभां आपी. त्यारे भाणीसे डु डे भारी डेरी पाछी ६. 
माणी. डेरी ७४५ याया, गाभा णीन्ने शेळ रछेते। कता तेच! 
भनष्याम झरी तीची नभने शेळने घेर क्ष४ं जया. शे डेरी 
28 लेण घरवा गये! च्यारे श्री ३इु२९०मे उथुं डे जा डेरीमा 
त (दु पुल जारशज्ये ६. है वेष्शने भन्‌ पाय घ्या 
छे त्यारे शेड अथु डे नाप रस्ताभमा डेभ म्माराजा, त्यारे श्री 
५5२९० उंडे श्री शुर्सांधर्थनी चाएी सत्य उरवाने गरो 
>ये। छ. श्री जुस ४२८०१ पब्यमा2ेऊमा अशु छे डे ने भारण 
थाप्ने क्रीघे भगर उथो छ, डो8 उर्ध वसु 5४ बडा 
थापन नपश उरे ते वरण साक्षात वदनउभक्षमा ममारेणे! 
छ, जुभ इ भात ७. 
` झहो-प्रादर्युतेनभुगौन्रजपतिवरणांभोजसेवारूयवर्ता 
प्राकटयंयत्कुनंतेतदुतनिजकृत्तेश्रीहुताशे तिमन्ये ॥ १ ॥ 
यस्मादस्मिदस्थितायत्किमपिकथमापिकाप्युपाहतुमिब्छत्यद्धातद्गोपि 
केशःस्ववदनकमलेचारुहासेकराति ॥ १ ॥ 
न्ज। भभाए श्री युशांछटछने उद्यु छ तंथी १२ झडा 
वेण्शुव्‌ १२ डोछडेशरशु भने ०2 5४ भपै ते इ स्च २, 
न सामणीने शेष घणु। असन्न थया, नभने डेरीसे। 


जैसे भावन्‌ वैष्शुपती पर्ता. १८४ 
#8ने भसाही लेणी घरी दीधी, नने ते पेष्शुचने जाक्षाण्ये। 
भने उद्यं डे तभे डेरीमा डेम क्षीधी नहि त्यारे तशे उद्यं 
डे इपिया रोडडे नष्षत तथी भाजी पाछी ९४ जया, शे 
३ुं डे डेरीमा ता गमे. म्णाराजगाची हीची त्यारे वेचानी. शी 
मतक्षण रही. पेष्णुय भाव्या डे न्भारागवाचाणे। गक डे तभे 
ग्रे. शेळ 6दीने पेष्णुवने नभ्ये ने छाती साथे क्षणावी 
तीघे! जने उखु डे श्री ३ ७२०८नी गाजी छे तभे प्रसाइ गी 
कम्ब तेथी ते निष्डयन फेणुव ते शेन धेर भ७।५२।६ 
सीधे! से (नष्डयन वेष्णुष खेवा डपापाज भगव [हेय हते।, 


तात वाण्या श॒प्श्नभ्श्भा रता तेनी चारता, 
प्रसग १ ठो (चात «४ भी, ) 


से नानथद चाणिय। द्रव्यपान छता, श्री युसाधरने 
पूणु थरपेततम गणुता इता. जेाडुणनाथश्थना निवा 
-।च्य्‌। ल्यारे श्री शुस४२छभे नानयइने इंडेभमपनी कणी 
नानये हे रेशमा! से ने सभायार हीन. सव श०/शतना वेष्णून 
श्री जाड्ुणनाथश्टना जिया 8५२ श्री जाडुण णाऱ्या, ०२२८ 
केणुन विवाद्पर माज्या ते सवने पांय पांथ इपिया 
क्षेटन। ममाप्या, खन &ग्गर इपियानी ही केट भेदी सर्प 
साङ उएव। क्षाण्या डे नाचयद क्षाशी छे, जेऊ ७०१२ उपिया 
सट भाउली छे. या चात ओधखे श्री जुसा४२७ न्याणण उरी 
त्यारे श्री जुसा रने नाजी उरी डे नानर्यइना। भननी चात 
इ व्नाश ७, तेना भाव जुस छे क्षाउने हेणत! ७ण्गर इपिया 


हा 


भाट्या छे परंतु इश रण्बर पेष्णवानी साथै पाय पाय 


२०७ प्पसे'यावन वैष्युवदी पाती 


कहर 


RR 
इणिय। भे।३ल्या छे, बजा अभाशे शुत रीत प्यास ७०२ 
भिडल्या छे तेना भंतःउरशुनी वात छु व्वछु छ. ने नान्या 
ना ४पायान इता मेणे शु रीत सेवा डरी. प्र 
(४ डाशीती नाता ) ( प्रसंग १ लो. ) (वार्ता दभ भी.) 
“७ ले डाशीने साथे श्री १।४4१५७२८ (09२॥०/त॥ ७. पे 
सारी रीत सेवा उरती कती, न्भेड ट्विवस ते जशीन्‌। ठाणी 
साऱ्या, ते! ते डाशीने साक्षात भूति भान काण देणाये।. त्यार 
शशीज आणने उखुं,डे छु ता नहि साई. काण पाछे गया. 
म उरता गए नत पाछा न्भानेद्चा डाणे उल्लु, प्यार छ ०४8 
&' त्यारे मगवतसेवाना[ क्षाणी छाय छे पर छु हूरथीभने ग्ज(वते! 
गहने छाथथी ना उँ छे. तेच! शरीसां अर्घ तेर हेणाय छे 
नथी तेनी पास भाराथी सवात नथी. यभराव्यम उ थे 
राशी तारा इंडमां नहि जाने मे ता भगवत छे, आणने 
भाथे पज भूडीने सगनद्यीबामा मशे. सड दिन श्री. 
शस छर राग्टश्नगर पचार्या त्यारे छाडुर९न श्री शुसा४९ ५ [भे 
घराच्या, जन. 8७ त्याग उरी क्षीक्षामां मास थ. शभ डाशी 
अची छती डे नशु पातानी ४*छाथी ३७ त्यान अये. 

( 29५ देपशीनी पाता, ) ( प्रसँग १ ठो. ) | ( वाती ८६ भी, ) 

। 7 जा शाशी शब्श्नभरभां रती इती. 3े।शीने भाथे श्री 
)स 5९० श्री ७5२९० पचरानी टीचा छता, पे सारी रत 
सेना अर्ती इती खे उशी निष्डयन इती. तेने घेर य्‌भ्‌ये। 
न्‌षात तथी सामग्री ध्शवीन नित्य भाज धरती. मेढ [६१२१ 
शाशी साभयी उरी रही दती वामां भेवी मनर भी डे 


"्पसेग्मावन पेण्णुपनी पाता २०१ 
श्री श]सां४९४ पार्या छे, तेथी तशे भरभ साभश्री लेन घरी 
गने यभयाने भइले भेउ हातणु घय, भने श्री ३३२९०ने 
विनती उरी डे जाय मभा साथथ्री हातणथी ३राचीने ब्यारे।- 
जशे ७ इश न उरी गाव, श्री ३ाइरथ्नी णार! बने गर्छ 
मने दश न उरीने खाची 'त्यारे भे' यार पेष्ण्व ते जेशीनी 
साथे णाऱ्या. जे।शीस लेण घराची वेण्शुवाने इश न उराण्या 
"खने पछी श्री ३।इ२२9न्‌ गनवसर' अर्या, न्रे वेण्णुन शशीनी 
साथे म्माप्य। एता तेमणे तय न्म्य नभन पाताब्‌ घेर ०४ 
डाम भेड डोार्ठमे भे डी8जे यार डोळे पथास डोके से। 
हातु श्री ०५२१०न काज चर्या भाम उरत घण। ले घरवा 
लाग्या, भे यार हिवस पछी भेड वेष्णुवने बेर याया इरिव- 
१९० ग्भाच्य।. गने हतणु सिन घयी वया. पछी पुछयु 
डे जा हातशु डेम लोग घर्या, त्यारे तेणे उखं डे सन 
वेष्णुवा घरे छे, याय २८ श्री गुसाछद पासे सर्व वेष्शुव।न्‌ 
भे३३। अर्या नभने हात निषे पुछ्यु, सवभ उदं झे 
० ३।शीने घेर नेहन सभे भधाभे घया छे. यायामे 
शशीन परछ्य त्यारे शशी उखु डे भारे घेर यभथे। 
नेत भन्‌ भारे हश ननी हिताचण इती तेथी भे' मेड हिवस 
हात यभयाने उेडाले घ्य” ७०. ते दिवसे जा वेष्युचाएमे 
नयु छे, श्री शुसर्छरञमे माउ उरी डे भे ता दीड उचुः 
खन्‌ तभे त! देणाहेणी उरी भे चाळणी नहि. नथी वेण्णूने 
मनत्सेवानी रीत पूछीन नवे सभश्थने सेवा डरवी 
उ-भाटेमी उरी नहि, हेणाहेणी उरी डे अणवसेबाभां अति- 


२.६ हन | पाई 
हि हि 


णच परे भने सभणष्न उरे ता भजवत्सेवामा इण आत्त थाय 
ऽरथी चेष्शुये सवानी रीत पूछीने उरवी, खे डाशी ०? सेवा 
रती इती ते पृछीन गन वियारीने डरती इती मेवा ते 
डषापान इता. : का 
खेड क्षभवध्यि अने खेड ताद्र्शोनी वार्ता, ) प्रसंग १ लो. (चार्ता ८७ भी) 
; = मे शुन्ट्रातना चासी एता. तेभणु पररुपर परीक्षा उरी 
जजपद्धिय वेष्शून २।०/नभरमा रहेता कता, , न्मत्र ताद्रशी 
बेण्शुव घारमा रहते छत भने भड भीन्ने भणवाडुं भन 
घाशु उरता ७९५. भेड्‌ सभय सगवड्ियनी पुत्रीने। विवाद 
नभाय्ये। त्यारे ताइशी पेष्शुनने डु डभपनी सी, त्यारे ताशी 
वेण्शच उडन्याहान देवानी वेणा मणवहडियने घेर ण्या 
य नम, भजनदिये दीडिड डाय छोरी दी मन ताद्र्शीने 
भया, सने घेर लाची नछचराची भहाप्रसाड क्ेपरायी 
तेमने स॒वाध्या पछी उन्थाष्टान हेका खेळा, जीव? दिवस व्यारे 
8३बाने। चमत थये। त्यारे ताद्रशी वेष्णुच श्री ३३२९०१! 
मंदिर ्जागण सुंता. इता 'तथी मणवद्ििय चेण्शूव न्छान 
जेड पहार सधी-छोभा रह्म! परए ताद्रशीने बयाच्या चाड; 
सनभ अनः वन्नएयुं डे जेमने डेम न्टगाञय गने ताद्रशी 
०शीने सु गया"ह्ता. पहार दिवस यद्या गणीने ताद्रशी 
उठ्या नने पूळय| डे तमे. उयारना न्हाय छे. त्यारे शणव- 
(हये उछु' $ माशा ०८ न्हाय! ७. माथी ताद्रशी सभळ्ये! अ 
नी सजदियपणामा उसर नथी ताद्रशी पातान गाम 
घणड गय ताडशी. चेण्शुचनुं लश्च थयु. शष्टनथरथी 


णसे'भावन पेष्णुवती वाती २०३ 
भजपद्िय केणुवने घिणडा जालानया परणवाने नरवर! 
यद्या! छते. ते वणते सणवडिय ० पड़े नया, वेण्यून बे।डेथी 
तरी तेने घेर क मान्य, तेने नश्वराची घावरावी मष् २६ 
क्लेषशापी पछी परशुणाने जेऊ, छे सजपदिय पेष्णवे खा 
भ्रभाए परीक्षा दीधी, नने भनभा सभव्यें। डे याचा त।4- 
शीप्णासा 5२२ नथी, मे भन्ने वेष्णुव जेवा उपापान इत 
मेभशे मेड णीळने भारे दोडिऊ आय छोटी दीधु' भने 
हेन अनित्य न्यशीने सभर्नाइयने। भेणाप सुण्य राण्य. 
(३३४६ पथ्दनी चार्ता. ) ( प्रसंग १ छो, ) (पाता ८८ भी.) 
जे पटेल वेप्णुष २० नजरमा २ऐते। ता, मे, ५०९ 
चेष्णुबने भे पुत्र इता. भने भेड खी इती. भे।२! थुने के 
र्री इती, म्भा साते भछुण्य श्री शुसा४९००नी १२७ जान्या. 
सने. श्री 8३२९० पघराची सेवा ३२4 द्षाण्या., छ न्ट्शूचुं भन 
ते। श्री ३।३२२०भ ७।०युं जुं. परए भेटा पुनरच भन बोळ 
उभा चए ७०. ते ७२५६ संजची आय ऊर्छ इरे! नेते, 
मने योडिडभां १5३५ थर रबये। कता, भड, दिवस तेत! 
(यता अड पेण्शुचने उडे जाच. सून भभा बाजे ता 
सार. वेष्णुने उखु छे व्थारे श्री शुसांधध2 पा उरशे त्यारे 
लाणशे, घणा दिवस नित्या पछी त वेष्णुव ते प्ररेक्षनी ६ड।- 
नपर जया. त्या. पटेक्षनों भाटा पुन नाम त्‌ छता, 
चेष्शुन जे नशु चरी रुची जेसी रही परत तेने तणे (पटेक्षना 
भाटा पुने) जाक्षान्ये) नि. त्यार वेष्णुने १/धने तेन! 
नभा इस डे 85 येत, नणु किन पछी तार्‌ भृत्यु थशे, २ 


न शेना पेमा वन वैष्शुपनी बाती, 
प,्रभाण उषीने ते पेष्णुव याद्या, तेतु थिप पदाने थु भयु, 
इंडन भच उरीने सुर्छ रह्यो. जावा पीवाभा ड भन क्षाणे 
न6ि, वैध गोषच उरे ता! पछु काणे चडि. पछी तेन 
पता डु डे गुड ऐेडाणु वेष्णुन रडे छे तेने णे।क्षावी 
दाया, *ण्णुबन णे[ह्षापच जया त्यारे न्भानाडानी उरी भे 
नस भाग्यो! नहि, नीळे हिवस गमाज्या नने नाडी, व्येन 
उ डे भे घदीभां तार' भृत्यु छे, ने डोार् पीळ तने म्भ।१२६। 
हे ता उं भयीश, तशे रवाणा! णन ने पुछ्य परंतु डोम 
२२९ देवी अशुद्ध उरी. नछि, पछी ते परटेक्षते। उन डएच। 
क्या डे छ वेष्णुब4, € तमारे शरणु छ. तभे भारी रक्षो 
उरा. त्यार वेष्ण॒ये उद्य छे तु नित्य भगजवल्खेवा नने भेण 
वत्रभरण नभने भजपत्ड्थामो निप राणी ता तारे. राफ 
"ते! रइश्‌, तं डाय बोडी उशु, डे ने छु वता रढीश प! 
[दिवस रात मणेवल्सेवा तभारी इपाथी &रीश, वैष्णुव तत 
जाशीरबाद हीधे।. त भुवा नि पछी सगभवत्सेषा ३२१ 
वाण्या, बनी तन बीडिडिभा जासडितें इची तेवी तेने क्थ” 
वाम थुर्छ तथी इश गणी सेवा विषे थ. न्भ परेथ 
चेष्यून भेना डपाषात छता. ” ` ' 
(भाता धुननी चारता, )  -” प्रसंग १ ठो, ४ (चार्ता ८८ भी) 
४- मे माता पुन तीथ डेरवाने जया. तीर्थी उरता उरत श्री 
जेण जया, श्री शुसाइ९ळचां टशन साक्षात पूर्णु पुरुेपातभना 
थ्या, भाता. पुने विनती उरी डे म्मभने सेवड उणे, श्री 
शुसां४य9मे डुथा बरी तेभने नाम निवेदन पराया, श्री जुसा- 


मसे'णावन पेष्शुवची वार्ता ५०५ 


| 
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ठच माशा ७४ श्रीनाथश्छनां हशन उरी नान्या, परत 
श्री शुस४९० [विना खेड हिवस पु रही शञ्ता नहाता. ते 
उन्नी सेवी जासडित श्री जुस विषे थ, जा प्रभाणे 
डेटला नष श्री जाइणभा श्री गुसा४२ पासे रह्मा. पछी श्री 
२२४२० माजा उरी डे इवे तभे हेश गने! त्यारे तेभशे 
विनती उरी डे भमद्धराप्ट सपना इंशीन विना डेभ रएवायं 
श्री शुस४९०मे तेभने भेषुं रुव३प पधरावी ही४' ४० २१३- 
पथी पाते तेमने नित्य इशनहेता जने चाते। उरता. लेब्स्नं 
उरे मने शुणार सेवा उरे जा प्रभाशे ते भाता पुन ०/न्‍भप- 
थ्‌ त श्री शुसा&8२८न। रुप३पनी सेवा घरमा उरता. ०/-भप- 
थत तेभने संसारमा नासउित न थह, ते स्व३पभां जारा 
रथा, शुत रत सेवा उरी, खे भाता पुन भेवां ३पापान्‌ 
७१२५(६ेथ्‌ छता. 


देवला! पारण'६२ २ऐता तेभनी वार्ता, 
ण प्रसंग १ लो. वार्ता १०० भी, 


मा. हेवरभाह धुवा वेण्णुच इता, नित्य मणवहवार्ता 
सणाचा पत्तों मेड हिवस हेवश्टमाधन ताच नभाच्या तथी 
सतनस सुधी भमछाअसाह न सेवाया, न्शाया नहि तभ 
उदय पशु नि, सातमे दिवसे सर्व वेण्णून अणीने हेव९०- 
माने घेर माज्या, पेष्शुव याव्या व्यणीने हेवरमाहने 
पार इप यथे भने मानता नावेशभां जत्य एव क्षाज्या, 
सान हना स्ायेशथी ताव गये।, सव पेष्णचाण इच्चु डे तभे 
५४ भाजा र्‍्यारे हेवरळभार्द्ये उखु डे म्न्भपर्यात तमारे। 


| ७ 


३६६ भेसे'भावन पैष्शुपनी वार्ता, 
भगवहियने सत्तण न छटा भे इ भाज ७. इेवश्छमाहनी 
सत्सम! अेची जासडित हती न्वी अत्स॑गसा प्रतासरने 
इती, (यं). 

'छोक-ममोत्तम'छीकजने पुसख्यंसंसास्चकेअमतःस्वकमेभिः॥ 


चन्माययाऽत्मजद्वारगे हेषाप्तक्तवितस्यननाथभृयात्‌ ॥ १ ॥ 
(स्री. पुरष शाब्टश्नभरवाशीनी वाता.) प्रसंग १ लो (वार्ता १०१ भी.) 


भे खी. पुरुष २।०४नगरभां श्री आउरण्टनी सेवा उरता 
४५२ रात तेमथी वृति श्री ६२२८ २एती. नभाच्या जया 
वेण्णुवना चणे! सत्यार उरता. खेडवार हुष्काण पथ्ये। तेथी 
भन्न धु भाघु इश. घास भणतुं नश. भड दिवस पृण्णुष 
चश 'गरी६ उरी लान्या जने घर्ना थाउभा नापण्यु, येऊ 
हुमणी जाय मावी ते माव क्षाणी, गायन हांडे ता व्यय नि 
वेष्णुवनी खीले गायने ढाथथी हाँडी तेथी जाय परी आर्छ ने 
जायना आए छठी जया, जेष्शुवने चज! पश्चात्ताप थयो, सवे 
पेप्णुवामे तेभने भाथे डत्वाना दोष भूडी हूर उया. तेथी ते 
खी. ५२प २१-न०४०। त्याग उच. मन्‌ आए तृण्थ्वा भवे! 
[चयार अया, भे (हवस पछी श्री जाझुणनाथॅ2 रा०्श्नथर 
पधाया. सब वेष्णुव इशन उरवा जया. सा चालनी श्री 
जाझुक्षनाथरळन "मभर घडी, श्री णैेडणनाथर ते परम घ्या] 
२१२।२७ सप्तवत्सत, डिन पतितपाक्षन खेपुं साप 
चयन याव उरीने त पेष्णुनन जाक्षान्या, तेने सब पात पूछी 
सने यीन वेष्शुनाने भन्नु पूछी सर्न फेशुने।नी बात सोभा 
णीन माश उरी डे थेने भाथे इत्य! नथी, ते वेष्णुवने थान 


उप रमोमयाएुँ""मक नूगााूएगाहन ची 
RE हुए 


परस'गावन पष्शुषनी वातां २०७ 
र उरी झे ०. तु सेवा उर भने निण्डयन पेण्ण्वने भाद्व!वी 
५२५६ सेवृराव्‌. ते घेणगुनना हाथथी गण णरेज्या, खे 
वेणशुन मेना! उपायान छत, णवयुण छपान्ये। नहि. 
न ( जे परेक्ष शप्म्नगश्भा २ऐत। तेभची चारता, ) 
( प्रसंग १ ठो.) (वार्ता १०२ भी, ) ' 

जज भन्ने नाहव 3।8रीना घरभ। श्री ३२४२४ 
पासे नाभ भाभ्या छता. गने [नित्य लव पाता 4१७१ 
4 ता इता. ० सोजणता ते भाढे थ४ ०४९ हउ, नान उरते! 
श्री सुभाधीनी ९ उठस्थ थर्छ गछ, खे गन्ने भाई श्री ाडुणभा। 
वयाच्या यन श्री शसाईलळना पशन उयो, श्री शसाहश्ट्नी 
याजा 4४ १०८ याना उरबा जया. श्रीनाथस्छनां इशान 
उरी श्री जिरिरान्/नी चणेरीभा डाररी 2६ २ह्या, नित्य श्रीन(- 
थश्टनी सेवा उरता गने सणवह्वारता उरता, सगबइचातान। 
गावेशसा भावता त्यारे श्रीनाथर2 नावीने खासणत। 
गने उएेता. श्रीनाथशते मे माध. बिना रही शत नदि, 
गस शाय चाछ३। बगर रऐ नि, म अभाएं श्री नाथ29 तेमनी 
पाछण इश्ता ने भे माई ५२९ श्री युसांछश्छना भेव। 
अपापान ता ः 

( श्री 2स0५्८वना 4५३ श्रोतावड्तानी वार्ता, ) ( प्रसंग १ लो, ) (वार्ता १०३ भी») 
मे श्रोता न१३त। पैतान। डेशथी श्री जेडुण जया गने 


नंबनितअियाश2ना देश च अया. श्री सुसांधिळना भुणथी 
था सापाचा क्षाभ्या, साक्षणीन्‌ दिवस रात मणवट्वाती 
अर्या उरता, भणवष्स्सभा नेवा दीन थर्छ मता डे पाय पाय 


नी 


RA ०८ भे साबुन पैष्णुवनी चार्ता 
सात सात दिवस सधी देडनी शु रइेती नि, जेवा. स= 
बंहावेश युक्त थड न्तत, ते भन्न गनी. ९७ छुटी त्यारे म्भ 
सरदार अर्या, त्यारे श्रोता पेण्शुषना ७४३ भां छिद्र ६8, 
वेष्णनारे जिनति उरी डे इपाचाथ,श्रोता वेष्णुवना हा३डाभां 
(७6 भ्‌ पही गयां, ल्यारे श्री शुखाहरिछभे माजी डरी डे 
तन्‌ सगवदइवार्ता सासणवामा भेरी म्यापुरती इती. डे तेन! 
शमरेामभभा श्रवणु थर्छ णत. भेटले मजवह्वार्ता सभ 
बानी $ल्‍३ ४ रेभिरे।भर्भां थर्ध गन्ती. भमणबवहवार्ता सांभणपानी 
जेवी. णातुरता नेचे, ममा बातो सानणीन्‌ पेण्णुव घण 
अस्नन थया, जे श्रोतावडता सेवा डृपापाने ढल. । 
(ये चाजियानी चार्ता, ) ( प्रसँग १ ठो. ) ( नार्ता १०४ भी.) 
ज वाशिया नेषण्शुव जुण्टरातमो रऐता त. श्री ७ अर” 
२५नी. सेवा घणी सारी रीते इरता. वैष्णव न्भानत। 'तेभनी 
उल उरता नभने पाताने धेर भगवतन ता थती. जे जाभनो 
जड देवीच भिर ७०, देती तन्‌ घेर मणवह्वाता साभण- 
चान मावती, के तेने देणछु नडे भान र्‍या वेण्शुन हे'भते।. 
मे; ट्िवस न्ना. येण्शुन मान्यो, वरसाह चणे, भव्य छेते। 
तथी क्षाडडा मघा सीड ज्या. रात धष्षी जार त्यारे मा 
वेष्श्व काउ लवान्‌) जयो. स्स्ताभां डेवीर्ठ भ{६२ ७७ - 
चारी रात इची इनी. धरवाष्यभी १७२ कशी इची तषे 
वेष्णूचन उद्यु डे तेभ अथां णन छो ! नेप्णुष उर्थ डे 35! 
ल्षित्रा-०्८ठ छ. हेचीम्मे उखु ॐ चारी रात छे खने चरखा 
जब्या छ तेथी तमे. शाइड डया शार, भारे अभ गंवा 


भरे भाषन वैध्शुपनी वार्ता २०८ 
उराच्यां छे. तेथी जेड व्य उभा३ ९४ गो. वेष्णुव खोड 
इमा तारी क्षादये। गन उड उरी घरभा दध जये। मोम 
उरी डास म्यद्धाच्यु भने साभथ्री उरी वेण्णूवने भहढाभ्रसा६ 
लेपरान्ये, -प३।२ म श्राह्मणु रऐते। इते! तेनी स्रीभे वेण्धु- 
चनी खीने, पृछ्य डे तमार! लाउड छारा शव शीन 
गयु इत, परसाहइभा तमे साउंड उयांथी लाच्या ?त्यारे खी 
डु डे न्भभे ते हेवीचं रन 8तारी क्षाण्या, मी०? हिवसे' 
सी भाहाणन उद्यं झे तने पण हवीं डन।३ 8तारी दाव 
त्यारे भ्राह्मणु राने हेनीचुं उभार €९।२५। जये, त्यारे तेना! हाथ 
३भे थोटी रह्मा, हाथ छुटे- नि न्जने- भराक्षणु घण! इः णी 
येथे! भेड़ पहार सुधी होनी र्या, ३४ 8षायः याले नाहि, 
त्यरे भाह्मयणशूनी खी तेना प[तने शे।धवा २४, खी गये छे ता! 
पतिनी जा रथात थर्छ छे खी डमा; 'पञ्डी चातना हाथ 
छाडाबचा काशी ता. खीना पए हाथ थोटी गया, खी ४२५ 
पन्ने शेवा क्षाभ्यों खन देवीची आथ ना उरचा ताज्या. नाणी 
रात राया उयू छली मे चरी शत रही त्यारे हेवी भावी डे 
तमे भार! भे उभाड नपा उराची खाये, मनं तभारी पाडे।- 

शभा वाणिये पेष्णुन रडे छे तने घेर नित्य दाउडान! लारे! 
पाथार ता तभने छोड. खी पुरेपे भे वात उसुक्ष उरी, 
आहण ५१९७ घेर मान्या सने नचा उभाड उराची इवीनां 
मंट्टिरते यदान्यां, नभने वाणियाने घेर नित्य क्ाडडाना मारे 
पषोथा दया क्षाग्यां, शास उरता उरता यतुर्भास बीती अया 


खने नाषिया वेष्छुचने घेर बाउ चणा खेडा थया लाडे 
न्‌ 


२१० मसेनावन चेण्युवनी वार्ता 

पाणियाणे उद्चं डे ७१ लाडी न लावा, इ देवीने ३४२. 
वाशिया बे'शुवे इेवीन उ डेइव तभे तेभने छोडी मूड. हेवी 
छारी चुड्या भक्षणे वाया वेष्शूवने पूछयु डे हेवी तभा३ 
अयुं भाने छे तेषु शुं डार? वायाच उखु डे कशवधभ 
जन % छे. श्राह्मशु उं डे भन पेष्णुव उरो, वाणिया 
वेष्शुव भ्राह्मशुन श्री जाडुण भे।३ड्य।. भने भे. खी ५३५ जो 
०४४ श्री शुस8२9ना सेनड थया. श्रीनाथश्छना ऽश न ऊरी सेना! 
प्घरावी पातान घेर नभाच्या. खे चाया चन्शुव 6पर श्री 
शु।६९9नी , ची. पा इती, ब्रेनी साथै 5२९० मोप! 
याहता हेता. थे मोचा डषायान हत! 

( २१६ वेश्यानी नाता, ) ` , प्रसँग १ छो. . (वाता १०५ भी), 

गज चेश्याने भाषवह्ासने २१७ हता, ण््यारथी भाघ-- 

बह्चसे तेना त्याग अर्या, त्यारथी त भीड़े भने मारी भाती 
धी, २।३; घण, याणा, तेक्ष विणेरे <ध्वपएणु भाती नहाती 
सास उरता. भार परस वित्या, ल्यारे श्री शुख्ा४2 चाया 
त्यारे खे वेश्या इहश न उरवाने अर्छ. जने भदुष्यन उखं डे तमे 
श्री ]ुसांहल्लने विनती उरे डे भने शरु क्षे माणुसासे उर्खु डे 
श्री २२४९9 तने शरण निचे ते डिबश्थी नेश्याओ म्मन्च 
०४४ छिड़ी हीच नने आए छाडनाने, स'ङडप अर्यो, भे दिवस 
ता तेणे खन्ने बया पणु क्षी नहि त्यारे गायन! वेष्णुवासे 
श्री ]साध९ळने विनति उरी डे बरै डिवसथी भाववक तत! 
व्याज डर्यो छे ते हिवसथी तेणे नेश्यापण' छोड्युं छे अनते 
[देनसथी भी. तथा णाटी ०४ "जाय छ नने मापन पधा२- 


भसेभावन्‌ पेष्णुपनी वार्ता २११ 
बानी २७ चुने छे, यार वष थ जया, भाषे शरण श्षेवानी 
ना उ तेथी ते 8७ छाडे छे, तेथी जाप $पा उरीने तेने श्र 
के! ता सार. सब वेण्शुनानी विनति सांगणीने श्री शुर्सा४- 
श्छ नमार उरी डे तेने €भणु। ० मोहाचे. ह भेन शरण 
३६१. वेश्याने जाक्षावी हाच्या नभने श्री शुर्सा8००म डप! 
उरीने तेने नाभ निवेदन उराप्यु' भने भजवहसेचा पंधरावी 
होथी. ते ह्िवसथी वेश्या श्री भध्ननभे।हन९ठनी सेवा डरच! 
बागी, नने तरे& तरेषना शुंगार भने साभथ्री उरी श्री भ६- 
नभे।इनश्छने मजीझार उरावचा काजी, ३२४।३ हिवस पछी 
श्री गुस[छ९७नी डुयाथी श्री महनभे।€न९० सानुमाव ०/१[- 
चचा दाण्या. भे वेश्या सेवी परम डृथायान सणवद्तिय इती. 
* (६ प्रेलनी पेष्शुननी वार्ता) (प्रसंग १ लो.) (वार्ता १०६ भी,) 5 
'. जुष्श्शतभाथी जेड सघ श्री जाइण गते! ता ते स'बनी 
“साथै ते परेल पणु जया, रस्तामा घास भादी चावे भन्‌ ते 
'चेयी निया उरे, भाम उरता श्री जाइण आाग्ये। वास 
१६१४ &घतरड वेची श्री युसांधरळने सेर उरी. श्री २२४२9 
ते. तयाची छ. तेणे ते परेक्षन भालान्या भने पातानी पास 
मेसाड्ये, जी? वेष्णुबाज उदु, मामा शुं झुए छे डे तेन 
पासे मोराच्या! छे. यारे श्री युसांछश्छभे माजा उरी डे भश 
सवरून नप थु उयु' छे तथी श्री ३३२९० भेना भर ३२२१ छे, 
भ ह्िवस सुधी डाय ५३ घास माही क्षाग्ये। त्यारे ते ४तर्‌ड 
ला त्यासुधी ते कथ्य रथ्यो. भे डनी अपेक्षा णत! नथी, 
[भुष्उथन्‌ वेभ्शुन्‌ भने वशा. भिय छै, श्री शुस्ांछन्भे सवेत्त- 


२१२ जते'माषद पेष्युवदी वाती 
१२० श्रीमइ।५५९०५ नभ उं छ 3, खाथौज्तिताडखिलप्राणप्रिपः 
माने, मथ मेश सपूर्ण स्वाथ त्याग अया छे अया भे 
वेण्णून श्री भहाप्रुश्छने आयी प्याश छे मेन! इह्रयभ। 
त्री 8३२९० जिरते छे. तेठ' भाज्य शुं उषी ? मे पटेल 

चेण्शुन खेवा डुपापात छता. 

'( बेणिध्यस अने धमेध्रधसनी नाता ) (अतंग १ लो.) (चारला १०७ भी.) 
मे भन्ने मा शुब्श्नभर आप 'जरीहद उर्व जया, त्या 
श्री गु्खांध ना सेब थया, श्री युशा्छश्छने सुरत गाभमा 
पपरावी क्षाग्या नभने धरना सब भंतुष्यने नाभ निवेधदत ३२।- 
ज्यु पछी खर्ची बटण सहित. अन्‍्त्याना उर्व! जया, सनम 
श्री ३३२९० 'पघराची सेना उरन्‌ लाग्या समते सव हुडणने 
हश. भोउटी टीच. नने भे माह प्रमा. रद्या, सागर सवार 
नने मध्यान श्रीशुसाधरळनी पासी उरत. स्सेध उरत! नभने 
श्री ३२९८ सेवा डरत। मेड दिवस श्री ०डुरश2मे मसत 
थर्छ अथु डे ङ भाणा, त्यारे तेमणु 5 डे €रि शुरु परेण्शुव 
जणे पर न्भ भारे! सरणे! नाच रे खने नणुना हास थर्छने रन. 
श्री 5 रण्ल्ये णा उरी डे भे अ्रभाशे थशे, -न्थाभ उरते! 
"यांय सात वर्ष त्यां रह्मा पछी तेभन। 'पुनने द्रव्य चु मचड 
व्सिथी ते स७ डटुण मग्टमा गाच्या. भन्ने भाधये।ने मने श्री 
.$ ३२२७ पघराची सुरत मना तान्या, सब ढ्णीभमणीने 


सवा उरवो हाण्या, रि शुरु वेण्युच सेवा सिद्ध थवा वाणी, 
४-०५) न्यावे तेवा भनारथ ऊरन क्षाज्या, खे भनने भाछ सान 


न 


तेचा भनारथ ३२५ दाज्या, खे न्न्‌ भाई स्पा इ पामान जग - 


भसे'नाचून्‌ पेष्णुपनी वार्ता २१३ 
“पद्य थया. न्रे भनारथ उरता. ते श्री ७।$ २९८ पृछीने उरता. 
संसारा जासडत नछेता, #प्यमा “्/भचुं थित्त नहा. 
डवल श्री जुसांहश्टनां यरुरविहमां नभ यित तेमना 
'भढाभाग्य विषे शुं 3डीज०/भनी श्रीशुस।४९०३शंस। उरत ७त।. 
(35 ॥०/वासीनी वार्ता, ) प्रसंग, १ लो. -( चार्ता १०८ भौ, ) 
सेड सभय श्री युस४२9 6२5 पधाया, व्यभनणरभां 
भे बाणिय। नेह चेथयते। हेते! तेची दुडानपर मोड १न्/वासी 
नेद केला जये, ने चीच! भने तेने पैसा हेवा बाज्या परत 
शिया भीन डाभमा रोडाये। छते तेथी ॥०८वासीनी चात 
तेश-सांमणी नहि, नन्टबासीमे वा[ऐुयाने दात भारी भने 
भसा दीघा, भीमे दिवस ते वाशियाण मळवासीने भय. 
-पाणियाओ वियार अर्था डे छु देवीना 8पासी ७. णने ०२ 
भनुष्यने उ डे भरी व ते भचुण्य भरी व्यय छे ज। प्रळ्वासीने 
डाले भे भरी प्य्याने। शाप हीथे। इता, ता पशु ते भरी न 
'जये।. तडं शु ? चाये तेनी देवीनी पूछयुं डे बन्/वासी भर्ये[ 
नहि तेच डारण शुं? देवीम उखु डे भे वेण्शून तेथी तेनाथी 
इ ०8 ९. वेष्णबथी ते। भ्रह्मा, २६, शेष गने क्षणमी विरे 
२१५ भीमे छ. चाणिय उखु डे छु पणु चेष्शुच थश. पछी 
त्रन््यासीने मणी श्री शसाध्श्णना सेब थया. रीतसात शीणी 
श्री ७२९० पघराती सेवा उरया द्याण्ये| ले ॥०/वासी श्री 
शश्र ऽ22न्‌। भेव! पापाम्‌ छते व्रेनेेची अतिभं ध न ऊरी शरी. 
! (अ चासियानी चार्ता) प्रसंग १ लो. ( पाप १०८ भी.) 
ज बाणिय। त्रन््बासीना सजथी देवीनी 8पासना 


११४ नसे'नावन्‌ देष्युवनी बातों 


TT eT TT PAU IT TT ITT | 


छारी १०७५ थया त्यारथी तेणे ने चेयनाने चधा छोरी 
दीघा, तेने इश प६२ हिवस सोचा उरता यया त्यारे तने भेऊ 
भराह्मणु वेण्शुन भण्यो तेने ते वाशिया पातान घेर क्षाण्ये।. 
न्याइरसेन्डा२ उरी म्मनसामडी भमद्यभशाहई येवराच्या, पछी 
तः प्रावाणूने णर परी डे भे वाणिया थाश दिवस पल 
भियीन! पे उरता €ते।, तथी तेना भनभां घण! भेह थये। 
' तेना शाथथी शा भार भाइु १ जेरक्षे ते भ्राह्षणूने डे निड- 
तये! जने. आह घणा हणी थया. श्री शुसा४२७ वाशे ते 
द्म जये नें मधी चात उड़ी, श्री भुसां६रिछने माजा उरी 
डे इरीहासनी पुनी पास न्य, ते तमारे 8 पाय उरशे. माथी 
ते भ्राद्मष्यु ढरीहासनी युनीने घेर जाण्या; भने तेन ' सब 
यात उही. हरीद्टासनी पुत्रीमे मनार्थ उरी वेष्शुवान भाक्ा- 
तव्या मने घ्यन्/ यढाची सब पेष्णुवान असाद श्षेवराण्यों, 
पुष ते झाडवाणा फाह्मणने क्षेब॒रान्ये। तथी ते आक्षणुने। 
डड भरी गयो. वेष्णुनाना लुझनना अताप श्री खाजवत म! 
क्ष्ण्य। छे. नारहशठमे प्यासश्टने उखु छे त. 

` ` अळोक-तेमय्यपेत्तासिलचापळे$मेकेदांते$घतकीडकके$नुवर्तिनि ॥ 

, चक्रऋपांययपितुस्यदशनाः जुश्रपमाणेयुनयोऽस्पभापिणः ॥१॥ 
| उच्छिएलेपाननुमोदितोद्‌दिजेःसक्रत्स्मसुँजेतदपास्तकिखिप ॥, 
. एवं ब्रृत्तस्यविशुद्धचेतसस्तद्धमेएजात्मकरुचिः प्रजायते ॥१॥ : 

|- यउरभासभ। मेड डाळे यार महापुर रएता छता. 
तभनी २एक्ष नारडश्शनी भा उऱती छती. गने व्यठणु द्याची. 
उमाती छती भने घुनने णवरावती हती. से 'ु६छुना अतापथी 


भसेभाषन वेष्णुपती वाता २१५ 


क गा नागा तत?) त नजि ति PT त ती 


न२६९० व्यासश्टने उष छे डे छु ५२६ थये छु. भने साक्षात 
९५२५८२५३पत्‌। भुल उर ७, भजपद्दापतारमा भारी: 
जुन थ४ छे भे मजवहीयनी वुठणूना प्रताप छे. ते आह्षएुना 
ड्ड भटी गया भने ते पेण्शुव धम ने सवेथिरी ळ्ाणूना धान्ये, 
अ वाणिये श्री २२।४३०न! सेवा इपापान थय्‌। मन्‌। वृथा 
हो व्यचाथी भ्राह्माणून उत डे।३ निड्ण्ये।. 
(श्रीनाथश्छना जीनआरनी चार्ता, ) (प्रसंग १छो,) (वार्ता ११० भी, ) 
जे णीनड२२9 श्रीनाथश्छनी पासे भीन बगाड हेत्‌. 
भने मराजसा सेता छता. घारे भह्ा्रसाइ भणे ते। वेष्ण- 
बान ल्लेबराची हेता ता, जेड समय णीनडारना विवादने। 
वशर माया त्यारे तेमशु वियार ञयो डे परद्ेेश ०४४ ॐ 
५०4 लापुँ ते। सार्‌. विवाएयु डान नीडणी नय. श्रीनाथु- 
शभे किनार अर्या डे भे भीन घ सार, पळते छे, 
तेथी ते न गय ता. खार. श्रीनाथश्छमे भीनभा सेनानी 
उटारी थूडी हीघी. सपारे व्यारे भीन चणाइवा। न्भाण्ये। 
त्यारे जीनभाथी सेनानी उटोरी नीउणी. भीनउारे श्री 
जुस ४९० मागण विर्नात उरी डे नभा उरारी भारी जीनभांथी 
नीडणी. छे. श्री जुसा४२८ प्वणी जया डे श्रीनाथश्छमे यापी 
७ृशे. श्री ३२४२9 माजा डरी डे तमे परदेश ०/वाने वियार 
गर्या छे पण श्रीनाथश्टनी खान नथी तेथी तमे न प्नम्जे 
तभारे व्नेर्छम्मे तेरबुं दन्य न्भभारी 'पाझेथी ले, भीनञ।२९०भे 
(वनंती. ऊरी डे हेचद्रच्य नभने युरदच्य हु नि 48. जायची 
उथाथी सब थर्छ मशे. णीनडा२९2भे वियार अर्थो डे परदेश 


२१६ भसेमावन 'पेष्शुवनी वार्ता 
“व नहि थनार इशे तेम थशे. जेन भो शुन्यातथी खेड सघ 
न्जाप्ये। ते. स'बभा रोड नेण्शुन्‌ इते। तेने भीनडारश्छनी भवी 
बातनी णभर परी. तेशे पीनडार९ने भाक्षानी पायसे। ३ पिया 
जरयी (११९ उरी हीथे। तेथी श्रीनाथरळ घाण भसन्ने यया 
में णीनड[२९० श्री शुसाहश्छ्न! सेवा डुपापान्‌ इता कन! 
[चना श्रीना4९७ री न श्या. 
(अभमणभाएं क्षपाणानी वार्ता, ) प्रसंग १ लो. (वाता १११ भी.) 
भे षालारमा रहता ता. में भेभर2माह मग््याना 
डएपा जया. त्यां ०४४ श्री श!साहश्टना सवड थय, नण्/्यान्‌। उरी 
श्रीनाथश्थनां इरशन अर्या. प्रेमभाव श्री जसांक्षष्थन 
[चनेति उरी डे भन सुक्ष्म सेना पघराची हे।, श्री जुसांई४९2ण 
४५ उरी चख सेवा यघराची हीघी, 3भ२४०४ श्री 3३२९८ 
'पध्राची देशमा म्माण्या न्यने सारी रीत सेवा उरवा दयाज्या, 
मऊ द्विवस भेभमरळभाईना भनमा खेम न्भाच्युंडे भीन पेणयु- 
नाने. त्यो ता वख सेवा. णीराण्र छे ते श्री ३२९० डेभ 
ब्जारिजता इशे. पछी हत्थापन सभये प्रेमण्ठमाधने वरम 
बरेसला तार ता तेरक्षा रुवउपात्मड हेभाव। लाग्या. अभ९- 
छने मचा हशन थया त्थारे भ्रेभःठमाध्णे [निश्चय अर्थो डे 
श्री. 05२९८ स्वउपता सब खेड छे. भने इया संहे& थाय 


छे. भ्रभण्ठमाहना स हेड श्री ३३२९्9्भे भयरी हीथे भे 

भे२९2साछ अचा ड्रयायान छता. 

(५ घाननधास छणीक्षद्सनी नाता.) (प्रसंग १ लो.) (नाता ११२ भी, )- 
जे भे ना सागमा रएता कता, खे भन्ने भा 


मसेनावून्‌ वैष्णवनी वात! २१७ 
सत 4२७4 बेर भजभवहवाता साभणवा न्ता इता, भे नित्य 
उथा भशन सांभणता ता, मेड हिवस भेवे। पस'ज ग्थाव्या 
डे नाम निवेदन विना भणवत्थापति थती नथी न्ने भणव- 
स्सैवान। जपिडार थते नथी खे भनने माध्मणेण खेवा नियभ 
तीघे, डे नाभ निवेदन चिना ०४० न पीव. सवारे 88 श्री 
जाडुण गया. राजे श्री गाइण पड़ंय्या, श्री गुसा[ र्ळून हशीन 
ड्या, हंड्वेत. अर्या, श्री शर्थो४९2ण गाजी उरी डे म७- 
परसा क्षे. तेमणे विनति उरी डे भे गर्छ राने खव! 
(नयभ धीवे! छे डे नाभ निवेहन चिन! ळण पु न पीदु, श्री 
श२।४२०भे तेभची ययाति वेडा उरी नाम सुणुत्यु, भने 
०४७ लेवानी माजा उरी. जीव? दिबस श्री नवनितमियाश्छनी 
सनिधान निबेदन उराब्युं त्यारे भे भन्ने भाध्णाने बघणे! 
खानह थये।. पळी श्री शसाहश्थिन विर्नात उरी डे इवे न्भभे. 
शु रीओ १ श्री युसांधल्ले गाजा उरी डे नभवत्सेवा डरे! 
यामा. हइपीडेशरने सत्सण उरे. खा सांशणीने ते भु 
असन्न थया. श्री ०७२२८नी सेवा साथे पधरावी सारी रीत 
सेवा डरना लाग्या. . भे इृद्धावनह्ास मने छणीबद्ास सेवा 
झपायाने इता. ण्टेभने निवेहननी भेवी गाती थह डे मेड 

हविस पण रडी न शडायु, तेथी तेमना लायन! पार नहि 


( घासीनी चारता, ) प्रसंग १ लो. ( चाला! ११३ भी.) 
न्मा पघाणी श्रीनाथश्थना चर घेता. छता. तन्‌ ्ज३ 


[९१ श्री युसाछथ्छभे म्येया, श्री जुर्सांई22गम पृछ्युं डे ८ 


न्जास्क्षे भयत्न उरीन्‌ श्रीनाथश्थना चख घुमे छ ता ८ 
२८ 


२१८ जैसे मापन पेष्शुवनी चारता 


न 


सने शुं २५३५ व्यश छे. घाणीभे उखु डे १९२०४ से 
चर्न श्रीनाथरना रुपश छेतेथी ते साक्षात भगवत्रव३प 
छभने मे त बखना २५ अर्या छेतेथी ए पश्‌ भगवतरवडृष्‌ 
थर्शश, श्री शुसाधरिछमे हसीन उच्च डे नरपु. घाणीत हेड 
ये त्यारे ते भजवषत्स्व३प थर्छ जया. भ।२न।३चा मेड राम्मने 
धेर ते घाणी श्री ३२९2 थया. सेवा पून अतिश घशी थड 
खने घण पेमवथी २०. सेवा उरवा दाग्या, ते जाममा याया 
७२१५९० जया अन्‌ भेड़ बाणशियान धेर 8तर्या. चाथियान्भे 
ते जभना ३।उु२९्2ती घशी भाटा भाछ. यायाशछने पाती 
सायथेना भचुष्यने उखु याक्षे। म्हने शुं छ. थाथ।९9भ व्यय, 
ते श्रीनाथश्थना घाणी हता पर पु (देण्य इटियी हेणाता छत, 
थानयाशटज माथु घणाऱ्यु, ते रप सेवा उरता ७ता ते वशु 
क्यु, रामे भचुष्य भे।डली याथा३्छन जाक्षान्ये। भने पूळयं 
डे तभे भाथ डेम घुणाव्य  नयान्याश्टमे मधी चात उषी. त्यारे 
२०, उद्युं डे भ्‌ भानवाभां डेम ग्भाये? यायाथ्थन्मे डुपा 
ङरीने ते राव्नने दिव्य दृष्टि दीधी. त्यारे राग्वन सर्च पृहाथ 
जलीडि३इ* इेणाचा लाग्या, ग्टेम श्री ढाइरश्छमे न्मन्छु चने 
हन्य दृष्टि हीधी त्यारे श्री ७२२८ विश्वर्प व्तेया, वणी 
न।२६९०भे भायीन जहि राग्गने दिव्य इषि हीची त्यारे यज्ञम 
०२२९ ५१ सार्या इतरां ते सव शेणाचा क्षाश्यां, मा अभा 
यायाश्छमे श्री शुस्रांछश्छनी डपाथी रान्नने न्य दृष्टि दीधी 
प्यारे ते ३३२९० राग्यने घाणी देणाया. रष्बखे तप्डाणी 
माने विनती उरी डे भने शरण का. याय।श्छ्े श्री शुसा- 


पसे जावत विष्शुप॑ती वार्ता २१८ 

४२७५ पचरानी रान्न तथा जाणा जामने श्री ३२।६३9चा 4१३ 
३२।च्य्‌।, खे घाणी श्रीनाथश2ना पख पाता घे।ता त६३५ थयो. 
(वाणी ०५२० सेका उरता ते शालनी वार्ता, ) संग लो.) (वात ११४ भी.) 

०४य्‌।रे रप ने श्री ० ७२२० पाणी निश्चय थया त्यारे राष्तमे 
ययने उदू डे श्री शर्सांधश्थिने पघरावी दन्न पेष्छाव 
थय, जने भणवत्सेवा नभने भजप्टयार्ता उरचा क्षाश्ये।, श्री 
शस रन विनती उरी डे सरेच थामा २० भारी भासे रछे, त्यारे 
श्री शुसांधश्टम माजा उरी डे भेउ पप भां पाय हिवस या- 
य्‌।२ तसारी पासे रछेशे, त्यारे राष्णे उँ डे भार भासभा 
पाथ हिवस. जाने तमा भारे [नवाह डेम थाय?त्यारे श्री 
०४९० माजा उरी डे श्रीमदभाणवतभा उखं छ डे खड 
९७५२ सुची न यान्या न्रेवान्‌। सत्सण थाय ते! तेनी 
भराभर र्व जुं तेभ भेक्षतं ५7१ प्‌ नथी. 

श्शोक-तुल्यामेलवेनापिस्वर्गनापुतर्भवम्‌ ॥ 
भगवत्संगिसंगस्यमरत्यानांकिमुताशिशः ॥ - 

भा >क्षाउभा उच्चें छे डे भेड़ क्षायुवार जधी याण म्ये 
सणवत्संणीना सज थाय ता तेनी णराणर ३४ पए सुण 
नथी, मन तभन ता जाति चष पाय हिवस भणशे, त्यारे २- 
गभे हाथ वही विन॒ति उरी डे भेड़ वष ते। ०८३२ यान्याश्टने 
भारी पासे राजा, श्री २२।४२9भे &। उषी जेऊ हिवस घनी 
करे २०१ ने उदु डे सने तभार श्री ३।३२९०न। भिरभ। 
गाम्मा जिसाडी हे! नभने मेड चातण सडाभसाइनी नित्य 
भने न्न्‌. भारि सर्व वेसन क्छ ०४४ श्रीनाथश्छने ऱ्यां भाऊली 
इ, रान्न ते भभमाणेड्य , भेड चष शुची ययास त्यां रही 


हे 


१२० भुसे'भावन १०७५१नी, चात 
पण्टीसागची मची रीत शीणनबी, मे राण श्री यु२।४९०॥। 
खेवा सणचाइ्िय थय्‌। 
(पेऐलन पुन अने परचारीनी पुनी नी वार्ता) ( प्रसंग १ लो, ) (वार्ता ११५ भी, ) 
झे पन्त व्शा णाणपणुना स्नेही इता पूरवारीनी पु- 
नीने। (५१।७ यय त्यारे ते पुत्री परेश सासरे ०८१ना शमये 
तेना सगां सवै वणावचा जयां. नभने पटेक्षना पुन पण जया. 
२२५ चणावीने पाछा न्याव्या भने परेक्षना धुने छाड पर यदी 
तेनी जाडी कया उरी खे भाडी ६२ २४ त्यारे परेक्षना पुनन 
[य२७ पत थ्या, तेना आए छुरी जये।, ते जाड तणे तन! था- 
तेरो जनान्य।, बशा हिवस चित्या पछी ते भ्रवारीनी पुत्री 
तेने पियर माची, बक्षी नीये जाही 89 राणी मन्‌ ५७३ 
डे जी यातर ऊँम मनाच्या छे? त्यारे लाडाने क्ब सभा- 
मयार उद्या. पटवारीती पनीचे! भाष छुटी गया तेने। आई 
र॑णे थातश मनाच्या. योड हवस पछी श्री शुस्तार्शष्छ ते 
परहेशभा"पणाया/ नभने ते दरक्ष्नी नीय अुड।भ उये। १५ 3५२ 
भन्ने गणा भूत थछने रहता. इतां. तेभणु श्री युसार्धिळन 
पच्या व्यशीन वियार डया डे ना।पशएे। 8&२ थाय, तो! 
सार्‌. ते भन्न "नया राने श्री युखांछश्छना तूनी थाडी उर! 
कण्या, सिपाईमम न्‌ डु डे नभे सघ व्नन्भो अभे याड 
&रीश . सिषाछभाओ पूछयुंडे तभे ऊण छ। ? तेमशे पेतानी 
सन इडीडत उषी. सिषाछन्े न्भाचीन विनती उरी मेरवे श्री 
जस ४३७ तेभन न्नेन। पथ या. श्री शुसाधळनी इटि तिभन! 
पर पुडी डे तरत ते भन्ने थूल्यानीथी थ्या श्न (इऱ्य इप 


> 


णसेमाचच चेष्शुवनी पाठी २३१. 
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ये जया, श्री २२४२० ६ ४$।२। तेभने नाभ निवेदन ३२।- 
व्यु जने पे।त।न। अताप णणथी तुरत भणवहलीक्षाभा 4०2 
डराण्या, भे श्री शुसा8शथना भेवा ठुपापाने छता. 
(भे प्रेत मेभनो। उद्धार थया तेमची वार्ता) (प्रसंग १ लो, ) ( वार्ता ११६ भी. ) 
खेड सभय श्री जुसाो४२० थुन्रात पाया ७ता, खेड 
जाम णछार सेऊाभड्ये[ त्यां भे प्रेत रहता हता तेभणे (प्यार 
उय्‌। डे णी श्री सरळ पधाया छे तेभनी शरश "ग्ध 
ते! उद्या थाय. श्री जुसाईद&न। /णषरियाने भरते हेणाप 
हीघे।. *णचर्याभे श्री जसो दने विर्नात उरी, भरा 
या झुयापर भे मेत 8 छे तेभनी दृष्टियु ष्ण साप डाम 
गाचे डे नहि. श्री शुसा४२७ ब्नेवाने पधाया भन्ने अत 
साशं ४७१९ अर्या. श्री शुर्खा४९० तेभन। ५२३ ४ उरी नाभ 
(नवेदन उरान्यु, तत्डाण तेणे। अत यानीथी छुटी भणवद्दक्षी- 
साभा गया. ते गाममा शेड पेष्णव रऐत ७ते तणे श्री गुसा- 
४२०१ पृछयु डे भे जाणक्ष, ०८न्‍भभा हाणू ता. श्री शुसा४- 
२9ने जाए। उरी डे पून “न्‍भभांते भन्ने खी. पुरुष डान्यडु- 
००८ भोह्मण इता, भने भर्यादह्षभार्ण ना वेन्णून ता, भर्या४ 
रीत. अभाणे सेवा उरता. इता. ब्यारे भ्राक्षणुने। 8७ ७२2१ 
ना०्य्‌। त्यारे तेनीखीऱ्मे उद्यु ७ डेम ३२? त्यारे तेथे उडे मशे 
०णने त्यान उरी ४७ छोडी ६०? खीखे ते भभाणे अयु. तेथे 
भणवह्सेदा छडीने ६४ त्यान डेयी गमन पातने रगत! फजरताज्यी। 
= ब्भपराषथी भन्ने अत थया. इने तेभने 8८२ थये। छ 
तथी वेण्शुने सन भगवहयेत च छाडवी भन्‌ डाने छे।३।- 


१२१ भेसेभावन्‌ वैष्युदनौ वार्ता 
भनी भु नि, सजगदसेनाती जाजण सब धभ 0०७ छे 
तेनाथी न्यूड डा पण घन नथी. श्री ०२७८ जीता- 
२9भ्‌। उच्च छडे,- 
'छोक-सर्वधर्मान्परित्यजमामे केशरणंत्रज ॥ | 
म पजेरै बयनाथी भजवद्टसेचा न्याणण तु*छ छे. 
११६७९६9 अथु छे 
'छोक-देवोासुरामनुष्यावायक्षगंववमेवच ॥ 
भजनमुकुदंचरणंखस्तिमानसवाद्यवाकय ॥ 
ब्ज। प्रभाणे स॒ण्टन क सेवा तंनी माजा सब घम 2 छ 
न्य स।लेणी सब वष्णुवं। बशा जसन्त यया. छे भन्न अंत 
श्री श|ुसाध९2नी उपाथी जणवह्क्षीक्षाभा जया. 
( राळ्ये व्येतसिषषश्छनी नार्ता, ) ( प्रसंग १ लो. ) (वार्ता ११७ भी.) 
म्य राना जारना भा2 पुने पडीत हता भन्‌ ७११८ 
६२ भ। अशठ ता. भने ते श्री जुसा४२४न। सेवऊ इता खन 
मणवटलीद्चाने। -्मलसव उरते इत. खेड दिवस रण्गनी पाने 
जया, राब्न रीसाई देनीनी १०१ उश्ता कता त्यारे त जा२ 
राणीने. पशु डे जाची. इन्तरे। इची पढरपुरभा ०५. झरे छे 
त्यारे शब्बजे उथुं डे भने भताव. राब्य भने जार पुन ११८२" 
पुरभा जाव्या नभन श्री विधक्षनाथश्ूनां दर्शन अर्या. गने 
चेन ॐ पशु नया नि त्यारे जारपुनने उं डे भारी 
इेनीने। गटे. पेमव छे तना निसमे भाग पणु श्री 48#- 
नाथथ्टना नथी, चु भने डेम क्षान्ये। छे. जारपुने श्री शुसा४९७नी 
अपाथी २।०॥ न्नेतसिइने. दिव्य दृष्टि जापी तेथी श्री विहक्षना- 
थ्श्छन सदर पेमसवरनां इशन यना. जाण्या जन अडारची रथ" 


भसे'मावन्‌ पेष्णुपनी चात. २२.३ 
त, जनेड भ्रडारनी झु०/ न्भनेड मडारिन! सेवा अरनारा भचु- 
प्यो,भने३ भडार! पेसच, जने रत्न गदीत सतस तथा उभा 
२५ न्यु, राण् गहन विरूभय पाभ्यो. ने गारपुनने नभी 
पदयो, २५ राष्यने। हाथ पडडी णीळ ०।० बोध भयो त्यां 
हे छे ते। रृव्वरे. खी. ०४७ सरी जावे छे, सवनी पाछण 
रणीनी २२।४ हेवी ०४७ मरीन जावे छे. राण्गखे तेन ब्गे४,' 
२०१" हेवीने पृछयु डे मा शुं छे? हेचीमे उखं डे छु तसेच 
डेर छ. त्यारे बरै ३४ पृछपुं जय ते जारपुनन पूछ, छु ता 
(४२१। सचान ०४३ ७. ना भाछ उडीने हेची. याली २४, 
रपुत्र पछी रागनी दिच्य इटि भेयी दीधी जेरक्षे साथ।- 
रण रीत नित्य भुग्ट्ण श्री विध्क्षनाथश्ट्नां इश न थवा थाज्यो, 
रसाप्य्ण हाथ ग्न्‌श जआरपनन डु के सन तभारे। सवड 
३२।, गारपुने उख डे इ जरेद्यमा श्री शुसांधश्थनो सेव थयो 
७. तेभनी उपाथी न्यसावारणु शुम थाय छे. तमे पणु श्री 
२।२।४२नी शरण न्भ ता सब डाय सिघ्ध थशै २० ओ।२- 
पुने साथै छ ३९ ०८४ श्री शुसाँ४२७ने। सेवक थयो. खने 
नाम निनेहन ३२।०्यु . श्री ३३२२9 पधराची बन्/भां श्रीनाथ- 
९७न[ इशन उरी राग पातान घेर मथाव्यो, सने जारधुनने 
पाझे रामी राण्ग सेचानी रीत शिण्यो, गने स्नेएथी भजप६- 
सेवा उर२न! ज्यो, थे!३। दिवस्‌ पछी श्री युसांधिरटनी &भाथी 
७५२९० जधुभव म्णुवना लाण्या, थे राव जरपुनना 
२जूथी सबही यया. 


२२४ मे यादन वेष्णुपनी वार्ता 
(से िरडतनी वार्ता, ) ( प्रसेम १ ठो ) ( चार्ता ११८ भी, ) 
ड (पेरत. ताइशी सगवडिय हते भने मेड साचार 
इते ताशी २२६4 परहेश या लाग्यो त्यारे साधार 
वेष्शुवे श्री शुसरांछश्छने विनति उरी डे ७वे हु शुं3३ ? श्री 
गुस्छय्9मे माझा ऊरी डे तभे तेनी साथै परेश वभे. नभने 
तनो सत्संग उसे. भे उड ते भाश ३२. पेण्णवे उच डे व्/पी 
नशा. ताशी भणवहध्धि परदेश. गयो. भीन्ने बिरउत तेनी 
साथे श्री २२।४२9नी नमाज ४ गयो. रर तामा भेउ [नस 
त।४शी मगणट्टिय पाछण रह्यो गने भीन्ने विरडत ताध्शी 
मागण जयो, मेड गाम न्भाव्य' त्यां ते मेसी रह्यो व्यां ते मेळे! 
इते! ते रूथणनी पासे चेश्यानी नाथ थते! इता ते सापारएु 
वेष्णुच नेच] क्षाश्यो नभने मेवा भय थयो डे उघ डेडनी शु 
"१७ रही नहि. ताइशी सभवहिय तेने शाषवा द्षाज्यो, शात! 
शोधता ते जा जामभां म्भाच्यो भने तेने मल्या, ४२५ पे 
वेश्यांना नाथभा जव मय हते डे तशु बेष्शुवन भोणण्य। 
नहि. चेष्शुन तेने म९।२ भेयी क्षाग्ये। ते. पशु उर शुद्ध णाची 
नेटि. सगयूडिण्द्शथी ताइशीना पणनी २० 8डी तेन मे।ढाम। 
पदी अर्ष तेनो वेश्यावेश भय्ये मने येतन थयो ग्ने 
यतन थयो पछी शुद्धि मावी, नभने छल छे ता. ते ताइशी 
चेन्युननी पासे 8शो छे, पछी त तनी साथै याड्यो. पछी "यार 
श्री शसांछरटनी चासे जया त्यारे ताध्शी वैष्णुव श्री शुक्षोर्ध- 
२2न्‌ सरव सभायार उद्या, श्री शुसांत्र2खे जाशी उरी डे तत 
वश्यानी रन रुपर्श थयो इतो नथी तन समावेश नाची 


__ .  म्ोेभाहन पेथ्युती वर्क _ २२७ पू मापन पेष्णुपती वार्ता २२५ 
जये पर क्यारे तारो. भरती २० ने। ₹पश थये! त्यारे तना 
जिषयावेश ठुतर्था, पेष्णुवनी थरणुर०/चु 'मेवुं माहात्म्य छे; 
०2 /रूणणनी ह्मा. शिव, शेष भने सनडञा83 [वगेरे ४०७। उरे 
छे परंतु मातत थती नथी. ता -तेचाथी विषयावेश -मटे तेम! 
शुं नाश्रये'छे? ताद्रशी वेण्यूच भा सोभणीने 3५ थर्छ गयो 
से चेष्युन, सोल डेपापान कता 
( जि5-भोह्मणी जला रहती... जेवी. कात. » { प्रसेग ९ लोन) (वाण ११६ भी.) 
„भे भ्राह्मशीन श्री शुसाध्याय नाम [नवेन ३रावीने 
` मेची खाजा ऊरी डे तु नदतीतपियाश्छनी परयारणी ३२, ते १२- 
२।२5[। डर्‌ दागी, भेऊ [4२ एन तपेक्षीभा शव री 9ये| 
तनी $।ऽन भमर न परी. "्य्यारे श्री २२५।४२८ श्री नननीतथि- 
यीश्डन रापग्ग्णाण घरच पघाय। त्यारे श्री नवनीतथिया ९०से उं 
७२" भाज छोवाएं जया छे. तपिनक्षीमा शध रे जये। छ. श्री 
अर्सां४२०ग जी२2 साभथ्री तेया२ ३२५ श्री नर्वानतपिया९9न 
सभी नभने ते श्राक्षणीने बभुनाश्टना सामे ३8 भे।उी ही थी 
ते त्या ऊपरी णनाचीन पडी २७. अन धारपर जाय से २४ 
आने तेचं छाए थापी छाष्था नेये. बार ठतरवाने बाडे आच 
नभने त्या. स्साष्ठ .३रे तेने ठाणा न्थापे जाम उरी हरी 
[नबा डरे परंतु ७७ चक्र थठुँ तेथी छान भाट ढणक्षे। 
थये[, मऊ शिवस मऊ त्रष्ट्यासी ऐे।डी8 बर्ण छाणा देवा जये! 
मने भाह्षणीन पृछ्यु डे उ ठाणा नेयीश ? ग्राह्मशीग ते 
मण्टयासीन खाणण्ये, जने उछ्ुँडै महिर वास्त बे छाया! 


न्हता झाय ते ७४ तम. यासच श्री युसाधरळना छे नन 
र 


२२६ जसे'मावन पेष्णुचती वार्ता 
श्री, २२।६२०नी दासी ७. जा 9४) ते मळ्चासी ठाणा 
भरी हाही. दहन जाग्या, श्री यसांधश्ट्मे उच्च डे न 
२६२ ठाणा उयाथी दाण्ये[? त्यारे ॥०पासी्े ते भाहषशीचा. 
४३ब्‌त्‌ उद्या भने सब वात उष. श्री युसाधर प्रसन्न थय 
गने माजा उरी झडेते भाह्यणीन भासावी द्याचे, ते १०वा्ी, 
०२० हाही ७8१ गये नने छाया भरी प्राह्मषणींने साथे वेता 
माग्या, श्राक्षणीज श्री शसोधरना दर्शन अर्या. चणा हिवस 
येया छता तेथी भेने पाताना इष वियारी ते ग्राद्मशीनी। . 
ाजभाथी ०४७ बड़ेवा ज्यु. जा वेठ भ्राह्षणीन ५२० 
नापी नभने श्री शुसा४९9भे साशा उरी डे तु रेधश भा श्री 
नेव नित [मिया तारा पर्‌ असन्न थया छे. त परयारणीनी सेव! 
३२, ते भ्राक्मशी पछी यत्यंत अध्या सित घशी सभाण 
राणीने परयारणी डर्‌चा क्षाणी, याड ६५२ पछी श्री नर्वान- 
पजिया९० ब्यनुभप णणावचा ९७य। नने पाह्मणी 
8५२ इप! उरी, झ0१। क्षाग्या, मेक हिवस - णीरभा 
भचा! थोर हता -तेथी श्री नवनीतपियाश्छमे ते 
प्राह्षणींन नाज उरी डे माव भीरमा भेने। थे।रे। छ. ५६९० 
शीमे श्री शुसांछ९2न्‌ विनति उरी. श्री गया ना सांभ- 
णीन बणुा असन्न थया, नभने वियर उयो डे नेचा धन्य 
भाज्य छे झे नपनीतजियाध्टण गानी डपा उरी छ, ले 
आशी श्री शुसांछश्छनी अची ट्रेपापान इती. डे मेने आढी 
भूडी इपी ते! पणु ३ देप द्री! नहि. खने वणी तें थि 
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२१५ श्री जुसाधश्टना यरणु वि इमा २ऐएं ७४: 
J ६र्गाधसची चात.) प्रसंग १ ठो. (चात १२० भी.) 


जक 


.»  दुर्गाहास पूव हेशभा रडेता इता ते तीथयाना डरना 


ण्य, ब्ययारे श्री जाणे न्भान्या। त्यारे श्री जुसा४२८ श्री य- 
सुन।९2न।'घारषर णीरान्/ता ता, तेभना तेमने साक्षात पूण 
परपे[तभ डोटी उष्टप लावएय २ १३पना इश न थया. हुर्णा- 
होरे श्री सुसांधश्थने विनती उरी डे भने शरण द्या. छु वषण 
०न्मथी ७२३ छ. श्री जुसाधश्थने इया ग्मादी तेथी पाते डया 
ऊरी नास निवेदन डराण्यु, हुजाह्ास मण्टभा चणा दिवश्च रह्या. 
खने श्री जावघ ननाथश्छनां इशान डया, मन दुर्जद्दास पछी 
त्योथी विद्यय थह्ठ हेश जया जने श्री 8३२९० पघराची सेच! 
३२१] ह्षाज्या, तेभना स'गथी चणा ०/ण पेष्शव थया, श्री 8- 
३२९ इुर्गाइासनी पासे भाणडनी पेढे म न्नेर्छभे ते भागी लेता 
भने जाणवीलाना स पूण जचुमभव उरावता इत. भे दु२।-- 
इस भचा डेपापान ता. 
( नत२(मिहारीनी वार्ता, ) प्रसंग, १ लो, ( चार्ता १२१ भी, ) 
भे यतुरणिद्यरी श्री जडण माच्या नभने श्री २२५४२८ना। 
४६५ न अर्या, श्री शुसर्डश्छने विनति उरी डे भने शरण थे. श्री 
२२४२ ड धा उरी नान (निवेदन उरशाब्युं, म्भा पणते श्री 
नेबनीतलेभ्ियाश्छना र।ग््सिाजने। सभय छता. यएरणिछारीने 
सीक्षासेडित देश न थया, यतुरणिष्धरीख नवुं ५६ ऊरीने गायुं. 
पह “डियेब्ने य२३ भट३ छोटे रहत भनि घटपर या ५६ 
गयु, ते साभणी श्री शुसा४९० वण असन्न थया. श्री शुर्खा- 


२२८ णणावत पेप्युपती वाला 
४२० ण्य ॐ श्री ननचीतथजञियाण्टणे मन क्षीक्षन। ३२५ 
उराण्ये।, श्री शुसा8४8९० चणा मसन्न थया, यपुरणिढारी श्री 
जसां४९८नी साथे श्री९०७२ जाण्या, जजन श्रीनाथळना इशान 
ड्या भंणणाने समय हता. पतुरभिक्षारीभे नु पष्ठ जाओ: 
२०/झा सभय श्रीनाथृश्छनी सनिधान यतुरणिषधरीशे १६ 
जायु ते पड जनतन २्४४भे ए। म्रिये नीये मेरे महत. नया 
साॉगमणी श्री जुस ४२७ घणा असन्त यया, यतुरणिष्द री९० श्री 
जसा४९ पदता त्वारे पभे। उरता मन्‌ पद गाता, भे र्‍्यघु- 
रणिळारी श्री यसाहळळना चरणुविद्वनी न्भषय त सेपो 
उरता डा. . ~ , " $ 0 
( येऊ क्षजाशीनी बाता.) । प्रसंग १ छो. । १३ (वार्ता १२८ भी)., 
श्री जुसा४२४ ,३०४रा त पधाया ल्यारे- भेउ क्षत्राथीन 
वित उरीडे १७२।०८ भन्ने शरण कषे; शरी जुस॥४९०२१ भधु॒ुष्य 
समस्या उरी डे तेने न्ख्वराचा, त न्खाधन शुस४२४ नामे 
संजणाचव। क्षाण्या च्यारे ते क्षत्राशीना मनमा सेभ नान्यु डे 
श्रीगयुसा ४2० शिये स्वरे माळे ता सार, श्री, भुसार तेने 
वीरे घीरे नाभ स॑सणाचचा बाज्या,' पर तेव्वयएी गेन 
जाक्ष नह, श्री शसांचरने भारेथी उशु ड सांभणे छ 
नही. त्तशनाणी भाची डे जापना वयनाभुत सांभणवाने भाटे 
"ने जाक्षती, नथी, श्री शुसाएश्ट्ध असन्न थवा गथ क्षना- 
शीने नाम निनेहन डराण्यु ते पछी श्री 8३२०० पघराची सेवा 
डशया सणी , था दिबस पछी श्री इ२९० क्षताणीन यश 
बरव! न्मचुभव उरावव। क्षण्या, श्री ३३२९2 चरम! यशरे।६7९४ 


परसे'माषत चेष्शुवची पार्दा २२९ 
उची जालयेश उरता थे क्षेत्राशी शचा परम इपापान ता 
( भाघाहास डपुरीनी बार्ता, ) ( प्रसंग १ लो. ) ( पार्ता १२३ भी. ) 
भाषिाष्टस णायामा २ऐत। हता .भेड सभय श्री युस!४९9 
गओ पार्या भने मनाइ नद्मस थापश क्षत्रीने घेर हत्या. 
माघे हास दर्श न उरचा गया. तेभने साक्षत श्री जावर्धनना- 
थृश7न्‌| दश न थया, जा न्वेधधने माधि।हस, विरसय चास्य सने 
श्री गु२।४२०न्‌ विर्नात उरी डे भमद्ारा०८, भने शरण ते. श्री 
गुसा&छम्‌ जिन्‌ति डरी नाभ निवेदन उराण्यु. नभने सेवा १५- 
राची हीची. भाघ४।२९9 सेवा डरपा लाग्या. सेवा उरत ३२त। 
भाधिध्सथ्थने श्री ३।३२२०ची वीथाने। जचुभव थया. ३।४ 
समय श्रीनाथ रासदीयाना १५०५ उश्वता, डे! सभय 
णावलनीलाना इश न उशपता नभने झा सभय शणुलीक्षानों 
इशान उशावता , जा प्रमाण जनेड बीना ईश न भाधे।६।स- 
२2नेथता जे माघीहासण् श्री असा8४९टना मेवा उपायाने इत. 

(जीष्मद्ास क्षतीती चार्ता, ) प्रसंग १ लो ( पार्ता १२४ भी.) 
शीष्महस पून हशम! रखता ता, चीथ याता उरचाने 

श्री जाइ न्याव्या, श्री जुसाह९टना इश न अया नने विर्नात 
डरी डे भने शरण ले।. श्री शुसाधश्ट्िणे डपा उरी क्षीप्मह्ासने 
ते जेमना बटणे नाभ [नवे उराण्यु, शीण्मह्से श्री- 
नाथश्टना हश. न उय|, हश न उरीने ध्‌ मसले थया, म्भने 
श्री,२२।४२८न विर्नात उरी डे महरा, भने संजचवद्सेचा 
घराची 8. श्री युसाध्ण्टे पा उरीन बघराची दीधी सीधभ्म- 
ठोस. श्री पावडण्गुरनी सत। घशी रीत उ२न| लाग्या, मेड 


१३० (सेभावन पेष्थुवती चीता 
हिवस भीण्महासने श्री मालड़ण्शुश्छने स्वप्नभां उडे भने नुं 
सर उरावी नथापि, शीप्भष्दास मे श्री गाउमा नु 
भहधिर ३२।य्यु.श्री २४२० नवा भ २मा पभषरान्य।, भी०्म- 
हास भने तेभनी खी सारी रीत सेवा उरचा दाज्या, गने गनभ 
पय त श्री युसांछश्छना यरणार च छोडी ५४ पशु गया चा 
सीष्महास नित्य सागर रभण्रेतमा न्ता जमन शसथीक्षा 
हि सत्र सलीलाना देश न तेमने थता. भे भीण्मऱास परभ 
डेपापान सगवद्चिय खता. | म 
(नारणुध्ास सन्या साह्णूनी चारता, ) ( प्रहग'१ लो.) (चार्ता १ रप्‌ भी.) 
। । नाशयशुद्दास जान्यारम रहता एता. नारायणदास श्री 
शुसांछश्छना देशेन उरचा जया, तेमने साक्षात पूण पुरपे[त- 
भनो दश न थया. नारोयुट्टास श्री शुसांधिळन शरणु न्ञाप्य।. 
नित्य श्रीनाथव्थनी सेवा अर्या उरता. नारायणुद्मसन शीडि- 
ऊभा. सगां हुएण इता, तेथी नारायणदास श्री जाइण म्माचीने 
रह्मा. ने १४नमपय्‌ त श्री नवनीतमियाएळचनी सचा उरता. सह्य. 
गेन जड्गीणना भ'चाशीने मदी चिना न्याक्षतुं नथी तेवी ०४ 
रीत नारायणट्टासने सेबासा नासडित एती. नारायणुद्ासशट 
सेना बिना रही शडता नहाता, श्री नवबनीतमियाशछ तेभने 
सुत मादी सेना उशावता, से नारायणुद्दस श्री शुस्ा४९2ना 
वेचा पापाने छता | 

( करमना हस ध्क्षिणुभां रहेता तेभनी चार्ता) ( प्रसंग १ लो- ) (वार्वा १२६ भो. ) 

चेण्यून इक्षिएशुभां रएता ता, रोझ दिवस श्री जुसा- 

6९2 इक्षिणु पच्या त्यारेण्ट्मनाहास सेनड यया, श्री. ०३२ 


पसे मापन पेष्णुषती वार्ता २३१ 
पपरावी सेवा उरवा द्ाण्या, मे देशना स्वे०ळच रान्य हलु 
यन भासभा खोड माणी जुक्षाणचु इ वेयचा णाग्ये[, ०/भ- 
नाइसन ह्न! चश! शेण इते. ०८यनाइसे माणीने ५७4 
डे जा इसचु शुं ४१? त्यारे तेणे उखं डे शेड इषेभ। बधश 
जबामभा मेड उड व्याण्ये।, तंय उखु ॐ - ०५२५२! सरदहारन्‌ 
से छीन. ७ णे इषे भयु */भनाहइसे पाय इपेय! उद्य! 
भरले तुडे ६श ३पेय। उद्या जाम उरता भन्ने ळण बधन ९२ 
ते छेड छाम इपेया सुधी वच्या, ्टभनाइसे बाण इपैया गायी 
ते ३७ शीड. नने कषावीने श्री ३।६२२८नी पचरी पर ध्यु". गा 
नभते श्री शुस।४२४ २२ ०४२७ 8प२ श्रीनाथशन। श'गार 
उरत! ऐता. श्रीनाथ९9 जुडी ०/ता, श्री शसाध४श०ण पूळय डे 
जाण| डेम अडे छे. श्री गावच ननाथश2णे श्री युसाछ२०न्‌ 
उस डे मापन सेवड भा स्‌ १? इक्षिएुभा रहे छे तेभणे 
लाण इपेयाडं सेठ रेक ४ पे।ताना श्री ३।३२२०ने घराप्यु छे 
तेना भावना भाग्या ७ अड ७. तेना भेन! याव छेड नेश 
खेड इक्षने माटे हा" उपैया भर्यया, जा वात सांभणीन श्री 
२२४२० वणु, मभसन्ने थया. भने श्री २।६२्०मे खेड पत्र 
क्षणी मनासी साथै भे।डध्ये। डे तभे मभुड दिवसे ०२ डेक 
घराऱ्यु छे ते श्रीनाथथ्ठण भ जिद्र उयु' छे. मा समायार 
०४३ न हासन पड़े।य्यात्यारे तेपनेवायी चणा भसन्न थ्य, खने 
पाय काम उपेयाने। हीरो! ७४ श्रीयुसांधरळने लेट भाउथ्य, अ 
॒/भनाहइसपष्एुपखेताइपापाज छुत्‌। . द्रण्यने तु=छ व्वणुता। हत 


२३२ नसे मावत पेध्छुपती चार्ता 

( अड मयाणीांची चावा, ) ' (अक मजाणोनी वार्ता, ' लगले) (वात (प्रसंग ९ लो) (पाप १२७ नी!) 

2 ३य। १८१५ रहेते। हेता. जन भरी उरते. 

ते. मऊ सभय श्री भुस ४२७ च शाचन पधाया त्यारे ते श्री 
३२।४२०न। सेव थय. तेने पेण्शुव ळणी. तऊ भरी पघारे 
हेवा बाज्या तेणे पातान्‌! भनभा वियार डया डे धभ वेयी 
भाड नचुयित छे. शाखमो क्षण्यु छेडे सगतानचुं नाम 4४ 
[सक्ष 9 ता हेना२ माणुस नड सा व्यय, नथी घन हमा 
(क्षा डे २४३२ डरवा नि. म्भा अभाणे वियार उरी गाय! 
ब्योरे भन्टरी ३२१ न्हते! त्यारे तिवड भुद्रा घो नांणिते। अते 
कडी छुपाची राणतो, नया अभाणे घर्म जुस राणी सशरी 
उरता, खेड हिवस ते तिकड घोतां बली गयां भने भूरी 
उवा. तैयार थये! त्यारे श्री ३३२२० णोड्य। डे तिथङ धोने 
न्भ. न्भ! सो ते घा असन्न थयो, च्यारी [तत्य श्री 
55२९० तेनी. साथे वाता. उरता नभने सब सुभ न्भापत।. खे 
जोडीस श्री जुस ४२८४ना भेव &यापान छतो! 

(238 पाहण क्षात्रनगर्भा रहता हता तेची चात) प्रसंग १ हो वार्ता १२६ 

_ न्येङखभय श्री २२६३४ इक्षिणु पधाय।, त्यारे जा श्रा्म- 
शुने वेध भणुता व्नेया. श्री २२४०० वियार ग्य 3०० 
आसण चने! पाड चणे सारे! उरे छे, परंएु <8समणप्ट्ता नथी 

छ छ सन०४ तासार , भेवास।ते फ्राक्षणुन। सन भा नेम न्भान्यु 
डे. नभाने शरणु प्य8 तो सार", जभ्राद्मायुश्री युसाधिरेलने शर्‌ 

जय सन ञ्था सांभणवा लाग्या, श्री युसार्छथ्शची डथार्थी त 

आहषुने चेहनो भथ २३रित थया आहण श्रद्धा सडित वेची 


"सेभाषन मैष्णुववी वार्ता २३3 
प।३३३२वा दोज्या मेड हिवस श्रीनाथ्छभ श्री युसा४९न्‌ 
साजा 3री डे भे थाह्मण नित्य भार भहिर भाजण वेह पाउ 
दुर जावी नाज्ञाथी त पछी शणारथी ते राग्साग शुधी नित्य 
१०४५ (६२ जाजपा पाई उरते नभने र? 6 मक्षर डे भाजी 

लैते। त त श्री. ५२९० तन जतावता ते ल न्भेवे। 

पापान थे) ~ ` | 

मुरी भाणीनी बाता.) असंग शलो. (वार्त १२९ भी.) 
२ जञ भाघरीषस नीत्य डट चीन ७२ उरी क्षावते। . मेड 


नया 


{CU 


(४१२ श्रीनाथRछमे तेने शीमून्यृं डे. त भा रीत नित्य 
शर थः न।६रीहसे थर तेयार ३रीने श्री युस ऽ2न गम प्ये। 
श्री ५२४२9 भुणियाने नाग्या, भु मया श्रीन।थ९०ते 
घराण्या त। ७।२ बशु। भारा थयो. भणियाणे श्री शुस।४२४५ 
छु डेर भोाटे छे. श्री युसा६रिछमे भाछुरीहासने उडे तभे 
त्य हार डर घी म्भेने। 02 डेभ्‌ न उ्य्‌ १ ल्यारे भ।४२।६।से 
यु सन श्रीनाथरटणे पाशे भिसी शीमवा३या। छ. पछी 
श्री जुसा४९४ न्छाहने हार घरवा पषाया. श्रीनाथरटने ७।२ 
चयो ते ७२५२ थये। श्री २२४२० श्रीनाथरन पूछयुं डे 
च ३।२२ शु चयार श्रीनाथरटठखले नष्‌ आरु मतान्या, (१) 
तभारा.७थ [वना णीप्नता हाथ से।छता नथी, (२) यावे! 
स्वन । ७।२ ०१११ माटे जनावे।, (3) अणियान। भाढथी वा 
जावे छे. साथी श्री शुसा६ल्‍्छभे भाजा उरी डे भतियाथी 
छर्ने सव सेब सुभ भांधी सेवा उरा, त हिविस्रथी सर्व 


3 


रल 


२३४ परेणावन पेष्युपती वार्ता, 
सेव अभ भाधी सेवा उरे ठे, जे भाघुरी६॥4 श्री उसा४श्छिना 
खेत उपायाने छता: : 
( वर्मद्वास, सही गभा रहिता तेमची वादा.) (प्रसंग १ ठो, ) (कार्वा १३० भी.) 
 घैमघ्ाास जाणे हणता. नता. श्री शुस्ा४९८ [नित्य 
धे पर जेसी श्रीण््छार पघारता, भृन्‌ श्री गाङक्चथी भ्‌ 
बीमा गापालपर भावता. न्भनेगापालपुरथी भे घडीमा श्री 
जाऊच पचारता, जा अभाणु नित्य जणावळीच थती. जेड दिवस 
श्री शुसां 522 न्मडी गथ महार नीउछया त्यारे २्२ताभा शेड 
नाचणे, आह्मश्‌ ठल छता तेना १२ धाडा याचच चारय 
श्री २२१४२० घोडा थाभाऱ्या परए ५।६९ २२२४ गये! 
ररूताभांथी जाप पाण ड ४०४४ शस्या! नहि. श्री युसाधरळने 
घ्या नी तथी पाते नीये | उतरी तेना नेर ०८७ छारयु 
तेन नेन जधी जया, श्री २२४२ ता धा प२ सपार 4४ 
जापांक्षपुर पषार्या, पाठण पाठंण ते भ्राद्मणु पथु धीरे धीरे 
जाधपाक्षपर पदाथा, ०४ने श्री शु्सांहरिशना इश न अर्या खन 
(१९ उरी डे सस्‍तांभा म्भापे मने नन णाऱ्या ते ०८ छुँ भ्राम 
७' भन्‌ शरण वा. जीप? हिवस श्री शुांधघर्ठज त भ्राक्षशुने 
नाम नीवेहन डसन्यु, ने श्रीनाथैश्छनां इशीन अशव्यां, श्री 
शुसा४९०थ डुपा ३री तन्‌ यन्य अष्यान्या त्यासुधी ते त्या १४ 
र्यो. थाड. हिवसभा तेना 8९७ छुट्या त्यारे श्री युसांध्टे 
नाश उरी डे चघर्माहास चणे! सारे! पेष्णुव कता 


(प्रमग १ लो ) ( नाता १३९ भी, ) 
खेड हिपेस नयार चेष्शूच मणी सगबद्वार्ता उरता एच. 


पूसे'मावन परेष्णुवनी वातां २३५ 
मभते श्री युश ४२9न्‌। अताप वणुन उरत इत. त्यां भेड़ म- 
न्यभाजी' भाव्या! डे भारे! 8४7२ उरे ते। भरी वात, पेपण्णुये मे 
अहु डे तारे &व्धार उरशे भेभा ३४ पण स हेह नथी. वेण्ु- 
चानी जा चात सॉलणीने ते श्री ३२४२० पासे ०४४ सेवड 
थय्‌।, पछी रसमशा[नभा ०४ने मेड भन्‌ त्यां% २से॥४ उरीने 
जाय मेवा भ्रष्ट थयो, पछी आवीन! फेणुवाने उछु डे' इ 
ने, लट थये। छ' भने नावां उभ उरे छ, इवे श्री शुर्सा- 
529 भारे। 8द।२३२्‌शे ते भणर पडशे. भे. सर्व पेभ्युवाभ्‌ ण! 
सन सायर श्री. जुस ४२७ जण उक्षा, श्री शुस्ता४२० ड 
पाशु भाड्या नहि. भेड़ राब्य तीथ उरते! उरते. श्री गइ 
ऱ्या, तेणे श्री शुसोछरूने विनि उरी डे भ७२०, भन्‌ - 
[सित झाड थये। छे भें चणा गोपधडर्या परंतु ते भरते! नथी; 
छेवरे तीथ ३२१। नीडछये। &' ते! 'पाश.रज भय्या! नि इवे 
मप ड ४ 8पायभताचे। ता भ२, श्री शुस्ा४९७ मे भाजा उरी 
डे भारे भड सेचड-न्भसुड भमा स्भमशानभां भेष छे तेनी 
व्हीप माम्‌! ता भरी मशे. ते राण श्री शुसांधश्थनी चातपर 
(१०4२ राणीने ते जाभना ०४ र्मशानना भये। झन्‌ तेनी 
कशे भागता तेशु ना उडी, पछी ते "मावा भेडा भन्‌ थोड 
जा घु असले तेनी पातणभाथी 6डाचीने लुकण भाछ. तत्यक्ष 
ते शब्बने डाऊ भटी जया जन हेड नभ थिय. तेणे रान्बने 
पूछ्युं डे गाउ डारणु शुं १ त्यारे रावे श्री शुसांऽश्छनी सब 
याता उडी, तेन! भनभा घशु। पश्चाताप थय डे € याचा 
अष्ट थय त पणु श्री शुस४२9 भने याऽ उरे छ, भने भा।राभां- 


२३६ भसे पावन वेष्छुवली वार्ता, 


जारशुं भर सामथ्य भूड्युं छे. पछी ते बेण्शुव श्री युस 
शनी पाशे. ०४४ नजपराध क्षमा उराण्ये। सन २।५। द्ाग्ये| त्यारे 
श्री श|ुसाए९८ण शाख भए भायश्रित्त डशब्युं . खने तेना 8५२ 
अप उरीने तेने अभवइसेचा 'पघराची हीथी नभने ते भण- 
पह्सेषा ३२१। क्षाश्ये।, सगबत्सेवान। अतापथी तेचं थित चि- 
भण थुर्छ ज्यु, भन्‌ श्री आ॥२००ना य२२।२विष्भा थित क्षाण्यु: 
स्‌ परीक्षा उश्वा माव्ये[ ते पशु जुसाध॑श्ट तून तम्या 
न(९, भे सचा प्रभ घ्याच छत. £). 
(२०१ पूच देशमा रते तेनी चारता.) (पसंग लो) (वार्ता १३२ भी.) 
मे २।०4 म्मन्य भाणी छतो, तेना इशभा शेड चेण्शुव 
रत! ७ता तेनी त (न उरता. चेण्युव भाग सारे नथी सेन 
ते उडते इत. पड़ेक्षां वेष्णवने भसाष्र बषेवराची ते, वेष्शूष 
'जाय छे तेथी ते थुन भाय छे. णा अभाएे ,क्षे।डै।न ङऐत। 
चेष्शुवे। ता (९७९ णाय छे भावी (नह उरता. «श्री ३३२९० 
वेष्णवनी [नहा सहन उरी न शय्या. ते शब्मने जाड नीडण्या; 
ग्ऐेम प्रेम राग [नह उरते व्यय तभ तेस तने खडा पद 
ब्य म्भ! भाश तेना मामा शरीरभा डे-नीडवया. राग 
बशे। इ:णी थया. घणा जीषघ'ऊर्या' गने उसे जिष।ङन्ेर्छ चे 
चणा भायश्रित अर्या" पर्‌ ठु जाड ता बधता णये.-वैष्णुव राष्यने 
उथ्युं डे तमे तीथयाना उश; ' राव, दीर्थयान। चीञ्ण्या? 
०२ बे तीथीमा व्यय त्याँ नर अभाएे विधि डरावी छान धेन 
मण्या एय त्यो ते अभाणजे उरे. माम उरता उरता. श्री जाडुण 
न्लाण्थे। ने श्री शुसांधश्ठना इशीन उर्या बने जाड सायी 


भसेमावन पैष्युपती पातां २5७ 
(विनति डरी श्री शुसां४९ ते समतेर छे तेथी पक गया 
डे माल चेष्शूबनी नि उरी छे तेथी तेने झाड नीडतये! छे. श्री 
गेसाधिल्तमे याजा उरी डे रूमशानन। भरे सेच मेळा छे 
तेनी तमे झुक्न मानभे! ता तमार! डाऊ मटे, वणवे ते ०४ 
अभाणे उयु : सूय 8६यथी ०२२ मम घडार मटे तन तरत ० तेना 
ड्राड' भटी गया. "टेन खत पीघाथी भृत्युने। सय सरी व्यय 
ग्टेम माशंथी संसार चटी व्यय म्भते जेम ९३ 8६यथी 
जिल्िकताप सटी व्यय तेम ष्णुडन क्षेवाथी तेने। डा भटी गये! 
मे शब्बने। हेह (नरसण थता श्री जाडुण याची मे राग श्री 
जसाइ९०ने सेव थये। मन्‌ विनति उरी डे मश २०, भे वेणशु- 
बनी [नह धणी उरी छे त्यारे श्री युसाधशलये जा जा उरी डे 
पेष्शुवने। 8५ चश सुडे। छे. श्री 83२९ तेभ श्री भाम 
वेण्यूनना ग्जपराच क्षमा उरता नथी, पेष्णुवने अपराध 
वेष्यूवथी ०४ क्षमा थाय ब्टेथी तभारे। पराध भै वेष्शुव पासे 
क्षमा उरान्ये छ. श्री ३। २९० जीताश2भा उल्ल| 

“ ”  श्लोक-अपिचित्सुदसबारामजतेमामनन्यमाक्‌ । 

> '' साधुरेवसमंतव्यः सम्पन्यवसिताहि सः ॥ 
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६ थ्‌ :~०२ इुरायारी एय्‌ 'पणु न्यनन्‍य थुर्छ भने सण्स्ते! 
छाय तेने सा व्यणशुवा, तेशु सार. ०४ [नश्रय उरे छ. ०>थी 
बेभ्शुचनी [नहा न उरथी. ज्मा. साझ रान्न्भे पतान 
जपराष क्षमा उशाण्ये।, नभने श्री 35२९० पघराची सेवा. उ९च! 
लाज्थे।, दिन्‌ अतिन २।ब्नने सत्संण क्षाणता जया शने भणू- 
न४७।५ बघते मया. रागनी 8५२ श्री ०३२२ प्रसन्न येया. 
न्यून श्री युखाधरनी इपाथी जचुभच पशु थय।. 


कीं 


२३८ णरी भावन पेष्णवनी वात 
( २४५१ जने धासीनी वार्ता). (असंग १ लो.) (बार्ता १३३ भी, ) 
१२७ श्री शसाहश्टनाो सेवऊ ढत, ण्यारे तन्‌ हष छुरय। 
त्यारे पोताने त्या न्ट हासी हती तेने पाताने पुन तथा श्री 
३।३२९२9ची सेपा साध्या छता. शेष्युन हासी न्‌ भा९७ उएऐत। शेड 
सभय ते जाभभाथी बाड श्रील्फार "क क्षाश्या त्यारे शेळ- 
पुने डछुँ डे २६९० इ यात्राभे ५8 छ. हासीगे उछु डे छाल 
तं श्रीचाथश्छना धस्शन्‌ ७२५। न प्थ. श्रीनाथश्थनी धर नची. 
श३पने भाच्य' नि, गने संगनी साथै जया. रेस्तामा स्भेड 
रण शान इत त्या शेठेपुन थाणुल। साथे सरखरने वडा. 
थ४. सग नाभा सभने डेह अर्यो. जे (हवस पछी सजने 
छ भुड्ये भन्‌ शेध्पनने डे सभ्य, सज श्रीर०६२ जय. 
अरीनाथश्2नां दश्शन अर्या भन्‌ याना डरी पाछ। पे।तान हेश 
न्जाग्ये।, स्न्तामा ते णाम सान्य त्या शेध्युन डे& ७ते।. 
संजणवाणाओज राणने उडीन तेने छेो।डाण्या पछी पेताने गाम 
न्जाव्ये। त्यारे दासीने अथु डे भारे श्रीनाथव्ूनां इशन न 
थय, 842 इ हुःण पान्ये, तमारी ड्रपा इरी ता श्रीनाथ 
भने घरशन हेश. दासीने घ्या माची. थने शेष्ठपुनने उँ डे 
उ पेष्णुवनी २३ ३२. श्रीनाथ तने इरशन हेशे. शेषयुन 
वेष्णुवनी ८ऐल डरना लाग्या. मे चेण्शूब गावे तेने "्ख्वराचे. 
मामा लेंबराने जमन मा उरे, ४णपान उरावे तथा पण 
प्‌ हाणे, (विणेरे नाजा हिवस पेताना जंगथी स्ुक्ष उरे. 
ड हिवस. ताइंशी मजवष्टीय नइलुतधासश्छ माज्या, तेभनी. 
तेणे 2९६ भए उरी, र्‍्यारे मघ्युत्हासे उच्च डे 5४ माज, 


पसे'यावन पैष्डुपनी वार्ता २३८ 
त्योरे शेंडिपने उं भने श्रीनाथळना इरशन थाय भने 
“न्यान थाय. नहलुतधीसे डछुँ डे & थशे, श्री युसाधरळनी 
झापाथी श्रीनाथ२9 हरशन देशै, दासीने साथै ७४ शेष्पुन श्री- 
नाय२न्‌ ६रशन इरचा जया, श्रीचाथश्2ना इरशून डया... 
ने श्री शसाहश्टना पष्‌ इस्शंन अया. बणती हसी अथु 
डे भहारार जाना उरभभां हरशन नहता परु वेष्णुवनी 
इुयाथी थया, त्यारे श्री शुक्षां४श2णे उछ्ु  श्रीना५९० वेष्छु- 
बना चश छे, याए ता आया उर्वी. नामे, पेण्शु4 असन्न 
थाय ते। उरभना लेम तथा यन्य पणु माटी भरी सव वाट 
रता भटी न्य. शेळ्यून याज उरी घे।ताने घेर जान्ये भने 
सेवा उरंना थ्या. भे हासी जने शेळयुन खेवा डरथाथान इतां. 
(३५ पाणयानी वार्ता, ) प्रसंग १ ठो. (वार्ता १३४ भी), 

३५ पाणिया श्रीनाथरळनी सीध पेपर णेसते! कता, 
नने राने घाणा जाता छता खेड हिवस जाविद स्वामीस उ 
है: णः घाल न २०४३. तारे राज सारा. नथी. तेथी ते न्न 
आांयु, श्रीनाथश्टने याणी रात निद्र! आनी नि. सवारे श्री 
३४२८". श्रीनाथश्छने न्त्यादया त्यारे श्रीनाथश्छना नेन 
साल ही३।. श्रीशुशराहमे श्रीनाथश्टने पूळयु' डे 8०4२२े। 
ऊन थ्या छ? श्रीनाथश्छ्भे ञ्छु डे उप पाणिया नित्य 
घोण भाय छे त्यारे सने (न ग्भाने छे जान राने तेण गाय 
नि तेथी (निद्रा नाची नहि, श्रीनाथश्छभे इपान उ डे 
ते घाण डेन न भाया? त्यारे तेज हाथ व्वेहीन उं के भने 
जा[[(१६२ भीख न उषी छे, श्री युस ४२छमे जा वि स्वाभीने 


२४० 'सेगावन वेष्णुषनो वार्ता 
पृछयु डै लभे इपान जावाने ना डेभ उषी १. श्रीनाथ२9ने निद्रा 
ने मागी, णे।विधस्वाभीशखे उच्च डे भने: पणणर नडे।ती-.:डे 
भड गाण भेड़ भावे छे. श्री शुसां४थ्छमे उ्ुरभने डुपामो 
इ२ छे. गावपस्वानी :न्भाथी शुष थर्छ जया... इपा पातमा 
[नव्य घेण गाता च्यारे श्रीनाथशछने निद्रा नाचती |. Fy 
, प्रसंग १, ठो. - oe emule 5: 
भे३ हिवस राने. श्रीनाथथ्छने भून याया ,,१4;,३१५। 
पाणियाने क्षात भारी ने *णाव्ये भने णाजी उरी डे भने भूम 
काणी छ. ३५ पिणियाओ श्री शुसा8४५ने जारी, चिन, 
उरी, डे श्रीनायशळने शूभ ७०) ठे. श्री युस।४९7 "९४ सा 
सशी छ भीतर पषार्या भन्‌ श्रीनायश2ने सभी नारो: 
णाची. श्रीशुस5२9 ३१. पर असन्ने थय. नावी, ते 
दीले ने, नजुनन , श्रीनाथश्छने ३५- पाण्यान ,३२।०4।, 
श्री जुसा४२४ना खेचा उपायात लते. .,, ... ०. 
ओज  “ड्ुटशाउ थमे छे डे उपायपेणिय। श्वान थये। ७ती, मे 
नात ५४] & 9. ॐ।२७ ॐ प्यूणीने ज्जशथ्रसंही जाय न म्भ 
म्युळीएुने, भरतो ६ ५ पशु दाय नि ल, 
(आहु लगानी बाता!) (प्रसंग १ छो.) वार्ता १३ भी; 
- मे यु जाव नमां -रडेता छता. श्रीनाथ नित्य 
विल पर भेट्न 'पचारता इता अन्‌ न्यषुरा नित्य वास 
जाइना न्/ते। ढत. श्रीनाथश्छमे तेने इश न हीधा शरीन य 
तेनी साथै चात! उरता डता. मेड दिस से यहु ३५३२ 
- सुची श्रीनाथश्छनी. साथे वाता उरता "उरता नान्या 
२२४२० तन ५६१ नाथथ्ठन्मे तन शु. चात ॐ 


en णसे पून चैष्युवुनी चारता २४१ 
तेण उखु डे भदड्ाश० चननी चात उरता हेता. सपनी डुपाथी 
[सत्य चना इश न हे छ २? हिवस मारे इशन नथी थतां 
ते ४५२ हु जनन्‍नण०्ण पशु देता नथी, तथी ४०2 [हवस २- 
चारे मथच ते राने ६२ च दछ ष्य छे. न्या साभणी श्री २- 
२४९५ मनुण्यने उखं डे राग्थागनी भाण भावि त्यारे स. 
चथी बहुदा जाने जाक्षावीन दरशन उसरी हेने. भे ५७।२ 
"तय त्यारे जीवन लडन दश न उरायम्ने. भजुष्य। जा. अभा 
रचा छाज्या, श्री युस ४९०ची नाजा जचुसार खेड दिवस्‌ ते 
मे| गोवी शरेय! नहि भने राश्केज थे गया, ताणाम गण 
थय्‌। त्यारे जाण्या, ताणु पासेश्ष वध तेचं नित 8६२ 4४ 
गृयुं मन ताच सावी जया जमन सडिरती पाण ०४४ पडी 
रह्यो. तन्‌ घरे (बरताव थये। तेबुं ६५ श्रीनाथ सही 
ने २।३य्‌।, नाथ २८११ छरी ५४ थीत जाहीने जारी पारी 
ने तेभांथी तेने जाक्षाववा क्षाश्या, ते हीने ले थये। भने 
श्री नाथस्छन। दर्शन अर्या. श्रीनाथश्छमे तने मे क्षाइवा जा- 
या त्योथी तेणे क्षाइवा थर श्री जिरिरान्ट्थी नीथे गावी भर 
।३च्‌। "माधे। नभने मीन भाची राज्या, गाभभा अभ बात 
[णी भर्छ डे दिवसे आश श्रीनाथरलना मंदिरमभा मारी 
गारी छे. जा २७४ श्री शुसांध९० 8६4 थय। भने भीत- 
ग यासे सानाननी तपास उरावी. सीतरीम्माम डब्चुं डे 

छ सामान ड ४५७ गय्‌। नथी. 4 €२७मे श्री शुसाधश्टन विनत 
«री डे २७।२०४, में भारी ता श्रीनाथरठण सन दर्शन हेन! 
पारी छे, मन तणे भने्षी मघी चात उषी न्‌ 8 दे"१।- 


मन जु 


१४२ भसे'भावन पिष्झुवनी पार्दा 
थ्ये।.. श्री स४29भ गाळा उरी डेभमे तेचच ६९ न ३२१ 


जाय त्यारे अप थी पएक्वां तेने ६२ न उरी दने, ने तेने 
[नेत्य पातण घरे, श्री युसां४२्2ना! भडुप्य ते “अभाणे ३२१! 
वाग्या, भे युग श्रीन।थ९०न्‌। खेवा अपापान छौ, केने 
श्रीनाथ बिना सब २९।॥२.३ 9 क्षाणता एता 
( अधुमीनी चार्ता ) (प्रसंग १ ठो.) (नात! १३६ भी.) 
म्या उणी वेण्यूव युन्टरातना! सघ साथे श्री जाण 
स।च्य्‌।,. न्‌ त्रा य२४२०ना सेङ थया. श्री ३२४९०१ 
(वर्नात डेरी डे भने गायनी सेवामा राणा, खे वनमा गायः शे: 
२५१, नने जायी 6प२नी उचरे यादइरवरे डादते। छता. गय 
नीये शी म्य राणता नने तनभनथी आायोची सेवा उरते! 
इते, भेयी सेवा मधन श्री गावच नन!य९9 घक्णा असल्य 
थया, गन तेने मी. भो इश न, हवा क्षाग्या, नभने मेष! 
लाज्या: त्या छाऊमडणी उरता भन परेक्षन जाषण्व्राक्ष भी 
साथे जसारी -मवराचता छता, त्या ते अस्राइनी 'पातण दावा 
न्ते! नाहे (तनत्य अड कणत श्री शसाधण्टना ४२२१ उ२१। 
०/ते।. भेडचार श्री जुसांध९ण पुळ्या डे पटेल, मसा उया थे! 
छा 0 त्यारे तशे हाथ मेडी विनति उरी डे ज्रीनाथरळ.[तित्य 
छेएराम। साथे से।न्टन उरवा वनभा पषारे छेत्यारे भने रज 
चराने छे तथी थातण सिवा शुं डान जावू? यया सांभणी श्री 
यसा रच्या मसन्त थया. छेउ हिवस वैष्णव भ॑ड्णीभां मेड 
वेन्णुने पह जायु “नायत शसम जाभाव ” त्यारे ते पर 
इ्ु डे नाथत घासमें जापाल, तथी ते पेष्शुब परक्षन पडी 


पसे साप 'पैष्णुपनी वार्ता २४३ 


Hs ho es 


श्री २२४२9ची पासे बध जया श्री शुसाहँश््नी १2२७ ते 
वेणशुये विर्नात उरी डे ७२०४) नभा पटल न्भाभ ऊहे छे. श्री 
शुसांघर2ख माजा उरी डे" मेखे-घासभा नायत। व्भ्या तेथी 
ठछ मेम उ. भने तने रामां नाता गया. तेथी तभे 
अभ उखु, गन्नेनी चात साथी छे. श्री जावरघनंनांथश्छची 
०, ४०७ होय तेवा तेन रशान हे. मन्नेची बात साथी छ 
गा 4७०४) ते बेण्शव घए! असन थय, भे पटल श्रीन4२४ 
साथे सजाभाव रएत। त. श्री युशाछश्छनी डेपाथी तेने 
जेब ४७७१ थयो. . | 

( ३।२:।६२4५४६। चाचा. ) ( प्रसंग १ लो, ) | (वाला १३७ भी.) 

` जे सीद मा रहता इती. ते हथियार भाचता छत! 
श्री जावस्थननाथश्टना इश न उरता साचतो त्यारे ते ४७६२ 
दी ्ट्ता णीळ भनुष्य तेभने भडिर महार शाची लावता। 
श्री युस ४२७ पधारीने दढ्वारडा्ास्‌ने ऐल पाडत त्यारे तमने 
हषी २१४ न्भावदी. चणी इश ने न्भावता त्योरे से अभाएे 
सब भेयी इश। तेमनी रहती, में [नित्य श्रीनाथश्छना रव. 


३पभो छउया २एत। हेता. मे ५।२३।४।२ श्री युसाधरळना सोव! 

डथायाने छता. 

( पशन घुननी चार्ता) प्रसंग १ लो ( वार्ता १३८ भी.) 
गे प०ै।एुना पने श्रीय२5२9 पासे नाभ सांमठयुं नमने 

उतने! व्यवशर छोरी चेष्युबनी याद याद्वा क्षाश्ये।, तेन! 

भाणाष तथा सजा. पथ्यीपातिनी भासे इरीशाई उरा भया. 

पथ्वीपतिमे अयु डे तु उदी ताही नाज, त्यारे तेण उ डे 


२४२ णसेभावन पेष्शुवती वार्ता 
घ्या, श्री शुसांधशठथे माजा उरी डेणभे तेषणत इश नडरच! 
ग्जावे त्यारे सपथी पएेक्षां तेने इश न उराची हने, खने तेने 
[नेत्य पातण चरने. श्री युश ४२9चा मनुष्य ते ०८ अभाणशे उरव! 
#॥्या, भे युर श्रीनाथश्छना खेवा इपापा[न छता. बटन 
श्रीनाथर विना संव, संसार हीऊे। वाजते इते. 
(5एुणीनी वार्ता) (प्रसंग १ छो, ) (वार्ता १३६ भी,) 
२१ उणुणी चेण्शुच युळरातना सघ साथे श्री जाडुण 
मण्या, मन भरा भसाहळूना सेवळ थया, श्री २२४२०१ 
[वनत उरी डे भन्‌ गायची सवान राजा, खे बनमा गाय ये. 
राबते! भन जाये 84रने। उर्‌ ६२१३ आदते! त. जये! 
नीये सुद ०० रभते! नने तनभनथी गायोनी सेवा उरते! 
इते. अची सेवा वेधन श्री गावच ननाथश्छ घ असन्न 
थया. जमन तन भीडडभ। इश न देवा लाग्या, , खच मदय! 
ज्या: त्यो 95 म ली डरता भने परेचने गापर्पान भष्णी 
साथे जेसारी भवरावता छता, त्या ते मसाहनी पातण देवा 
०/ते। नहे [नव्य जेड पणत श्री जुसा४९४न। इरशन उरण! 
०४त्‌।. जेडबार श्री युश ४२9मे पुछ्युं डे परेक्ष, मसा उय। थे 
७? त्यारे तेणे ७थ न्ने विनति उरी डे श्रीनाथ [तिव्य 
छ।३२।भ्‌! शाथे मे[ण्/न्‌ &२4। चनमा पचारे छ त्यारे भने "ण- 
चराने छे तेथी पातज लिवा शुं डाम नावु? जा सामणी श्री 
शुसा४२० षणां भसन्न यया, भेॐ दिवस चेण्शूव भ३णीमां भे 
चशुचे ५६ जायु “नायत रासभे गापाल ” त्यारे ते १२०६ 
से ड नान्यत बासमे गोपाल. तेथी ते वेण्शुष परेक्षन पड़री 


जसमान वेष्युवती वाती २४३ 
श्री शुसा8२८ी पासे. क्छ जया श्री युसाष्ळनी जणागण ते 
वेण्शने विनंति डरी डे भद्भधशण्र, र्‍या पटेल ज्याम उछे छे. श्री 
जुस ४२८१ जाए! उरी डे जेणे घायभा नायता गया तथी 
तशे खेम उँ, भने तभे राखभा नयता न्मया तिथी तमे 
अस्‌ अद्यु, मुन्नेनी चात सायी छे. श्री गावरधननांथश्छनी 
म्रेची 8०७ डाय तेवा तेने धरशन हे. णन्नेनी बात सायी छे. 
० सांभणी ते वेण्णुव धणे मसन थये।. भे पटेल श्रीन!4२० 
साथे सणामाव्‌ रडता इत. श्री शुस्ताधश्थनी उपाथी तेन 
पेन) भलु थ्या. 

(कारशांधासथ्छनी नरान) (प्रसंग लो.) (पार्ता १३७ भी.) 
` मे सीक्ष जभभां रएँता इता. ते इयियार णाँचता छता. 
त्री जाषरघननाथण्थनां इशन ३२५ मावत त्यारे ते 8७६५! 
अली गता. भीन्न मनुष्य तेभन भहिर पहर 85!ची. दावता, 
श्र ३२४२७ पधारीन द्वारद हसन एके पाथता त्यारे तेभन 
रेडी शुद्धि भावती. वणी इश न भावता त्यारे मे अभाणे 
स डेन जेवी ६२। तभनी रहती, भे नित्य श्रीनाथश्छच! रूव- 
३पभा डय रऐत। छता. भे ६।२३।१।२ श्री शुर्सां४२०न। खवा! 
पायाने त. 
( पशुना धन्नी वार्ता.) प्रसंग १ ठो. (त्रत १३८ भ.) 
जे पश्चणुना पुने श्रीशुसा ४३७ पासे नाम सांमठ्यं भने 
गतने न्यनड।२ छोडी चेण्यूननी याक्ष' याहन झाज्या, तेन! 
साप तथा सजा थ्यीपातिनी पासे इरीजाह उश्च! जया. 
धुथ्वी पा तम उच्च डे तु उडी ताही नाम, त्यारे तणे उच्चं डे 


१४४ भरे मादन पेष्शुक्नी वात 
उरेनी साथै भारू भन ॥ाजेधुँ छे तेने उठी चणीन्/ नाली छे. 
मने ते जा जाधिथी रीड छ, पथ्वीपतीने अयं डे तलवार वी, 
तेच॑ भाथ डापी नाणा, त्यारेत पाष्यना पुन णे#थें! डे जी९७ 
तंदनार शा भाटे भजावा छ. गम भारी पासे छेते दबा. या 
सामभणी पाहइशाडई वियार ३२१। थाज्थे।, मन्‌ उरु डे ष्णुऱ्मे! 
जानी घ२ पर डेची निश छे, इ तेना पर वशु! ५2 छ. तेन्‌ ५९ 
ड्घ डे ४ उछशे। नि मे सत्यपाही माणस छे. पाइशाएे तेने 
ने ३२ राज्या. म्मे प३।षुने। पत्र मचा टेडी अने श्रीजुसा४श०ना 
ट्रपाप्‌[न्‌ कत व्शेशु ड ही ते३च।नं मारे भाथु डापचा इयु उस 
(अऽ २०/पुत अने तेती पुनीनी वार्ता) (प्रसंग १ लो.) (वार्ता १३६ भी, ) 
अड नभते न्भ! रूपुत पाताची यथुत्रीने सा सरेथी 
जाक्षाबी पातान घेर ७4४ गता छता, जने याया ७२१ १२०४ 
२१०४२।तथ॑। श्रीर०6।२ मानता छता. सस्‍ताभा तमना [जाय 
यये[, बाया रखे वियार अर्या डे ९०१ ता मन्नेन हवी. छे. 
चयाने यार डरी तेभनी साथै मान्य तेम तमने घेर &ैतर्या 
जूने ७२१६ बचाता उरी सवु सन भिम्वदी होछ. २०४ 
पतन धरना सप भलुभ्यन नाम स'मणाण्यु. सपने 
न्जर्सप्रसनी रीत शीमची. नाता सामपणचाथी २०८पुतन्ी पुनीड 
सन्‌ श्री जान ननाथश्ठभा क्षाण्युं, म्मने (५२७५ यया 
शीशानघ ननाथल राजे पाया मने सब सुण ही. श्री ना4- 
श्छ ४५ डरी तन्‌ साथै बध पषार्या, ते २०८घुतनें बन्य घटी 
थर तेथी तशे चोतानी पुनीन्‌ श्रीनाथण्टथनी साथे क्षीक्षाना 
जती नृ, रन्/पुत याम्यारने नसी पच्या खने अर्थ डे श्री 


|  जरीणाषत पेष्युवनी वाती २४५ 
ताथ९० भारी पत्रीने 4४ जया नभने मने डेभ न क्षर्ध जया तेचुं . 
डारण डएऐ। ? यायाने उखु डे तेमने पशु चछ ०शे परंतु हाल 
तभारी पासे डर्छ डान उरावपु छे, जा सामभणी २०८पत भसन्न 
थये जने यायाश्छती साथे जावी श्री शुसाहश्छना तथा 
भ्रीनाथश्टना हश न अर्या . भने नाम निवेइनडराऱ्यु. श्री ७ ु- 
२९० पघराची पाताने हेश भाव्या, जने धर भगवत्सेवा 
इरा क्षाश्ये।, श्रीजावर्धन्‌न।थ२४ नित्य ते २००५ ६२। न हेत 
त डा झा हिवस तेनी पुनी साथै इश न देत. भा २०८५- 
तेना सँगथी ,मासु' जाम वेष्णुव थयु', भे २०४४१ श्री 
शस्राधश्टने। मेवा ड्रपाषान्‌ छतो. 

( (१२: पेष्शवनी चार्ता, ) ( प्रसंग १ लो.) ( चाला १४० भी, ) 
© ने विरडत पेष्णुव युन्/रातथी श्री29६।२ गया. भने श्री. 
२स४२०न्‌। सेव. थये।, ते श्री २8२9 जन सगवधियन्‌ 
अड २१३५ मनते! छता. ते ॥०८भा इया उरता, मेड हिन 
२२", जते! छतो च्या खेड झशीना पुन सप उर३चाथी 
भरी गया तथी ते शशीत २३ती बन्ने, गाथी तेने घया 
ली तेथी ते पनन ४२१६ नाम ससणाची श्थवते अया 

॥ वार प्नेछ ५५ ले।ड तेची पाळण ताज्या जने ऊएऐच। लाज्या 
डु गमन ते भन शीणवाओे। तेथी तेणे मशक्षर भन डद्यो. त 
लेफिण उडु डे मा भन ता नभने गावे छे. चेष्शुने ड्य डे 
विश्वास राणे परंतु विश्वास आाग्थे। नहि, वेण्णून ता यादय! 
जयो. जा पेष्णवने सजवन्नाभपर भेने। विश्वास ढत. खेनाथी 
धिङ्‌ ते डो पण मज भानते। नहत, ते ब्र डाय उस्ते पे 


२४६ भेस मापन पैष्णुवती वार्ता, 
ग्जा नासन! अताषथी उरता छता. भे खेवा उपापान कता, 
(विरक्त पेष्णुष जीव्त नी चार्ता, ) (असंग १लो,) (वार्वा १४१ भी, ) 
, श्री असार ६।२३। पपारता इत। त्यारे भ! वेन्शुव्‌ 
स्ल्ताभाथी तेमची साथे याव्ये।. 8२३ १४ श्री युसाघथ्छची 
शाथे श्री जाडुण खाग्या, भने *४न्भप्य'त श्री जाइुण भा रद्यो. 
श्रीनाथश्टनी सेवा शुरू थिते उरता. छते.. बयां धुक्षते। त्यां 
श्री. नूननीताओ्रियार5 तने शीमयत। डे न्भा पस्तु नया रीत थाय 
छे. खे विरडत पेण्णुव श्री शुसांधळना जेना इपापात इत. 
गनी साथे श्री. नवनीतथियार गाय्षमावथी भक्त छता. 
( भेऽ क्षत्राशीची बाता, ) ( प्रसंग १ हो. ) (वार्ता. १४२ भी.) 
| म्भे क्षनाणु श्री शुशाहश्थनी से (वाम सालणवा मेडी 
परंतु तेने जशक्षर भन न्भावड्या न, त्यारे श्री )४४- 
२० नाश उरी डे तने भार नान न्भाचडे छे? त्यारे क्षना- 
शीन डु डेएे अश ! ते भने गाडे छे. त्यारे श्री शु२४९०न 
नाड उरी डे भार नान ले. तेथी ते क्षनाएु श्री शुसोरईश्क्षचु 
नाम सीधा उरती इती. हिवस रात मे नाभना अतापथी 
त्रीनाथथ्छभे तेने इश न दीवा. नभने तेने घेर भावी भाम 
भागता जन इच जारेणता, भे क्षाशी श्री शुसांछश्छनी अवी 
पापान एती. 
( मानवास साथारा प्राक्षणुनी वाता.) प्रसंग, १ ठो, (चारता १४३ भी, ) 
झे गान दास जुन्त्यतयां रऐता छता. न्भने श्री जुसा- 
विना डेपापान इत. न्भान्‌ इहास अप्ययाना उर्व! जया, स 
हेशभ ३ चेण्शुन इत! ते पणे। द्रन्य पान ढता. ते शेन श्री, 


`. छस मावव वैष्दुवती वात! २४७ 
03२९०जे उस  जमानद्हासना ढाथनी साभश्री भने णु 
माये छे >थी तभे न्मानइहासने मादावा, शेळ न्जानध्धसन 
जाक्षावी सान्या! मने ङु डे ळन्भपय त तमे भारी पासे रह, 
भश तमार पर रीजय। छे तेथी तेमते असन उर. त त 
न्जान' हे रह्मा. भने सारी रीते सामथ्री डरवा क्षाश्या, न्मवेड भड! 
रन! भनारथ उरता. भे जाभभा खेड ५५ ०१२९ २ऐता ७ता ते 
सेड १५२५ म्भ! शेळन्‌ घेर भाट लेवा नभाच्या. भान दद्वासन 
नेने भइ यीय भन्‌ उछु डे ्मष्गएयाना दाथना भसा 
ने ६68. ते रीसाछ गये. भीक झाघ ३४ भष छ।८यु ना, 
परतु जान ध्थसचुं वित्त 8६स थयु. राने श्री ३३२९० 
स्वप्नभां दश "टने उद्यं डे न्ने तु भेना ढाथने प्रसाइ नि 
घे. ता भिम म थर्छश. सवारे अशा देवानी वेणा ते दशु 
०2 न्भाचीने ग्भानेदृहासेने चिनात उरी डे भारी परा 
क्षमा उरे, ७ तभारा ढाथने असा येवा न्भाव्या छ. नाच - 
हासे असन्तताथी तमने असाइनी यातय परी, भने सनभ 
डाछ पाण देष लाच्या नि, भे सादा सायरा मेवा 


अपापान इत. ब भन्‌ श्री ७३२९० २५ सामय़ी शीणवी बता, 
(9५ नाई वेष्णुननी वान.) (संग १ हो.) (वान! १४४ भी, ) 

खे नाछ ढ्ारञाना रस्तााभा २४ता ता, ळ्यारे श्री 
२४२० पायो, त्यारे ते श्री युसाधळना नाण 6तार्या 
अया त्यासुधी ता भलुष्य नया परत ब्व्यारे नाण 8तारी रद्यो 
नने २।य्‌ माध्य त्यारे तेने साक्षात पूष्ण पुरुषोतभना इशन 


थयो. तेथी तेण श्री युस!5२०ने [नति उरी डे भद्धरा०८ भन्‌ 


लाई 


क्र 


२४८  सिलादव प्युदती पाक _ भसेभादन वैष्णुदनी वार्ता 

शरण क्ष. श्री शुसार्घश्छभे नाभ निवेदन उशव्यु, ते नाई 
प्रम भजपद्धिय थये।, तेणे सच राय डूनामा नाणी दीपा 
मने भेवा वियार उयो डे, व्यवहार उरी निषाड यक्षाचीश 
यावे (नय्यर उरी 'मजनघ्सेचा उरो थाज्या जजन पेषार 
२३ उये।. धीरे धीरे श्री३। ३२२9 असन्न 'थया. नो नाई श्री 
4 82२0१। भच! उपापान छता, डे नटेन थाळा. दिवसा 
०१०१६ थीक्षानों जमनभव थया. ' ' ' 

( भीभमर चवे सायरा श्ह्मशुबी चार्ता) (प्रसंग १ ठो.) (वार्ता १४५ भी.) 

खे शीम९७ बेच जाम युळरातना रस्तामा झे. श्री 

जु्सा४०७ युन्/रातं पघार्या त्यारे तेगामभां सुडाम अये! छता. 
प्यार ५4२८ इंच तणावषर नच थान्या त्यारे शीन 
हवेने श्री जुर्सांहश्छनां हन थया, साक्षात पूर्णु पुर्षोतभना 
दशे त. थया. शीम29 हने श्री शुसां8श८ने सेवड थय। सने 
अथ तथ! भाण नी रीत शीणी श्री युसांधल्लनी साथै जया, ननं 
सब रीत शीण्या. अथ शीणी ? ३२२८ पचरानी पेताने धेर 
नाची रह्यो, प्यारे नाणणटठणार्ई श्री जाइण खापता ता 
प्यारे भे नार (हवस शीमश्छनी पासे रहता, जमन मणवहवाता। 
उरत. जभगवहस्सभां छड्या रत. खेड समय नाभश्टभाई 
सीनश्छसाएने घेर गया. ल्यारे भीभण्ठ्माध धेर 
नेडिता, नेजा पाताचु नाम उषी श्री जाई यादया 
जय. व्त्र्यारे २०७४ ज्याच्या त्यारे "मभर सामभणी डे 
नए" पाछा जया, ५१२५२४००४ घा हास थया. नयने 
भद्दाभसाड वीपे! नि, राने रसताभां नागश्छभा सुतरा छता 


परेणावन पेष्णुवनी वार्ता २४६ 

त्या श्री जावबधननाथण्ठमे नाजा प्धारीने उरी डे तभे शी- 
१२०२।४ने सतया चिना भाव्या छे, तेथी शीसश्छस४ इ- 
ज्या छे, रथी ने. तमे भीमशठमाहने मचया चिना न्जावशे। ता 
छ तभने इृशन दर्श नी, नागश्छलाछ सुता शिडी पाछा इया 
ने ५१२७७।४ने सावी सठया, यार पाय हिवस रह्मा, नने 
शीम२०भाऽने प्रसन्न उरी न१९०स।४ श्री शुसाधर्थिना इशान 
२१२ गया. श्रीनाथश्टले अथभथी ० श्री शुसा६३०न डु खं 


` 


डे नाणथ्टमाहशज भे ऐवस 'भीमळभाधने पुण्या शण्य। छे. 
"यारे श्री शसांधश्टनी पासे जया गने दश न अर्थ च्यारे श्री 
२२।६२०अ्‌ जाजशा उरी डे वेण्शुवदुं नभने श्री ३३२२०४ 
२१३५ मेड ष्ण. चेभ्शुच ४४ भाछी वर नथी मेने भारे 
पूण पुर्पोतभने पेक्षा थं छे भने उ्रथ्यीषर ०/न्‍भ देव! 
पथ्ये। छे. मावा बेण्शुबने श्रम उच! न नेऽमे. जा साली 
न।२०।४य्; म्भपराध क्षभा उराण्या, सी न२४ धव श्री जुसा- 
उशन २१५। झपा पान सणवधिय छता, न्टेसची मारती श्री- 
"4९9 सहि न शय्या. 
(शी शुसा४२9ना सेवक राप्ट्नभरभां रहेता तेनी चारता, ) 
(प्रमेग १ लो ) ( चात! १४५ भी, ) 
“+ या [२ = ~ 
र्य लेण्णुचने भेन! (नयम छते डे भे यार वेण्शुवने भ- 
२४ क्षेषरावी पोते भसाद केता. मे दिवश्च डे।छ पेष्शुष न 
जावे ते (वस सखी पुरुष भसाह न देता नावे! तेने णाय 
त. झा (६१२ भे शेळ परदेश जया. भने खीने उ डे ठ 


[नित्य केशुबन असाह लेवराचन्टे भने ०२९ वैष्णव मस 
खने 


२५० गस यावत चेष्णुवनी पात 


24४ व्यय ते२८। पैसा जागरभा नागणळे, जेजी ते अभाणेु 
उरती. ण्यारे शेष परहेशथी साग्यो नभने वीन पेसा रष्टय 
ल ५२ क क क कान क. 

ते! ते पेसाभाथी पाय रत्न तीडचयाी, त्यारे तेने सन्नी अधुँ 


७ भे. ता पेसा नाण्या छे, रत्न नाण्या नथी. गभा वत श्री 
गुसाधर २१/१२ णीराग्तता छता, खे वेष्शुव 'पाँथ रत्न 4४ 
श्री युस ६३2 पासि गये। नने विनति उरी डे महारा, साई 
३२२ शुं १ श्री २२६२ जोजा. उरी डे पाय भणववहिय 
तारशी माच्या इशे, व्रेथी भे पाय रत्न थर्छ जया छे. नथी 
चेष्युकने न्भवश्य उरी मेस जने तभ न्थाइर जा पना, मे वेण्णुन 
श्री जु्ाधश्थने। मेयो अपापान्‌ छते कने सत्नद्वारा श्री 
३३२२9 चेण्शूचन। रुप३पचुं ज्ञान उराण्युं. 

(य्य जद्धारताणानी चारता, ) ( प्रसंग १ लो, ) ( चार्ता १४७ भी, ) 

से यहुओ। नित्य गुणांना रसता वाणात खने भनभां 

अम नता डे श्री शुसां४९० नित्य ३डुशाशीधाड पधारे छ; 
परेदु तेमना यरणारविध्वमां आर्घ पणू उ्यरो न शराय ते! 
२१२", भेष्शुव्‌ व्शुञ्शुनी चातणे। नामत त त जाता ढत. तेणे 
वेष्शूबनी वळण भाची तथी तेने डिच्य इषि थर्ड सन भाण नी 
रीत मधी २०४४ येड शास्तु ज्ञान थयु', नेम नाम ग्टेभणे 
मञ्चभाल उरी छे तमने ज्ञान थय इ तेम ना यडुशने 
शने थयु, मऊ हिवस श्री जाइणनमा डाशीना (दत्‌ न्याव्य. 
तमश २४ उरी नन्‌ जा यहढूओने व्यव हेवा वाण्या, त्य्‌[रे 
यइ उशु डे छु झातनु जुळ जाते नथी. त्यारे ते णी 
शारदी देवा क्षाग्या च्यारे तज उ डे भे ता न्भयुअसाडी छे श्री 


Fa 


पसेगणापून पेष्शुवनी वार्ता २५९ 
३।३२२०ने लै? परेशी चथी ते इ नाळ 6, सारे तेमएे 
उद्यु डे भाण परेक्षी छे. व७३। मे उखं डे मा रेटली श्री 
४४२९० २२०५, नथी, तभी २२ २० ससे १50 शुनी, छे. 
युक्षे। इ डीन २से।४ उरी छे. नभने वेद तथा शाखना वयन तेणे 
उद्या नमा सांभणी पठित थित थर्छ जया नभने उएव। क्षाश्या 
डे कमनो यदे यावे. पंडित छेते। तेडेवाणे हश. भ।!पएे 
नाह रवे! माटे छे. नावि! चिनार उरीने पडित पाछा जया. 
२ वात डे पेष्णव श्री युस६Rछने उडी डे जा यइुंडानी चात 
सांभणी पडित पाछा गया श्री शुर्सांधश्ठमे भाजा उरी डे तेष 
शुद्ध माचथी वेण्युबनी कुड्य जाची छेता तने सब ज्ञान थाय 
तन १११ ४१ वेण्जवनी २१४७ "०१५२, हृद्य शुष्ण याय जान 
इछि थाय खे विजेरे ते जन्य भागी पठित शुं व्यश. भाभ उडी 
श्री शुस४२८ युथ थ४ र्या. भे यरे! खच इृषापान छत, 
वेष्णननी, व्ुडण भाधाथी खेवा माण्यशाणी थये. 
( जे वेष्शवती चार्ता.) (प्रसंग १लो.) (जाता १४८ भी.) 
०] वेण्णुव पून देशमा रहते! छता. श्री शुसांधश्ठ पूष भां 
पधार्या त्यारे सेवड थये।. तेना भनभां भभ याग्यु डे 
श्री शुसां४०2ना देश नरी ममाईँ ता डीड, तेथी ते जोपालपुर 
व्य, ने श्री जुसो४२८न। हश न उर्या ता साक्षात नच म।- 
रना! दर्शन्‌ थया. श्री जिरिशग्टपर ०४४ श्रीनाथळना दर्शन 
ड्या ते श्रीनाथ९2 भने श्री शुसा४२८ मेड २५३५ हेणाय! 
आहार श्रीताथ२४ युसा४२9 हेमाय झन्‌ जाट समय श्री 
गुसा४२० श्रीनाथर ७ हेणाय, माथी वेण्शुने निश्चय अर्था डे भे 


२५२ मुसे'वावन देभ्युवंनी वार्ता, 
भने खड १४ छे, षु शु २१३५ ०/णाय छे. मतुष्यगणनी भा 
नेथी. मे पेणशुष भेव! वियार उर्व! क्षाज्ये।, सेण्य- २ सेवड 
33 ०४ छै, सेनाथी भन्न हेमाय छे परंतु छे ता भेड ०४, जे पाक्ष 
ह/सश्ठणे शयुं छे .डे, “३१५ भे8 शेड ते लिन्न थे विरतरे 
(१०५ क्षीक्षा उरे जभब्श्न' सार, ने ते शुसा४९८नं इप घरी 
सेवा उरी न गताव ता सेवानी "मनर्‌ डेभ परे. माटे ते गन्ने 
रक ०८ छि, जा पेण्णुव श्री शुशां४२०न। वे डुपापान इते. 
पन्ने स्वउ्पने मोड ण्याशी सभन रछेते। कुवा. , 
(आपन$ पृत्रीनी वार्ता.) _ प्रेग१ छो.. : ( बाता १४८ भी.) 
श्री २२४९ गात्र पाया, इत! नभने पय नदीने 
घेर मिराल्ता छता. ६श '१६२ खील रस्ता सा ०ती ची. पे- 
मती भे३ भसे छणी पारी इती तथी परथ्वीपतिना हङभथ। 
तेने शसी हेता! इता. था पथ ब६२.खीमा भेउ श्रावडची पुती 
इती. ते ज्मा भाणसने , डरांसी हेत न्ने. परी गर्छ नभने सुछ। 
यची. ० चातेनी "१५२ श्री २२४२9 न्‌ पदी, श्री. २५४२ 
से वियार अर्या डे | खेने। ह्याने डेन! सुनसान छे. हेवी ९०१ 
[चना जीवन जेबी इया जाय नि जावे वियार उरी (श्री 
३४२८ तने शयत पणी भड नष््वासीने उ पेत। पर 
१४७. छांरा. ते मष्टव्रासीज तना पर ०८0 छाटयु. मे बडी पछी 
तेनी मर्ज शान्त्राथर्ह) त्यारेत श्रावडनी थुनीखे न्रन्न्बासीने 
पुळ्या $ तु माण छे ? त्यारे तेणे उसु डे श्री शुसाधथ्छने! माणुस 
ॐ मे श्रानडनी पुनी श्री शुसाऽस्छना इशन ३२५4। न्यावी 
सने बन्त्यासीये तने भु माची इती ते मधी बात ३४७, 


णसेभादन पैष्णुपती वाता २प3 , 
त्री युसा४श्छभे गाडी उरी ठे, शुद्ध माववाणी छे. तेना थर 
०२२ रण यक्षये। तेटले। १९, त्यारे ते श्रावडनी पुत्री जाली, 
व्यापत न्न भीनने हण आरीणर रण यदाबवाचाणे। भणश ? 
न्य सांभणी श्री शुसा४२४ णु मसन्न थया, तेने नाभ 
ससणा।व्युं. नभने निवेदन उराच्युं. पछी घेर जावी मछ घावा 
सीपवा क्षाणी, तेना पातळ पूछयुं डे उं शुं उरे छ? त्यारे तष 
अयुं, ७ श्री युसा६रिछनी सेव थर्छ ७. त्यारे तेणे उच, ७ 
पए श्री य२।६२०न्‌। सेवड थर्छ जाच छ. तेना पात सेव 
थये।. अन्ने खी पुरूष श्री 5६२९७ पषराची सेना डरना दाप्या, 
[नित्य श्री शुसाहरळना इश न उरचा शावतं. ब्यारे श्री युसां- 
४९० इक पषाय। च्यारे ते श्रावडनी पुनी उखु, तमार 
इशन विना हु रही शीश नहि. श्री युरा६२9भे भाजा उरी, 
डे तुं नित्य यसन "रण भरवा १०२ नने ब्यारे छु श्री 
यसुन।श9भां न्हा्छश त्यारे डु तने इश न र्छश. श्राचडनी पुनी 
, मे भ्रभाएे ३२५। क्षाणी, वणी सेड [हिवस श्री गाडुणथी समेळ 
त्रम््यासी न्मा णाऱ्या जने तेने घेर तर्या. ब्ययारे त 
न०/चासीने २५ उरेवाने। कजत थयो त्यारे तेणे उछुँ, छु 
जीभुणी श्री गुसाळनी भरडनां शूली जया छ! तथी इ श्री 
जाडण पाछे। ०८४५ त्यारे मसा २४२. श्राचडनी पुनीने उखं, 
जैसे, न्थारे इ श्री युसाधरळना इश न उर्व ०४४श्‌ त्यारे 
तसारी गीसणी लेती नभावीश. म्भा प्रभाएु डीन ०४७ भरच! 
२, यञ्रुन।२9म्‌। न्डा8ने श्री युसांधरळून[ इश न अर्था" न्भन्‌ 


२५४४ "०४१० पेष्यूपनो वता 
जीभ्रणी 4४न याही. नीडणी, दावीने ते ॥०वासीने ज्माथी 
रषे ते वियारसा. पड्ये| डे श्री गाइज ०८४ ने डेवी रत दावी 
७.१ 88) तेने पणे पथ्य त्यारे तेषु ३, भे श्री जुस ४१२४ 
अत्ताप छे. न्यारे श्री श]ुसांघरठ० साथी ३5 हेष्चु हान डरे त्यारे 
सच चात सिद्ध थाय. गा सांभणी मळवासी युप थर्छ रह्यो. 
के श्राचडनी धुनी मेची उपापान इती. मेने भधीडिड पदाथ 
सबने सब भा प्याड छता. 
छे जाए पटेल भावियाणिरी थइन क्षाग्या तेभनी वार्ता, 
प्रसंग १ लो ( चात १५० भी ). 

परेश्च युनरातथी बनभ गया. श्री भुसा४छन। सेड 
येया, नभने गावच ननाथश्टनी सेवाभां रथ्या. तेभ तन, भन 
नचे घनथी श्री जाबच ननाथश्छनी सेवा उरता. भे३ डिवि 
श्री यस४२9ने तेभने भावियागिरी यइन देवाने भडव्या, 
पन्ने सर्छ मबियागर पबत $8ेषर ०८४ ययन आडे ३१०५ 
कान्या. त्यारे जेड भाडने सभे हाण भाया त्यारे भीव्न 
"मे श्री गावच नना!थथ्छच नास इर्छ नण छांय्युं. भेरक्षे तेचे 
(नप हत?) गय. श्री शुसाधश्छन मावी येइन साप्यु, श्री यु- 
२न।४२०२१ माजा उरी डे तभे 5 पाए माजा च्यारे तमश ऊ, 
ज्जूभारा छाथथी समम श्रीनाश्रश्छने यइन सभभपीणे, श्री 
२२।६२्छज्‌ &। उषी, त्यारे भेड्‌ मा यधन घराववी क्षाग्ये। 
नभने जीने पणा ७२१। काश्या, भीष दिवस जीने सां युन 
घरचा ताज्या नभने पजा डरचा क्षाश्या मे भन्ते माह श्री 
गुसा[्रळना भचा डपापान इता, कभती साथे श्रीनाथ९४ 


जसे'नावन्‌ पृष्शुवती वार्ता २५५ 
जाक्षता, याक्षता भने वनभा 8४ ०४त।. श्री जुसा४०८नी उपाथी 
भन्ने भा भेव भाष्य थया, | 

(शीशारीणा धनी चार्ता, ) ( प्रसंग १ लो. ) ( वार्ता १५१ भी. ) 

जे डीशारी०।४ मेड वेण्णुवनी पुनी इती. जाणपणनां 
श्री शुस४२्9नी १५5३ थर्छ इती. पाछणथी तने शीतणा नीड- 
(ये तेथी तेना हाथ पण झुला थया, तेना भाणाप भरी गयां 
इत. तेथी तेनी भएन जेडनार जाची. भवद्रची *#ती, डीशे। 
रीणार्छ भाणपणुथी ०/यभ्ुनाएडने। पा उया डरती. भेड हिवस 
ड्रीशेरीणा नी मएनने रीस थढी तेथी तेनी भएनन्‌ भ१३।- 
नेचा ने जाची तेथी श्री यना पधारी रसमा उरी असार 
वराची जया, त०४ हिवस जडता रग भटी जया, भीन [हिवस 
यृसुन।२9भे भवी डपा उरी डे तेना भधे! राग सदी गये, नीळ 
दिवसे डीशे।रीणाएई पात रुस उरचा बागी नभने भ्रसाइ शीषे. 
थाथ ४१९ डीशेरीणार्धनी भएनन! भनभा भभ गथा, 
थार दिवस थयो डीशे।रीजाधंख ३६ 'पणु नाचु नथी, तेथी तेनी 
"१५१२ डादवा ०१३ नाचीने णे छे ता डरीशारीणा च २से।४ 
उरे छे. तेनी भएन्‌ गा न्नेर्छ यित थ्छ गर्छ. नने भनभां 
वियार अर्था डे ववी डेवी रीत भटी गछ इशे? डीशारीभाछनी 
भएन्‌ म्म्‌! वार्ता बाळान उषी तथी जमना सर्व खेड म्येवा 
[च्या म्यने निरुभय पाभ्य। , डीशारीणाछने धीघे श्री २४२० 
खा जामभां पधार्या, डोशे[रीणा च यासीने देश न्‌ डरब। भर्छ 
पन श्री शसांधश्टने विर्नात उरी डे भळाराण्ट भन्‌ सेवा ५६- 
राची हे. श्री साधले नाज उरी हे तभारा 6पर श्री 


२५६ णैसेभावत पंध्णुवनी वार्ता, 
यसुनोश्छनी 5५ यच छे नथी यभुनाथ्थनी रेती मेड थेक्षीभा 
१२] ६6 तेनी तभे सच साण्यी सेवा उरे, डीशारीणा8 
पसन थ जने श्री शुसा४९ण रमणरेतीनी थेक्षी दोघी. 
गोर्ले ते रेतीने शिड्लासनपर पधरावी भाभ नी रीत परभाएे 
डीशि।रीणा४8 सेवा. $२५। दानी. मे डीशे।शीणाहना 8५२ भवी 
यपा थर्छ डे ते जाहीपर झा हिवस श्रीनाथ९०, ओठ (हिवस 
श्री तवनीतजिया७ ओह (हवस श्री मथुरनाथु९2 डो [दिवस 
श्री विकेश, झा ४५२ श्री ५।२&४।१।थ२८, डों हिवस श्री 
३१4९०, डो दिवस श्री जाडुलम्यद्रसा९०, (वस 
श्री णाळ४ष्णु९ गने सब स्वडथना इश न शक्षीक्षासडित थवा 
वाण्या. मे डीशिारीजा४ श्री शुसांछश्छनी अची झपाभान थ. 
(भे लाएं परेश्षनी चार्ता, ) (प्रसंग १ छो.) ` (वार्ता पवर भी.) 
जे भे भर्छ परे श्री शर्भाधश्थना शेष एत. ० 
जाभभां र्‌ऐता एता, ते जाभभां भेउ हेवर्च सिर इतं म भच 
येह आयुं हर्तु, ते गाभने। रान्न हेनीने।. ठत &त्‌।, तशे [वन्‍य२ 
अया डे हेवी मोहर नपुं थाय ते। सार, जाभना भलुण्यषर 
, पेण उर नाण्ये। नभने यथाशज्ति सवची पासेथी उर विवा 
` । साऽय. भे जाए पटेल 8१२ भे इपिया नान्या. त्यारे भन्ने 
भा वियार अय्‌ डे जापए द्रव्य ते। श्री ३३२९०७ छे भरे 
ते डेमडेवाय नभने रान भे डेभ छाई ता 8पाय शे। 3रवे।. १७ 
भन्ने माइ अब वियार उरा डे देवीने झूलासां नाणी हेवी. 
राजे हेवीने झूचाभां नाणी खाज्या, नभन घरमा न्यातीने सुर्छ 
रह्मा. हेवी राग्ननी छातीपर यही भेरी $े छु डूनामा. पडी छ ते 


NTT 
७. भने आढ, भे स।४ बेण्युव पटेल तारा गाभभां रहे छे तेभना 
पर भे इथिय्‌। ३२ नांण्ये। छे ते छोडी हे. राष्य भाची गये भन 
ते २ चभते भन्ने जाई पटेश्षने मालाची ६३ भाइ डया नभने 
इंचीने डूवामांथी महार उढावी. भे भन्ने भा पेने! श्री 
0३२९० 8५२ जेने, विश्वास इते! डे भशे हेवीन १०७ 
जणी पर0 हेवी. तेभन ड ४ पण उरी शडी नहि. भे णन्ने भा 
पटेल सप डृषाषान इत 

( चेण्शुनी वार्ता, ) ( प्रसग १ लो. ) ( चातता १५३ भी, ) 

ग वेष्टन! शारीरो डळ थये। छते! तेथी ते मळभ! 

नाची रह्यो. नित्य श्री युसी&श्छना तथा श्रीनाथश्छना शन 
उरते। म्भने श्री जुस ईन विनति उरत! डे भष्ष२।०४ भारे! 
डा भटी व्यय सेवी इषा याप डरो, श्री शुसांछ2० नाश 
उर्ता डे श्री ५२२० ०? डु उरे छे ते वियार उरीने उरे छ 
श्री नथ२८ पछी ते वेण्शुन साथै भाक्षचा क्षाश्या, त्यारे चेष्शुचे 
श्रीनाथश्टन अघुँ डे भारे। डेढ भटी व्यय सेवा 8पाय याप 
भने मताचे. त्यारे' श्रीनाथरळळे उखु डे छु ४४ वेध नथी 
ऱ्या भभाए उ तेनी परीक्षा उरता. 'परतु ते पष्णुव उएत। 
आए व्न्य ता सले परंतु न्भन्याश्रय नह, नमा अभाणे 
उन जसी रहता, म्भेड दिवस श्रीनाथशठणे उघ डे जुड 
[भमा जुड पेष्णुबने घेर “८४ इशन उरी नभाव ते वेण्यून 
डऐेशे भेटले तारे. ३।७ भटी ०/शे, त चेश्यूव ते जाममा ते 
वेष्णवन घर माग्यो ग्भन्‌ त्य देश न डया. त्या नावी न्मे 


छे ते। ते वेष्ण्चे वेश्या राणी छे, परत तेने नसाव न जाव्या 
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चेण्शुने पूछयु डे तभे डेम न्याप्या? त्यारे तेशु उखं, श्री- 
नाथ माजा उरी छे त्यारे ते पेष्णवन पश्चात! ५ थ्या, भने 
डु, ७ जावे| "पातत छ तपु श्रीनाथ सने शुथत। 
नथी, भे जावु शुं उयु | तेने धणे ०/ विरछताप थये. भने ते 
ते।पथी तने हेड छुटी जया नयने न्भ! चेष्शुबने। डेढ प सटी 
जया नभने नव मज थव शयु. म्भा मन्नु डाय मेड चभते श्री- 
नाथर८मे अर्या, रेड वेष्शुवने क्षीक्षाभां म्भ॑गीडार ऊर्या न्भूते 
जडेन डे(ड मारी झेवानी. याज्यता न्भापी. म्भा ओडी चेष्शुव 
श्री जुस ४२ नेवा उपापान. छत का 
(भेष दीम्भरनी चाला) ( प्रसंग १ लो.) (वार्ता १५४ भी.) 
भेशढी*मर महाराचणीनी पासे जे।पाक्षवरमा यमुनाष्टल। 
डिनारापर रडेत। ६ता:-श्री २२४२9 3०शतथी श्री जाण 
पाया त जापाक्षपरनां थार 6५२ तया. जापाक्षपर भुडा!भ 
अया. म्भा! दिबस श्री जाईण पधारवाचु मुफ्त चढे छ. भे७- 
दी+भर भाकली पडथ्चाने श्री यम्ुनाश्थना डिनारापर भेडी छत! 
तेन्‌ ॐ वेष्णुव अर्थ, तने से उपया 88 त "्यासुचधी 
त्री युस ४२9 जएढी' [जराब्र त्यासुधी ब्नेण-नांमणीश' ना 
भेहादीर्भर इपेयं। लेह घेर गय. भेहाढी+भरे पेष्सुवन इ 
भने भावानु हेवराकंगने. श्री युसा्चिण्य लागन उरी रहा शने 
सब देण्णुनने पातण घराची. पेक्षा वेण्णूच त्र््वासीने ३ 
जा जाममा भेषाठीम्भर रहे छे तने मोहाची दावे. अष्ष- 
ढीस्भर जणी व्या जनश्री शुस्रांहरेछना इश न उय। , ते साक्षात 
पशु धुरपे[तभना इश न थ्या मने: विनेति जेरी, भी 


भसे'भावन पेण्युवनी चातर _ २५९ 
भने २२९ ले।. श्री य२।४९०शे ऊषा उरीने नाभ संभणातव्यु 
भने भेष्षन। घरना सब ने नाम समणान्युं. भेशाने श्री शुश।- 
४२०न्‌! २०५३५ुँ जान थयुं. जने खा पर्द णायुं, राण भैरब 
त्री ५५४ अशु भ&। 8६२, मश पतत शरशुणत चीने निधार 
१ नेह पराण सार व्ने' ॐडिये सा पुरुपोतभ ७थ [य्‌ ॥ 
भेष्ाअक्ष (२२ भ३2 पष्टीभारण रस अडंट डिये ॥२॥ मम 
पृ सांसणी श्री शुर्सां४९० चणा भसन्न थया भने वेष्णुव 
डएचा छायया डे भेडा सबारेप्तण नाणवा मळा इते. ने ६श न 
भानथी ०४ तेची लु [निरभण डेभ थ इशे? भरनी इपान 
पार नथी, श्री शसा४९०णे भेन न्शुड्शूनी पातण धरी, ते 
महान्मे माधी मेरळे सभवत वीक्षाना १५२५ थया. पछी श्री 
इण भां श्री शुस६R्9नी साथे णाऱ्या, श्री ३२२८ षृधरावी 
सवा उरना क्षाओये।, न्भन्नडुटप२ श्रीनाथथ्छन। देश न उरचा 
णये। नभने जनरल ५६ गायुं. ५६ रण सारण! ७भारे हेच्‌ 

जावर्धनपवत जाधुन ळ्या शभर सश्पतिरें मयिभ।न 
ने (8०२ ३५2 भताडभारे। ॥१ पाचवड पवन यइ २२०२ 
पचत भाज्ञाधीन ॥ ता धंश्वर अल्लो डात ते! ३७ घट्ट डे हिन्‌ 
२॥ हाणीडे मोसापास सण मग्टडक शरणी रे भप पारे ॥ 
"रे २३२ मरते ले ७ भते, भत्ते डे।रारे ॥3॥ गडे मरे 
भेन वियार भनाडीरि पर्वतडे। भसि “हि ॥ न॑इक्षाकषठे। डवर 
#ादीक्षे, डान्& उष्टे से। डी ॥ ४ ॥ भाणन इष ह्यो घत 
पायस सण ले ले ५०४१ ॥ यज्ञ २१३५ घरे मसि क्रुञ्जात्‌ 
पूर्णत शेक निवासी (पा मिटया भाण सुरपतिकत नन्ये 


२६० मूसे वादन ेष्ुती वता 
भेष थिये भुइरा४॥ १७३७ शिरिषर ३२ राण्या नघसुवन 
२५६४ ॥६॥ राग सारण सुनिये तात मारे भते! श्री 
आजच न पृष्ठ डौ०र ॥ बे तुभ यज्ञ सथ्ये। सुरपतिठे! से। मनि 
४७ ले (६०२४ १॥ उह सुल इल उुदानाठे (निधि ने साओे। 
से। पाया ॥ पय शिरिवास हमार [नशदिन निय जाय 
यरावे ॥२॥ ६9 ही डे भार सराये व्यण्टन जभ्तत न्जपार 
]] भ४ मेवा 'पडवान मिठा भरी भरी रज थ।२॥ 30 णारे 
भरे भी वियार भते! उरी डन्ड उछ्े सा डीन ॥ विविध 
भाते, जन्नडुर उरी पव तडा भलि हिब्रे [डी यहे चय नान। 
इप घरत हे मळ *(ौनंडे। रणवारे.॥ हेवनमें' यड मड देवता 
भाढुड मत व्यार ॥ प नह नड भार इप गाय घरी 
न्जापन लेन डीने।॥ मेष अछ जिरिधरन क्षादीक्षे। भाज 
२२ सम्‌ दीन ॥६॥ म पृष्ठ जाई थुड्ये। त्यारे भेष्ट त्‌ 
२७. भावी, श्री २२४२० ३'प। दृष्टि उरी $क्षा उयो. सन्‌ 
यमाजी करी, श्री नाथटथनी ४०७। छे डे ७० थे।३। दिवश्च तमे 
(५७१२ २४। न्थ साभणी ते भष थय, गने इंडवत उगीच 
अ डे “ निजेच्छातः कर्यिति, ” मजा अनाज ञ्डीने श्री 83२९८नी 
सेवाभा तत्पर थया. पछी मेह जापाक्षपुरभां भावी सेवी 
5२१] थय. भछानी खीन्‌ जस यया, असबती वभत मेष 
घेर नसत, भेष्ट ने पुन थयो त्यारे भे&ानी खीने पश्चाताप थय। 
छे जा इष्ट पुत्र झम थथा डे भारी मगवत्सेचा छुटी ण! 
असल वियार उरी राना हाजी, श्री आडुरश्छभे माजा उरी डे 
खे, २४५ ना. *७(8ने भारी सेवा 3२, ते खी रीत 92 
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न्हाहने सेना उरचा क्षाणी, न्तरे मढा जाण्यें। त्यारे तेणे उर 
नाची भपस्थाभो सेवा डेम उरी? त्यारे तजे उछुँ, -भने 
श्री ५२२८ गाज उरी छे, मेळ णा सामणी धणे, रा 
यया. भेळ वणा १६ उरी सणवह्क्षीक्षा जनेडी मडारे शा 
छ. भेळ श्री शुसा8श्थने। पापाने भजन हेय छता... 

_( भाहनधासण्णनी वार्ता, ) (प्रसंग १ लो, ) (पार्ता १५५ भी,) 
| |  भाख्नघासाणेयादहयुरम. रडेता षत (4६३ {नपय 
न्च म्भाचता र्‍्यारे जापाक्षपरथी पप तप्र थढता सन 
जव तरङ 8त२त।. भेड हिवस 8तरवाना २२्तापर ठाण 
प्थ्युं ७0. तेथी ते वेण्णुन जीए2 णाळखेथी 6ितय।.: श्री शुसा- 
धरणे तेमने 8तरत गोया. खेटले भाथु ढवा्न्यु. भाएनदासे 
श्री शुसांधश्थने ४७५८ उरीने पूछ डे मापे भने वेहने भाय 
डेम ७वाण्यु ? श्री शुसार्छथ्छमे गाज उरी डे विना डार तभे 
जिरिराग्टपर पज भूडे। छ्‌ जने पजथी भुद्द छा तेथी गि(२- 
राग भाजत्म्य तमे 58 पण्‌ व्वणुता ज्ञी, पीन वेष्णुय्‌ 
अर्थु डे जाप ३५ उरी जिरिराप्श्य माहात्म्य उटा. श्री शुर्सा- 
६२9भे पचपुराणुनी अथा उषी. भे३ हिवस श्री ३४२९० तथा 
ने।२६९9 चनेन! ३९१ इता, त्यारे श्री ड।ठु२९9मे "रण दावता 
म्या उरी, न।२६२9 "टण देवाने जया. त्या व्यय ते भेड़ 
२२५२ तं. नभने भे अप्‌ तपस्या उरता हेता, भने तणाचनी 


भासे भलष्यना ९।३३।ने। पवत छता. नार६९७ व्येछने विशूभय 
यास्या, सने ०४७४ लीचा चिना पाछा शाय्या, त्यारे श्री 8 ७- 


२९०भे. पृछ्यु, गण डेम न दान्या ? त्यारे ना।२६९०मे 
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२५ सभायार उद्या. जने डारणु एृछ्यु, श्री आइुरणटखणे गाज 
उरी, भे ऋषि श्री गावच न पक तना इश न भारे तपश्रयां उरे 
छे. मेमन ०2६ "तम यया तेरथा शरीर छुटी छुटीने ७३% 
डान पचत २४ जथा छे ता पशु तेमन पर्ष॒तना इश्च थता 
नेथी. जा साभणी ना२६२४ वणा विरूमय पाभ्या, श्री जुसा- 
६९० नमाज उरे छेडे ापएुने श्री भानच न बब त श्री "म 
सथ्छनी डरपाथी श न्‌ हेछि भने झदु इष श्री जावध न षवत 
ते क्त धीदा भव्यपाती खेनापर वण डेम सुराय, ३४ 
भसजवत्सेषानु डाय हय ता 8५२ चढ्यु नहि ता पण 
भूडवे। नहि. न्थ! सामयी भेइनहासने धणे श्राताय थय 
श्री शुस४९ पासे जपराध क्षमा उडाल्या, यछी ते श्रीनाथ- 
इनी सेवा तथा हश ने (वना, झो. हिवस जिरीराग्टथर पण 
भूडता नहि. से श्री शुन भचा डेपा पान छता. 


(यर्न्स्‌ भाहणुनी वार्ता, ) (प्रसंग १लो.) (चार्ता १५१ भी, 2 
',. जे य्‌३२९०६।स पंडित इता. तेमने विद्याना अभ्यास 
चणे इता, डमर पाइशाइ साथै मेक्षाप धणे, इता. ऱमडणर ' 
पाइ बे 58 पष पळता तेना तरत नवाम देता. मेढ 
(दिबस पाश [र यतुरखुन्ट्दाा सनी पशा सा उरी त्यारे भीरणबे उश्च 
भ्‌ ता भारी पासे नाउरी उरता छता. १३७ २५२९२४६ - 
सने पृछय त्यारे तेमणु उखु, जापने भणवाने आली. थाउरी 
न डरमा सोजणी ५६२७ घए! साध्या थया. य्‌९२९्‌०्/हासन्‌ 
भषिन॥न। ७०१२ इथेया भजार ऊरी हीघा, बे डा पडित 
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चते तेची साथे यएुरशुन/टीस वाइ उरता मने सब प रिते।ने 
शती सेता, भेड चमत यतुरझ्ुग्ट्दास भथुराश्छभां नान्या 
भने विश्रात्ति बारपर नहा न्‌ डवा जय डे 'विद्याभागवतावधि' 
=! सास खेड पेष्णव णाव्ये। डे चातुरीविहलेशावधि.' य९२- 
(५०४४ उच्च डे भने श्री विक्षनाथश्थना भेक्षाप उराची हो. 
त्यारे ते वेष्णुव यत॒रक्षटडासने श्री शुसाधरळूनी पासे ७४ 
जये! श्री शर्सांहर्थनां हशन अर्या ता साक्षात पुण पुरषोतम 
डेटिङ इप्‌ क्षावएय भेवा रुप३पना इश न थया, थएरशुन्/हास 
श्री जुसा४२०न। सेवड थया भने श्री जावच ननाथवश्टनां ` 
टेश न उर्या. श्री गावच ननाथश्छना अचित मचाच्या. मनं 
व/न्न्‌य्य्‌ त श्री२9५।२ छा डन ड ४ प जया नही. भेड़ (हवस 
पथ्वीपतिन्‌ "१०२ परी डे यतरथुग्हास णिापालपरभां छे. 
तेण य३२७०४४ सने भालाचवान्‌ माणुस भे।३६थुं, य्‌३२९०- 
इसे प्रथ्वीपातिचे पन क्षणीने भाउब्या तेना क्षण्युं छ डे "गडे! 
भन्‌ नह वाण्या तीडऊे।; सस पतडी उड़ा कण वरण सण 
१४० क्षाणत टीका, था पन दर्घने ते भाषसे पथ्वीपतिने 
म्ये, इथ्बीपतिशण वियार्‌ ३ये। डे मने ०/णत दीड काज छे 
तेन नपश मी डेवी रीत झाडी, मे यंतुरथुण््हास श्री 
अजसाह6श्थिना सपा डेपापान ता 
( (विरक्त चेष्शुवनी नता ) प्रसंग १ लो ( चारता १५७ भी.) 
म्भ भ्राद्रणु पेष्शव जामडासा र्‌ऐता ढते नने यपटी 
माजी [निवाडे उरते, श्री बाइरण2नी सेवा चणी सारी रीत 
उरता छत. श्री ३३२९9 साचुभान ०८एजुा बता हता. मे पष्शवान्‌ 


२६४ भसेमाचन्‌ पृष्छुचनी वार्ता 
घर युपी भाणता, 5 वेणुम्‌ घेर त यपरी थेवा गये। ल्यारे 
तेना पत्रना 8७ छटये इता पृण्शव त बणत जया. सन्‌ 
(वियार उये। डे जानी जावषरदा धणी हती छता ते शेड्स उभ 
सुभे! इशे. तेचुं भडाक्ष भृत्यु थयु छे, पेणशुन्‌ यरप्यु(भूत तेत! 
सभभ! दीघ. नने यरशाभृतने। “वे माझ्या. 
छाक-अफालमृत्युह्रणंमर्वव्याधिविनाठाम्‌ ॥ 
विष्णुपादोदकंतीथजठरे धारयाग्यहम्‌ ॥१॥ 
२१। म्मक्षर भाद्या, वण्शुचनी बाज सत्य उरबाने श्री ७०३२ 
९७- ते भुनभां आए साशा भुडी वेष्युवना पुन श्व्वता यथे! 
त्‌ चमत ते प्रा्षश वण्शुबभा ९२५४११२ थये। हेत! क्यारे 
ते महार गजानये] त्यारें लाडाने त भ्राह्मथु वेण्शुबने धुठय 
डे नभे डेम शठनते थथा, त्यारे तेण उच्च $ यरशुभ्त भने 
न्यप्टाक्षरथी २०५ते। थये। छे. लेऊन नया बात रडी साची. से 
आष पेष्णुन मेय! डेपापान छते मने यरणाभृत 8५२५७ 
विश्वास ढत. 
(युक्षाभक्षस क्षनीनी चार्ता) प्रसंग १ लो (वार्ता १५८ भी.) 
.आशुधाणहास परमडेपाएु श्री युसांधळनी शरशु जया 
याळ (दवस. पछी त्‌ मक्षेश्छना हेशभा ०८४ न्‌ सद्या भने पट 
थय्‌। गत्‌ मभक्षाझक्ष उरवा आग्या म्भूने अक्षाणणान नाभ 
रण्य मम चातत्यी युस डरले साक्षणी त्यारे तेने झ4।५.- 
त्रान्‌ अड वेष्णुचन भाउब्या, चेण्शुने म्ह्छम्‌ जुलामदासने 
डेख & तभने श्री 3२522 मोहाने छे नभा चभत शुक्षाणह 
रयन पास मेड इता. तेभणु उखु डे हु न्यान! कद ययू 


भसेगावन पेभ्शुबनी वार्ता २६५ 
७" ता पश “श्री २६२9 भने सारे छे. जा अभाएु जश 
चमत उं झे | .२२५।४२४ भन ७० सभारे छे, तेने (व२७- 
ताप थया! ने शुक्षाणइसने हेड छुटी गये. ममा म्मे वेण्शुन 
यित थये। पछी त त्याथी याव्या गत्‌ भनभा वियार ज्यो 
० स ३९ ७" श्री जुसा8९८न पूछीश. श्री युसाछनी पासे 
ग्भ नी न्‌ भग छ ता २०।०६।२ श्री जुख४२४५्‌ पणे! उरे 
न्भे-न्नेत वैप्शुपन्‌। स ६७ हूर थयो, भे युद्धास श्री शुसा- 
8२9ना येवा ' पापाने हेती. मना उम विरइतापथी भणी 
जया भने शुध्ध थ्छ''सण्‌वंडदीलाभा यान्या गया. + 
"(घाधीऱडत्षावप्रीनी चातो.) 7! 3 (ˆ (अपंग लो.) =¦ । (वार्ता १५६ भी, ) 
१ धेधी सुसक्षमानः छता. परए गायन बिद्यामा डुशण 
इते।. ते श्री शुसां४९८ने सेवड यया. श्री युश्।४९०भे पा 
डरी ते घोधीने-श्री नवनीतमियाशश्‍्छना! डीत ननी सिवान 
राज्ये, मे धोधी श्री नचनीतभियाश्छती सानिधान डीत न 
डरते हता. मेड दिवस्‌ तेचं डीत न सांसणी श्री नवनीतधि- 
य।९०मे त! ल हीधे।, भरले श्री [9२१२९० हेमा थय। भने ३ 
१०००) न उ पाते ० पएऐेया इता ते 6तारी घांधीन 
न्जाप्या, श्री २२।४९०भे नभा वात साथणी श्री मिरिध२९०ने 
अद्यु डे, श्री नननीतमभियाथ्छने ताथ दीधे! ऱ्यारे तभे डया 
३५. डेम हीचा, २५ घरा डेभ न हीछ. भेर तभाइ 
भी पु विशेष छे. श्री जि२६२९ भाड्या डे ७ जापथी ज्यो 
?थी सव घरेछु न हीच, श्री युसाधर च्या सांगणां घाद्या 
मिलन थयाः गने घांधीने जाळा उरी डे नित्य त भन 


उँ 


२६१ ` ७५५५ पैष्धुपती वाती 
क्षएरीन डीतन ३२० भे धाधी नवां पद जनावी जावा 
दाण्ये। मे श्री २२।४२८न। खव, उभायान छत, 
(२१५ बायांनी चारता.) (प्रसंग १ छो) == (वार्ता १६० भी.) 
न बाजिया जापा&पुरमो रहेता ता, ० डा श्री- 
नोथेश्छनो। घरशन उरीने गमावता तेने शणार पुछी धत: 
पाछठ्णथी ब भाने तेनी आजण शगार उष, सव लाउ नशु 
जे भेट वेण्णून छे, वेष्णून शी तेना भाव णरीहे, जाम 
उरत. केणी ३णीने तेणे चणा इय! भे३३। उरा, खेड हिवस 
९५०१.६२७ाथी सुरछस९ ते पाणशियानी इडाने उर्छ वेच! 
भाच्या. त्यारे तेमनी मागव ते वाणियेा श्रीनाथश्टना शु जार 
उएेना लाग्या, सुश्हासश्ठण मनम! अएयुंडे न्मा पार्णडी छे. 
२२६।२२०भे ञखु ३ श्रीनाथश्टनां शन उरा याल. व्यारे 
तेण उद्यं | सान्रे म्भाचीश २०८२ सरास भाग्या, 
प्यारे तेणे उच्चे डे डाले न्भाचीश. नास उरता उरता भे भार 
[इनस आदी नाज्या. अड [इंच शरष्ासश्छभ पह भाय. 
२३२४ रुाएस 5९ डाम ५२२ डम्‌ उरतच, एके (हिन्‌ भइल 
डन डाभभे पथीसरने।, ॥ १ ॥. ग्वगजत डाम सावत उम 
[वस्म भया यरणा ॥ छा३ डाभ शभर श्याम सर ५३३ 
शरशु २॥ ग्भ! ५६ ते चाणशियान सांशणाची तेने भेयी 
सह गया. पछी श्री शु्सांहश्थनां इशान उरण्या, सरास 
त्री भुसातरठने भाने शरणु लेना विर्नात उरी. श्री शुसाछ- 
र9भे डपा उरी नाम निचेद्न उशाण्युं. पछी वयारे सेर ३२- 
भन्‌ चमत थया ल्यारे शुरहासश9ने तन्‌ 8पहेश उर्वाने 


।यसेनावुन देष्युननी वार्ता २६७ 
प जाय “ द्रीतन ” सुर साही मारन, ” राज सारण 
॥ इण्णु सुभरन पाचन डी ॥ ०? क्षे। ०४२ रुपथ्ना शे! व्म०? 
॥ १ म्भ्‌बधि हवास जणुत सण तेरे ॥ से चीतत थ 
ब्जावता नेरे. ७ २७ ने ये स्वथ्ने नाशी क्यारे ॥ उणु न 
जन्भ विषय क्षण छारे ॥ 30 गही [विने णी४ गे मावे 
गा उण न ०४३२ म्माँज्नेभे सावे, ॥४॥ चार चार ताई 
ससन्नचे॥ पते (छिन ळय से। णहारेन जावे, "पा #“ैणनी 
[वषय जारी क्षा्ध॥ घरिडा घटे न्ने छिन्‌ [ठन ११४. ॥६॥ 
शिनताडि जिनत वधिन शनी. ॥ छा३ यबये। निधि १४ 
मिराची ॥७॥ शात उहा भभते पछताने ॥ तश्बर पन न 
भिक्षे धुराने ॥८।॥ पवन 6३ सो महरी न्‌ याचे ॥ - ता 
और मनेड' णनावे हद्वा न्ट स्थ& पशु पछ सुअर 
डिभि भानस तचु पाये। सण ०२१ सरभी ॥१०॥ 'डणु- 
नीडे नाथ न जाये। ॥ जड सहने ६२ ६२७ लमाये।. ११।। 
से। तन ७णिवे. रत बिशर्तान ॥ डाय गहु छाडी यिताभनी 
(१.२॥ भनी अन भाया ब्जवणारुत ॥ नायड भये। ति 
पुर यात ॥५३॥.. २१२ रसातल शु २०१२ नी ॥ तान 
तत्त भये, भसिजानी' ॥१४॥ भसे हि उरत वि सम्‌ 
जीती ॥ अद्यो न्‌ ज्ञान र्यी मह रीती ॥१पा उण स०४- 
न सिलि उरत जड।४ उण वदना क्षक्षित क्ष॥४ ॥१६॥ 
उण इय्‌ हाथी रस गासन उणु पवडा सुणह भवासन 
१७ ३५७ यभर छन्‌ शिर डोरे॥ उणु सर शु न्‌ 


Ps 


२६८ । यसै याँचन पैष्शुवती वर्धा 
यही होरे ॥१८।॥' उ तारणु छन मनाने ॥ अणु भग 
युथ दहने (१६७ नाणत द्वार णण्श्तडी , ही ॥ व्या ;त्या। 
एणयु शत युणी भाडी ॥२०॥ पण्य पसचडट 2३७ झुपाशी 
॥ नेच योवन'"'मम। सुम रासी २१ 8२ १२ -स७ख 
जे दाणे २,२२८ पेजेडवा य (हिश।त्वशे। ५२ २) रमण 
रमत त र#नी. ण्याची भाया झट्ट पीये भलिभानीः-॥२३॥। 
शुद चित्त उ चानिता एत" षाया ॥ तण -थेत्ये। ; ०४०, "छट 
यिताया ॥२४ी। व्ह नाटका. ०, चे माथी पना मत, ५६२ 
ख्य रथ ळ्या 0२५७ यूप रडणे शिरी} सि 
झ्य. इत शुक्ष सेः, न्मम "शारी ॥॥२६॥.- क्षयी (भचा 
२१4।थु, न: फ़व्यी ॥ 7 नि०८२ /शुल, २२, सन्भुण , - साध्या 
RON ग" ,- 8७ घरी, उभ अभायोी ॥ नते. [१२४ 
हुःण, करण. यायी. ॥ २८, बडि, ल, ठाय 52१५ 


| { ह 


चभ उरीन ॥ रसना! 7२ ्भा(भिष. रस क्षीन ॥ २८. 
से। तने. &टत..मेणे उरी आये भ्त “भेत डि 
नजर [नडा ॥३०॥ दिसा उर पाड दश वडी चिट 

८ | TT 
डिभि भस्म यह ताडी ॥3६॥ रजन भर विषय भयाच 
रप विण विषय*रस पार्क डरो बभ न्न्‌ ४७१"३। 
सरे. (माया सवभ “त सरम भिर (४३ ४०२ (वॅन! 
तेपण ड।न-छभय 0 डे &रश भे भिर्द/ 4 8४ जन्य 
देवडा नशी नराला णातन लमुटेरस सण परासि-॥३पा 
रे नभ डल्लो चूर्षात दी मयात शरण ऐएंष्णा उरी यान 
सवा ५३६४ जैसे भत्यः इंच  सुमहायड॥ रि" विषु एन्‌ 


जसे यावन्‌ पेष्णवती वार्ता २१८ 


९०११ दायड ॥ 3७॥ घम २४ शुनी इति तीढारी ॥ त 
(पिषयरत न॑ सुरत विसारी ॥ ३८ ॥ भश थ्रि रक्षा शन 
डनी ॥ २३२ भेरि नयत होनी ॥ ३८ ॥ छस्त यर 
लायन नासा झुम धिर शुइने थल्यो घिउ सु" ४० 
से। सण ते स्वपने नाहि व्न्य ॥ आणशुनाथ [निडर न 
प्जियानयें। ॥ ४१॥ डित ये शुन सहे नापराधी ॥ भभ 
सिण ते गेज नहि साधी ॥ ४२ ॥ झारिडपार भानस तनु 
प्राया, ॥ ७रिपथ छोड सपथडु धाय! ॥-४३॥। सभय 
शये सय >पछतेये भानस त्म भढुरी डित येथे 
0 ४४ ॥ पारस पाय क्षवीमे भारे ॥ पुनपुन सुचत 
७५०७ झरें ॥ ४५ ॥ थिताभशी डी ले हीनी ॥ सरशी 
सरभीत,३र्ष्या गती डीनी ॥ ४६ ॥ युजत सामे. पी३ ईद मागे 
पुन पुरेषारथ उडे नाहि दाणे ॥-४७.॥ पाप उडापतर सथ 
छिद्ाव॥ से। तर पुन डेसे उं पवे ॥४८.॥ अचु भाळून पुरु 
नीची हीना ॥ से। ते ७७ इथाइल पीने! ॥ ४८ ॥ अभधिनु 
लयन; नेन वस्याई ॥ ७२१९ छाड विषय न्भवभाही ॥ ५०॥ 
यत नरहे$ स्याम णीन जा उद्टी डेछुड बाणाची भिजा 
[१३१ ७ डाडे न उभ डिये ते मेसे। ॥ ध१4 शुडसनड सन- 
इनसे ॥ "पर ॥ सुरन> नाज, न्यसुर भुनीद५३ ॥ ७२५६ 
७१०८त॑ समे हे सेवड ॥ पड ॥ भरद्टक्षिणा हे शीश नभाव ॥ 
सअनसीन्ट ताही न भर्सन पाने ॥ पडता बाडे सन्त खे ता 
२२ अियि॥ सुन २७९ डेसे विसरेये, ॥ पप ॥ जणशित 
पतितनाभ नीरूतारे ॥ से, कन्म भराय स ताप निवारे ॥ ५ ₹॥ 


२७० भसे भावत पैष्णुवत पातौ २७४७ ______________९सेणावन पेष्शुवती पाता छह 
निमय एय सि नीची पार्छ ॥ उणु' आअक्षव्याक्ष नि "मा 
(१७ ॥ सण सुम्‌ श्टवन उेन्थुनाभ पृष्ट ॥ सनम व्यापी 
उपाय 'परभप६ ॥ पट ॥ श्री भाजपत परम्‌ (हितडानी ॥ 8२ 
रत ७२ सुर जिणारी ॥ १८ [परम पतितद शरणुरी धी”? 
पृहर०८ हीन जभयता ही ॥ ६० ॥ सुश्सादी संपूण ॥ ग्ना 
अभाणु मऊ जे 25 जाता गया तेभ तेम ते काशीने] ६०२ 
अपिया 'लिंट उरते! गयें।, साऊ 23 सची स ७०२ ३पय। भेर 
$रता जया. २२६।२९०ना चयन तेना इुष्यभां खेवा हत्या 
डे व्रम्‌ >सर्योधयथी नम वडार भटी गय तेम सुरहासध्थना 
पेन्थनथी तेना डृध्यच भ चारू भेटी अयु, मन भनभा भवे 
थार ड्या डे जागर भारे! मनस सकण थये।, खे वाशीम 
'हुडानपर ग्णा से -छप्यर ३पय। डाढी श्री शुर्सांधून सेट 
भाउसी हीघ।, भने हुडानपर मेढा, काने शणारनी वात*उरे 
नि, [नत्य श्रीनाथषन। तथा श्री युसांधरूना हश न उरी 
पेसा लता, था ६५२० पछी श्रीनाथ&छ वाशिया साथे 
पन जाग्या. म्भने गाये ने हही हूघ बघं न्य, वणी ७१ 
३५ घरी हणा यह ते चाशीयानी हुआनेथी भाद 'गरीडे भने 
ह म्जापी न्य ते हणाना हीरा भाती थह गय. वाशिया 
डीरा भाती सब वीणीन श्री युसांहळनी खागण परी न्यावे, 
चरभं ३86 पणु राजे नहि, भनभा भभ सभष्थ्ये। डे म्म्‌ द्रव्य 
घरमा राणीश त मझुभांथी वित्त नीडणी, नशे. ऱ्या ढारणुथी 


[सया ०२2६ ०४ द्रव्य राणता, मे वाणिया श्री अुसांधश्ठने 
भच! पान ता, 


भसे'मावनं वेष्शुदनी पाता २७१ 
(२्बराशीची वार्ता, ) ( प्रसग १ ठो.) (वाती १६१ भी.) 
। आराम मने तेची खी भन्ने वेष्णून थयां, भने 'भग- 
बह सेचा उ२१ क्षाण्यां, २।०॥ने खेड यनी थर् ते भाठी थर्छ 
त्यारे भनभा वियार उड्या डे माना विवाह डेट राण साथै 
३२वे। न्नेर्षमे, राशीना भनभा भेभ थाग्यु डे णन्यमाजीने 
पुनी नि परणाव, साथी वेण्शुव शाधचाने घए! भयास अये! 
पछी मेड चेण्शुव्‌ २०१ भण्यो तेने पुरी नापी. रावन विवा 
अर्चा नाव्या, बिचाह उरी पाताने देश गया ते खीने राण- 
जानी पाये मेसाडी टीची गमन २०१ ते। भणवत्सेवा उरे. आओ 
पण खीने सेवाच. डाभ न सापे, ममा रागनी पुनी के तए 
ननी. परणी इती ते सेवा डरना पतान पति पासे व्यय परं 0 
तेन्‌. सेच उरचा न हे. राणे उंडे न्ने तारे सेवा उरचानी 
४०९) छाय ता गगभुरु शेकून धेर ०४४ तेने ०/णनी जाजर 
बी हे. नभने ते गागरना पेसा द्याची मन हे ता तने सेवा 
३२१ ४8, ते शे३ेने घेर ०४४ जागर भरी दावी, शेडे जाणरना 
०४णथ जारी सरी, शब्बनी खीळ उर्थ $ भन्‌ जागर भरी 
सानचाना येस है।, त्यारे शेडे उखुंडे भा णचनी आरी श्री 
३२२८ न्मारोज्या छे तेथी तेनी न्याछ।५२ ता सब २०५ छे. ०? थी 
भारा धरना मेरु द्रव्य छे ते णघु ७४ ग्वा, माथी रागनी 
राणीने शान थयु डे भारे घेर श्री ७३२९० णीराळे छे, भेउ 
णनी जागरनी भारती नधी ड्रीमत छेते! भाम हिवस सेचा 
उरे तेनी ता शी डीमत थाय? पछी घेर नाची पतिन- पे 
पुडी नभने छु डै भे तभारी इषाथी भगवत्सिवाचु २५३५ न्यु 


२७२ पसे पाचन वैष्णुवती वात! 

छे ०>थी सेवा (वना इवे इ 9०४७. ९४१२। नाहि, २०१ 
असल थ४ राणीने सेवा उरण होघी, जन्ने. खरी. 3३५ सेवा! 
5२१! द्षाज्यां, थे राराशी खेवा हपाथान इतां मेणे अरय 
भाणीने पुत्री न खपी गने पुनी सेवी उपापान थर्छडे मशे 
श३ने घेर ०४४ रोझ वयो भणजवत्स्व३५ प्गएयु, भे राख्दै 

[| १ 

राजी पुत्री भने ०म्‌४ यारे णाथ श्री शुसाहश्छना सेन 


अपापान थया fs 
(खे; पेष्शुन' शुन बनेन याहता तेनी चार्ता) ` ९ 


म 


; (प्रसंग १ छो) (वार्ता १६२ भी, ) क 

अ चेष्शु्र य०/२।तथी श्री जायचा ०४४ श्री >शुर्धांधश्टने। 
५५ थ्या म्भ पेष्णुव "> डछ आभ उरते. ते शुऊन म्नेधने 
उरता. मेड [इनस शडनची नात चीडणी त्यारे श्री असा8९2णे 
जज उरी डे शान भाटे, शुउनच शुं डासछे जने ते ०४ 
समय २।२६।२२च उित्तन गायुं. ५६ “ मिले ए जापान साई 
डिन नीडे 0 ब्यातिष निगम पुराण भे ३२ प्यने। इसी ९23! 
४ १.४०३ छ ते 80२ है इ (जिन जुझे भत शीडे। इभ भन्‌ 
६।६र या तरेसत सम घन परत गभीडेि ॥ २॥ भद! भी 
नपरी यक्षत भेव ण छीड़। नपने डोर समे ग्रडनीडे ७२४] 


भये। उयुसीडे। ॥3॥ सुन भूढ भएउ२ ३० णा येके. पयश्‌ 
छाटी ॥ शर ०९ क्षं नभ घ चरत शा जेभी डाशी 


(४७ मा पह श्री जुरस्सांघरठम श्रीञ्जुमथी जायु, ते हिवसथी 
ते पेष्णुवन निश्चय थये। खाग पछी सर्व था शुन नहि न्ने 
झे वेण्शुनने श्रीशुसांछश2ना। बन पर गेव विश्वास ढ्ता. 


गुसे'णापून पेष्णुपती वार्ता २७३ 
(२9४ मानी वार्ता.) ( प्रसंग १ लो, ) (वार्ता १६३ भी.) 
` भे माड णि।णवाइनां रऐती छती, श्री जुस झारा 
पचार्या त्यारे जाणवाडभा भाची सुडाम अया. जा भाछ %॥ 
भरच ०/त इती रेश श्री युसांधळना इशन अर्या, ता 
साक्षात पूण धुरषातभना इश न थया. तेथी जा ०४ श्री गुसा- 
४२७१ शरणु खपी, श्री ३३२९ पपरावी सेवा 5२१ क्षाणी, 
न्या जाधने भेड़ पुन ढते ते क्ूदाराने। धधे! उरते।, ०२ जे 
नपारी रस्ताभ भणे तेने भारी तेचुं धन बुटी क्षावते, न्म! 
माध तेना घुनन उच्चु डे त पेण्शुवने ओठ हिवस भारीश नहि 
त्यारे तन पुने पृछयु डे छु डेवी रीत माण डे णा वेणशुव 
छ त्यारे तेणे उं डे उं ब्श्न बुरे तन्‌ सही पड्ही दावने, छु 
ओणभीश. पुन ते भभा भउडी ८१, म्यने मान्‌ हेणा- 
दत, भड हि ११ वेपारीन पडडी दान्या, तेभां मेड वैष्णव 
ता. तेनी भाओ उ से जान छोडी १5. त्यारे ते वेण्युने उ 
ड मा १० भनुष्य भारा सर्छ छे ७ तमती पाळण भारे श्थव 
६४१. ते जाष ते चेष्शुचना याय नेह. सबने छड्या 
ने पेष्णुचने अघु डे तभे रसाए डर नने भछा।अ- 
२।६ से।. ते पेष्णुवे राई उरी. जमन दश ककन भमकमसा£ 
क्षेबराव्या।. ते मान्‌ तेना भुनने भने १५० सपार ०> त 
पहना पुननी साथे यारी उरना इरत! छता ते सबने भस 
क्षेबराग्ये। परत माभस जुर्यो नहि, त्यारे ते जाधना 
पने पृछयुं डे तभे रेस त। ११ अघुप्यती उरी हती परत 
२44 ने भदछाअशाएह डमे ५ [२५१२ यय सने ७०४ ११ भंचष्य 


उप 


२७४ भेभौदन्‌ वैष्युवनी वातां. 
प्रसाइ लै खरक! वधी पर्या छे त्यारे पेष्णुवे उँ डे ०२ 
इ३्चु जाय छे खने पातानी सहेनतचुं क्रव्य उभाहन णाय 
छ तन ३४ [दिवं ६२ नथी, त्यारे ते पुन भावया डे भने 
पशु ते शीणवा ता चु सार. पेप्शुवे अथु डे तमे यारी 
उरी. छाडी ही. मने. जंती. इरीने जागा ता तमारे पशु 
अभे थशे. ते भांछनं। पुन पटेल यारी उरी छाडी दोघी. 
भने सत्र जामत यारी उरता २।ऊयु. भन मती उरवा क्षाश्या, 
भ्‌ माछ श्री शुसाधव्टनी अवी &पापान छती गोवी. सगथी 
राभ म श्री शुसाडंश्छनं पंधरावी वेष्शून थयु 
( इलनधर्सछनो पत्र इष्णहिसण्लनी दाता, ) (प्रसँग १ हो.) (वार्ता १६४ भी. ) 
' छे पुहा श्रीनाथर्ट॑नी गयाती सेवा उरता. भेंडे 
(१५२५ इ ४ नद 4२०५ श्री शुसांछश्छभे पृछयु डे दभारे अटल! 
पुन छे त्यारेःतेसणे अर्ध डे हाढ पुत्र छे. पात जाझ उरी डे 
हाळडेची. रीत, गर्घा पुननी समग्गणु पाडु. त्यरि झुँभनध- 
२२9 अर्थ डे पष्टीमाण भां जमणवत्सेवा मने भण4६ शुएु- 
जान मे भुण्य गर्छु छे. ण॑नने डाभ अरे ते माजा जने भेडे 
डर उरे ते मा, थतरक्षुप्ट्दास भें डाभ उरे छ सेवा जूने 
जुणुगान जने उष्णु्लास मेड सेना उरे छे गर्थी ते घे युज 
छे. ऱ्या सालणी श्री शुसांधर० ढस्या खन गाजी उरी डे 
वेष्णुनन अंड ४० डाम मच, जे इष्णुडीस दिवस रात गायानी 
सेवा उरता. झन जाय यरावता हता. खेड (दिवस गायाना 
सिए मान्य त्यारे गांथाना आणु जयाववाने ३ष्णुष्टासे 
पाताना आएु दीघा, णन सिंदना ळयारा 'जभ्या, क्यारे इप्छु- 


णस'णावन पेष्शुपती वाती Ry 
सना आए छुय्य। व्यारे भी२&भ। श्रीनाथ९ गापीचाथ- 
हस उपालनी पासे गाय होइत! डता भने #शछुद्दस १४३ 
१३७ रहा इता. गभा गापीनाथहास २१७ दीदे ७तुं, भे 
प्रता अभनहासळनी पाताभा क्षणी तेथी नी कणी 
नथी. मे ३ुप्णुष्दा५२४ सेवा उपापान अता. 

(१"णुल£९न पुने जाउण ६ खने ज.१६ लदी वाता.) 
( प्रसंग १ ठो.) (नाता १६५ भी.) 

गे भन्ने १४ णाणपणुना श्री शुसो8श८ना सेव यथा, 
ते श्री २९४२ पासे जएया इता. ते पष्टीभाग नी श्री सुभा- 
शित भाहि अन्यमा चणा अबीण इता, शाखार्थ भां व! 
डपा ता, प्यारे ते भाट थया त्यारे भेड भाई 8%०%नभा 
ढएते। नभने खड श्री298।२म। रता, वष भति चष श्रीचाथ- 
शनी सेवा जून धरना श्री डाड२२9नी शेव! उरता. व्ययारे 
गाह ७६ श्री29४।२ ता ते गाइ भट्ट 3%४न सावत. 
र्ने जाईल २१ श्री०६।२ कता त्यारे गायि २ 8%० न 
न्ती. न श्री शुसा8१८नी डाथी 'तेस्‌चुं IE श्रीच।4९9 
चिन! मेड क्षण पण स्थिर रडेतुं नहि, श्री शिवबधननाथ९७ 
ग्जने चरन! श्री १३२० भन्ते रबड़ तेसत्री छड सरणी 
शीत ची. तेथी -चरत श्री ३३२९० ज्यन -श्रीन!थ९४ .तेसन। 
पर असन्न २ऐत।. शेगार धरता में भूले ता श्रीनाथ तेमन 


शीजिषता, भे भन्ने भाई श्री युस ४श्छना मचा डेपापान छता. 
४( ६4६४ मायामा रछेता तेभनी वार्ता, ) प्रसंग १ छो (वारा १६६ भी.) 
। जमे याइवेष््रधस श्री शेसातरळती सांजिषान रहता छता. 


मँ 


२७६ जसेगाषन १०३५८। वार्ता 
म याद्वन्द्॥ 4 श्रीस्षमाधिनीश्छनी सव पडित य राजता: 
[हवस रात भणवध्लीक्षानं न्भवगाइन उरता, भजपद्दरसन्‌। 
प्रतापथी सणीलाप तेमने थर्छ जया, क्व लीक्षानां इश नने! 
नधिडीार थया., मेड हिवस. श्री शुर्भांधश्थिनां इशन श्री 
जे।बघ ननाथश साथै युगल २०५३ थया. प्रेम जापालद्दास- 
स्लम झा भ्यानमा गायुं छे. “ ३५ णे8 शेड त लिन्न थर्श 
[वस्त्रे बिविध वील उरे सरून सारे ॥ विविध बयनावणी 
नयूनसेने मधी सजा संयने (नश पिष्षरे ॥ १ ॥ विविध 
भुडतावणी यार सुने उरी गक्षसरी शासता उर सिंगारे ॥ 
विविध इसभावणी अथित झाथे उरी मेज्भेडने ३७ मारेपें 
७२ ॥ २ ॥. [विविच भेव सोभ भछुर भिशन्‍न रस भस्य! 

नभते भइ अडारे ॥ विविध भीड सश उपुर ने मेक्षयी 

लीग पुजी पान णरसारे ॥ ड ॥ न्यावा हश न याद्दयन्द्रधाल- 

शने. थया. याहइवेन्द्रषसपर श्री शुसां४र०नी अवी इषा इती 

करेना हश न उरता तेवां ५६ नवा उरीन्‌ गाता. म्भे याहवेन्द्रढ!स 

क्वेरी श्री शुसा४९४ना सेवा डरपापान छता. 


» गु 
( भधुराभव सने हेरळभमत णे लाधनी चारता, ) 
(प्रसंग १ छो") (( पात १६७ भा, ) । र 


प्यारे ,परपातमहास थे।५२। क्षी वृद्ध थया, ने "शी, 
लाउक्षेशश्टनी सेना न गनचा क्षाणी त्वारे श्रीक्षाइ्धेश९८स्े 
श्री युस४२न्‌ माजा उरी डे मारी सेना भथुराभव गत €२९०- 
मलने डशवानी जाझ मापे! ता सार. पुरुपातभद्ास १४: 
थया छे. श्री शुसाधश्टम तेभने भाये श्री ब्ाउलेश 29 पधरावी 


पसे जावत पेष्शुवनी चार्ता २७७ 
हीचा, मे भन्ने लाई घणी जी तथी श्री ५०८२।२०८४ी सेवा 
५२4 लाग्या, श्री द्याउलेश९9 भन्ने भाछ साथे वड! उरी 
यनेक भडारनी सामग्री भागता, भन्ने श्छ अश्ुने भसन्न 
रमता. भाड 8६ास्‌ न थाय तेभ उरता, भन्‌ छेवले| ०/-भ 
एय तेची अवी शत्त थाय, भे गन्ने भर्छ श्री साधना 
अचा पापान इत, भे भन उभ मने वयन उरी श्री ॥३- 
ले२।२०न्‌ भ्रसन्न्‌ अय. 

( 9५ जधाएनी वार्ता, ) ( प्रसंग १ लो. ) (वाती १६८ भी, ) 
भेड़ सभय श्री शुसा४९ शुन्त्रातथी ५०४ प्रत 
इत. २२ताभा खपत मेड उेडाणे सस्ते. भूती जया, त्या. शेड 
भाछ भठ्ये।, तेने पेष्णुवीणे रस्ते! १छये।, त्यारे णक्षाधळे 
३ुं डे ग्भा रस्ते यार ६२७ "थी यात णीळ ररते तभन 
4४ ०१8, त वेण्शुबनी साथे णीळे ररते याव्या. सारे रस्ते 
६४ नभाच्या. पछी ते णक्षाधने पूछयुं डे तार गाभ उया छे? 
प्यारे तेणे उखु डे था २२ताभां न्यावशे, श्री श]ुसां४९८नां भचु- 
प्यान्मे उरुं हेने. ५ न्भभारी साथे गाचे ता तने म्भभे 
जावानुं इ्छभे सने जयी पाश इ४ भे, त साथै जया. रस्त! भ। 
सुडाम उये। त्या. रसे! थर्, श्री ३३२९० सारेज्या पछी 
शसं ६२9भे से।म्/न अयु, पछी सर्व वेण्शुचोगे असाह लीघे।, 
भने सनेम ते णबाहने लुष्णु गापी. व्यु४एु क्षेतां ०४ 
ते ताई नMतःउरथ्‌ निमण थयुं, भने श्री शर्सा- 
धश्छनां हश न साक्षात पूश्‌ थुरपेतभना थ्या. श्री 
शसा ४४८ने निनती उरी डे भने शरणु बा, श्री गुसाइळे 


2७८ भसे भावून देष्शुपनी वार्ता 

भा उरी नाभ सभणान्युं, (नत्य श्री शुस[हरळनी साथै व्यय 
भने वेष्णुवनी ळुळठण ले, दिवसे दिवस तेना माव बषत गये 
न्जाभ उरता तेच गाम गणाच्यु त्या श्री युसांछ२छमे भुजम 
डराण्ये[, मने तेनी सीने क्षावी वेष्णुव उशवी गने ११५७ जब- 
राची, ११०७ क्षेताभा ०४ ते खीन। भनने मेद छुटी जये! 

न्ने धन्य ६2 थर्ठ, हश. न उरी पाताना घेर जानी, घरना रस्ते 
तेने विरष्ताप यये।. मूर्ळा जाने परी, जक्षा्ध 869५) 
वान्या! भने श्री शुसाछथ्छना इशान उराव्या त्यारे तेने येत॒न 
ग्जाग्यु, भे खीयुरपष श्री शुसा४्छची साथे. श्री जाइण 

न्याव्या, इर हूर याते डे भजुष्यन्‌ गडे नि. नयारे श्री 

२।२१।४२ श्री यभुना१८४न। घारपर पधाया त्यारे तेशी 

रद्य. डार्छ नाचपर मेसाडे नहि अरणु डे वजय, मेथी भार 

न तर्या", भीन्र (हवस्‌ तेभने श्री शुस्तांधश्थनां इश च न थय 

तेथी ताव यद्या. न्भने भूछों मार्छन्‌ परी र्य. म्या "११२ 

श्री २४२८ परी, २२४९० भाणुस भाउथ्यु, ता भने 


भूछ "भाछ पर्यो छे तेभवे पार ताया ताय -भूछ। 
शन्ते थ्छ बै, श्री मुसा पारी तेभने यरशु २१२ 
रच्य! त्यारे तेंगनी भूछां सभी थह, त्यारे तेभ श्री 
भुसाधश्ठने निनाति उरी डे न्मापनां इशान लिना न्‍्जमारा माप 
२एशे. नहि, श्री जुसांछश्ठज घाहुडानी सेवा पघराची छोपी 
ने उह डै तभे ग्यानी सेवा उ3रे।, ब्यारे तभारे भनारथ 
इशे त्यारे इ सेभाथी ३५ घरी तभन दश न 'इछश, पह 
ग्या उरी डे ३९, शूळ, मिना न्मने हूधनी सामग्री भे घरणे 


सा न, ळा... 24... 


णसे'मावन परष्शुवनी वार्ता २७८ 
मने जेडांतभां ०४४ सेवा उर. भे जक्षा् मेड निळन वनभ 
'पव॑तनी जुज्ञभाँ ०४ने रही, मने थाहुडा९० पघराची सेवा 
&२न लय, शकष इथ लाची साग परे भने साण््सवार नित्य 
श्री जुसांधर० तेभने इशन हे. झा्वार पुस्तक चांयता, 
डांहवार ०7५ उरता, डॉर्छवार सध्या बहने उरता विगेरे 
तंभना १? परै मनारथ इत! तेवा. तेभने इश न दता, ख्रीभे 
तेना पतिने उन $ भारी भणशुडे। वेथीने पूशी मने 
यरम्‌! द्याची, हा. भद्यार्छ ७४ गाच्या. खी. गरमा डाती 
संतर येयीने पूणी कावे, जाम उरता. पांथ सात इपेया 
भे३३। अर्या, पछी भड जाय क्षाव्या नभने तेना हूधनी साभथी 
उर्चा चान्या, जायना डानभां म्म्टाक्षर मन उडी हीघे। तथी 
ते गाय निर्भय थर्छ बनमा यरे. जाय मने भणइ विन! 
जीव्बने त जाय [सि ब्रबी हेमाय. ते [नम यपश चनमा यया 
डेरे, डार्छ भदुप्य डे पशु तेची पासे जाने नहि नभने सहा 
डाभवेछुनी पेठे हूष हे. भन्ने खी पुरुष ॐ'४राभ। सेव! उरत। त. 
खेड ४4२ यार ग्राम्‌ भूल पथ्या जने तेथी ते जा चनभां 
वय], ते भाह्मणुने। तेभएु सळार उयो भन्‌ पूछयुं डे ऊेम 

गाच्या छो? तेमु उथुंडे गभार जमना राव्तरमे सर्प 
भ्राह्मशाने डेड अर्या छे, जने उछे छे डे तमे भारा पिताना. 
आरामा इपिया हान घन ना माछ गया छे. ते पाळा हे! नहि 
ता भारा पिताना छाथने| पन दाचे! ता छु साथ भानुं. न्या 
६:नच। माया खभ भाजी नभाच्या छीन, खीखे उ ते 


२८५ शस थापन वैभ्युपनी बावा 

तारा राष्यने। पिता नरउभां पथ्ये छे त हु मही भेरी ५४) 
बह छ. तभे उषा ता तभन भेणाची ४8. त्राह्माशु एाथः 
नदीने जेल्या डे बम भने तेभ गमन मेणाची हे ता बद्ध. 
सार, ते णद्याचनी स्रीमे उंडे शाण भीयी हा, भगवरू- . 
पाना णणथी ते खीमे तेमने यभवे।उभा पयार छपी, 
यरे 980. यभराग्तने उहीने राग्नना थिताने भण्य।, न्‌ 
सून्‌ सभायार उद्या, भने तेती पासेथी पज कणाची षे. 
तेमां क्षण्युं डे ०२ पिवसथी ब्राह्माण अेहभां पंड्या छे ते [६१- 
स्थी ७ न२३भा। भष्ये। ५४ जनेन्ये तारे द्रव्य नेस छाय तो! 
२5 डेऊरभा गमभुड जगाने छे तेभांथी तारे झाथे ०२८४ 
डाढीश तेरु द्रव्य तने सवाशे, णीन मनुष्य आढशे ता तळे 
मणे. नावे, पञ क्षणावी यारे गणा भाण भीयीन मेन, 
भने जक्षाएनी खीचु ध्यान ज्यु, माण जाती थुम ता ५१ - 
तनी युर भा ०४४ पछुम्थ्या, नभने मक्षाधनी खीने उच्चें डे तभे 
नभने रठचतद्दान माथ्या छे, भलाई खे ड्घुँ डे भे सव अताप 
त्री जुसा४२९2, श्री विश्षनाथश्थना छे. नभे ता गदा 
भद्ाछ छीन. भारी छायाथीये तभे न्मनडभे।, परए = 
सचे श्री चिट्रनाथश्छने। प्रताप छे. भ्रडट नष्डुमर श्री 
जाइणमां मिराळे छे. ममा भाह्यणु श्री जाइण गया नने श्री 
२२।६२9ना २५5३ थय। पछी ते. रागनी. यासे, पन कने णय! 
मे पक्षा श्री युसन गवा उयाषान छता. 


(सेड रोग्गनी, वार्ता. ) ( प्रसंग १ लो. ) (वार्ता. १६८ भी.) 
57 व्या. राष्यज सच भ्राहमणान णष्टीजान नोण्या ता. 


मसे'भावन पेष्शुषती पार्ता २८९ 

भने. उसे, भार पिता पासेथी बाणे, इपिया धभधानना 
जाए जया छ। तेथी भारा पिताना पज दावो. यार भाह्मणश 
साणी गया खने पन ल्हखाब्या खे वार्ता णद्षाहनी वार्ताभां 
क्षणी छे, पछी रान्ना पुने पने वायीने जर 'भण्नने। 
फाव्ये।. सप्त ना पनने [चेश्व न्याव्ये।, ०२२६ ५०4 व्वेर्छतुं इतं 
तट डाढयुं. भने सब भ्राक्श!ने छोडी भूडया, रागरे मा 
यार श्राह्णुने पूछयु, तभे डेवी रीत जा पने लाच्या. त्यारे 
आक्षण! भाद्या, श्री णुसो४२४, श्री विक्षनाध९% श्री ०॥३- 
क्षमा २२०? छे तेमनी डेपाथी पन क्षाग्या छीले नचे सप 
डाय सिद्ध थयु छे. राष्य भाह्षणुनी साथै नावी श्री गाइणभ। 
श्री 3३२।४९८नी २१५३ थयो, नन्‌ श्रीनाथश्थनोी देश न उया 
त्रन्त्याज उरी. न्भचे भणवरत्सेया पषरावी पे!ताने दश 
ग्जाय्ये। भने सारी रीते सेवा 5२१ क्षाश्ये।, वेण्शचने| स' ३२१ 
आण्य. नेण्युबना। संगथी मनजवत्सेचाना अतापथी मने 
श्री यु२।६३9नी डपाथी ते राग्वनी शुद्धि निभण थक भने 
रच्य इष्टि थ४ दणी तेना पिता नड भांथी नीडणी वेडुेभां जये! 
ते तशे हिन्य इटियी नयु. भे रान्न भणत्सेषा छोरी डे! 
डाम थिते साउत नहि. दिवस्‌ रात. अगवत्सेचा नभने 
अणवह्थीक्षात व्पितवन उरता. भे २०4 श्री शुसांधश्टने मेवा 
डापोभाज हते! 

( सशणुदासनी वार्ता, ) ( प्रसग १ लो. ) (बारा १७० भी, ) 
"०. संशुणुद्दस ३५ सनातनन! सेवर छता नमन ॥०४भां स्या 
रता. न्यारे ते श्री जाइण जया त्यारे श्री शुसा४२० &डरानी- 


3६ 


२८२ भुसे सावुन देण्युवनौ वार्ता 

धार पर णिरा०/ता छता, सशुणुद्यस हश च डर्था ता साक्षात 
भूश्‌ पुरुपातमनो हश न थया, श्री युसां४९ भाया, सगु- 
पास, १९४३ यावा, सशुशुद्दसे पाताना भनभां ०/७थु,. 
भन तभएे जेष्ठ [वस होळ नथी सन्‌ ते वशी जया छे न्‍्श्थी 
ते साक्षात न ६डुम२ छे. तभनी शरण १46 त 05, २२६ 
(नन अनी, १७२०, भन शरणु बे, श्री युसाधिश्ये जारा! 
उरी, न्ड नाया. २२ शास नाह माच्या. श्री युस ४२८११े 
४५ उरी नान [नवह्नन उरान्यु, सशुणुद्दासने सजवह्लीक्षनी 
स्वरात 4४. श्री ०३२२०न। श्री गुसाहरळन नने श्री भ७ाअ- 
'म.९०ना सछ्खाबची नचा १६ उरीने जाया. ते ५६ नयी क्षण्या 


नथी, सयगुणुछासरळने श्री घुर बेची ह्वीक्षाना न्भडुखव 
उसरापता तेवा पृष्ठ ते गाता ख्वा, 


( मनाह्षाळ नमूने जावधष्नततास भन्ने तानी चारता, ) 
( प्र १ लो ) (नाता १७१ भी.) 

भन्ने भाई श्री शुसाधश्यना २१5३ थया, श्री २२५।४२८१ १ 
ऊप! डरी तेभत भाथे सेवा पघराची हीची. मे भन्ने भा ममा 
री, सेवा उरेना दाण्या. श्री शुसांघश्टने त्यां दर्शन उरी सेवा! 
उरी पाताने घेर आपत, चणा हिवस ब्रळभां रही सब रीत 
शज्या, पछी पाताने हेश न्भाव्या. घेर गाची सेना उ२॥। 
लाज्या, नन जेवन] दिवस ग्भान्या. राग््सो[ग घरी भिन 
सराची श्री ३२२० जिक्षाचन!| क्षाज्या, त्यारे श्री 05२९० 
उछ, चसे भने पएऐला भेद्चानीने पछी २०" घरे ता ष 
सार. तभी ज्घुँ, तेचं डारण शुं? श्री 8३२९८णे गाजा उरी, 


पैसे मापन वैप्युवती वाती, २८३ 


ग्यारे जेक्ष थाय छे त्यारे सब समा मने बन्ला भारी 
साये जेक्षवा ज्याचे तेथी मे जळ थर्छ थुडे भने तरत 
रेन नभाने ता सप सणा नभने मष्ण्मक्ष भारी साथै 
क॥००4 उरे. भने तेथी घशे। भान ६ 8५०%. तेभने बेर भने 
सन्न घुं भावे छे. जा साभणी भन्ने भाम उखु, भे 
श्री शुसांछ9ने पुछीमे ते नेम म्या उरशे तेभ मे उरीशुं. 
जुभे नुचरत्न ग्रन्थमा श्री भहाप्रशुश्छभे उखु, ते वाडंय 
“ सेवाक्ृतिरुरारङ्ञा” सवानी कति शुरुनी माजा जभाऐ अरबी 
भन्नादाद श्री. गाझुण गया भने श्री शु्रा६२9ने विनंति. उरी 
श्री शुसां&२्छमे माजा उरी, पुष्टी भार भो म उभ छे. ०२भ 
श्री ३३२९०ने श्ये तेभ दरो, श्री शुश४२9ची माजा लने 
भुन्नादाल तरत नाव्या. भने रा०/्लै।ण चया पथ श्री ०७२- 
९५न जक्षाब॒वा क्षाश्या, मे भन्‍नाक्षाक्ष तथा गावच नास श्री 
साधना सेवा ड्ृपापान इता, तेभने श्री शुसाधश्टिनी 
वाणी पर बश! विश्वास छते।, श्री ३।[इ२९०न ता भाणड सभ०/त। 
इत. मते तमने! [नमण २११ छत 

( ७१4६ सितरियानी वार्ता) (प्रसग १ लो, ) (वार्ता १७२ भी.) 

गे सावयारा आहण इता, भणवानह्ास जुण्त्यातथी जाची 

श्री जाडइुणमा श्री युसा[ध९ळना सेवड यया. श्री शुर्था४९०णे ३१ 
बरी तेभने श्रीनाथश्छनी सेवामा राण्या, सजवानद्ास श्री- 
नाथथ्टनी सेवा चणी सारी रीते उरवा क्षाग्या, शुद्ध म्भ त:उरथुथी 
२०. ५४2 ३२ रागत नमूने भाणड काची वात्सड्यत। 
रमत! ने २१५ थी १४७ २ने& रणता. श्रीनाथ22तेमच। पर 


+ 
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२८४ पैसेणावन पेप्युप्ती चार्ता 
जइ भ्रसरन्न रहता. जेड हिवस सगवानधासना हणत श्री नाथ- 
९० श्री य२।४२9ची साथे चात उरता रत ,श्री य२।६२०मे पूछे, 
श्री नाथश्छभे शुं उद्यु (तमे डश सभन्य।? त्यारेमगवानधासे 
७थ ब्नेही जिनति उरी, ७ ७७ ९०१ शुं सभ. 
ग्रथ नापी उभा निता डेम सभण्यय, नथा सालणी श्री 
२२४९ भसन्न थय. श्रीनाथ9 भणवानहध्सनी साथे मालन! 
ताज्या. नभने सब चात न्ट्शाचचा ताज्या, जे भजगानदास श्री 
२२।४२०ना' चा उपापाम्‌ खता 
(येऽ शो; खने चिरऽतची वाता.) (प्रसंग १ ठो.) (चाप १७३ भी.) 
अ भन्ने श्री शुशांर्छ2 साये मन्त्याना उरा जया 
२गभां पेष्शुव कशा इता. मे विरडत पेण्शुव युडटी भागी 
निर्वा७ उरता. मेड हवस विरडत पेण्णुने रसे।४ उरी ते रसे।र्धनी 
मे३प्र्थी झूतरे। नीडणी जया. त्यारे तेणे श्री शुसाधध्थन 
।पूछचुं. श्री युसांधळखे जाळा उरी, तारी रसोाई नथी १२०४, 
भीन्र [नसे शेठेनी रसे।हनी में $परथी डूतरो। नीडतये।. तेणे 
श्री शुसांधश्थने घळय', त्यारे' पाते णाजा उरी, तारी रसा 
२१९५१७४ २४. शेठे पीळ सामग्री भंणावी स्साई उशपी, ४०2 
[(देवसे नभत ग्वेध शेढे श्री जुस 8३७ विर्नात उरी, ऐ भछाराप्व- 
चिरम म्भा विरठत पेष्णुयनी साह न ससश यने भारी 
म्भनडोऽ ते डारोयु शु? इूतरे भ॑ नेनी भें *परवी सरणे। नी 50ये। 


इता. श्री शुशछश््मे ब्याज्ञा डरी तेनी. पासे द्रव्य नयी 
पीस घेरथी भागी साने छे व्यारे (नवा& उरे छभने तमारी 


पासे देण्य छे तथी यार तरती रश्े!र्ध डरने तरली थर्छः शडे 


णसिणावन वेष्सुपनी वाता २८५ 
जेडक्ष। तारतम्य छे. तेथी तेनी न्‌ २९०४ भने तभारी 
२१९१३४, शेळेचा भनभा ० द्रण्यचु जालिभान छं ते भटी गयं. 
सने [निश्चय ड्या, ळे द्रव्य भशपद्रपेणु न थाय ते। द्र्व्यथी 
तथे थाय, विरडतना भने यिता ती भारी पासे ६०५ नथी 
ते [यता मटी ३४. ब्नै बधारे द्रव्य एत ते भारी डेवी यु 
थात, भनसा ते जसन्त थयो. (4१२३ नने शै श्री श]सां४९०ना 
येच उँपापान हेता, ने तत्खाक्ष ज्ञान आप थयु, 

(भा पुनीनी चार्ता, ) ( प्रसंग १ लो.) (वार्ता १७४ भी.) 
ना भा घनी राग्णनभरभां रहती हती, जेड वभत श्री 
गस ४०9 २०८/नणर पचाया ता त्यारे गया भा पी श्री जुस 
४९०नी ५०५५ थ४, श्री १२९।४९४११े भाज! उरी, तभे सना उरे 
तभ उ, जभारी पासे द्रण्य नथी, श्री अुर्यां४९०ग गाजा 
डरी ०२२ डरो छा तेसना तेन अया उस्ने, पर 0 भाण नी 
रीत भ्रभाणु भाण घर, त्यारे तेमणे उ, मरा काज घ्रवाने 
भने 8त्यापन भाज घरवाने भारी पासे द्रव्य नथी. श्री 
२२४२० णारा, उरी, मागर पक्षाणीन आभ यदाच. 
श्री जुसा९2खे तेभने माथे सेवा पचराची दीधी. ते घणी सारी 
रीते सेवा डरना लाग्या. मेड [हवस श्री ३२६२9 जामम 
“पाय ने रस्ताभा वरानाह यया. श्री युसांहरळूने पूळयु', 
भा झां घर छे? देण्युवाले उद्यु, भा युजी मही २ए छे. २।३ 
पपनी पुत्री छे जन यासा वष नी शाशी छ ते तभ मही 
सेचा। उरे छे. ड सआयाराबथा२ जराणर नथी, म्भा! अभाशे 
२्शुने।मे श्री युखाधळचे उखु, श्री सुसार माजा उरी, 


२८६ भृसे'नाचनै शमनी वार्ता. 
पएेल्। त! तेमडुं घर न्नेछमे, श्री असाच उपा उरी ते भा धेर 
पघाया, तेमन पथाया व्नेर्छने तेजे! चणा असन्न यया पात 
याजा उरी, सभय शे। छे ? सारे ते जाई उछुँ, 8त्थाषन 
मजनी तेयारी छे. श्री शुसांध९्० लितर पार्या त। श्री #३२९० 
'आारीना हण जाराजे छ. श्री ९२९४ माजा उरी, सखाप 
बजा साह बे. श्री शुसांधश्ट् लेण पराबीने महार पधाया 
मने ते राशीन उषी पात न्भारोगचा साऱ्या. रूनेडथी तभु 
( भा हीऊरीचुं) इह्य ५२६४ घ्यु भने वियायु , श्री जुसा- 
४29 डेन ह्याचा छे, भीन्न पंष्णुव। ०२ ते डाशीनी साथै न्यव- 
डार उरता नएऐता तेजाने पण जा०रीना हाणा दीघा. गने 
भाटा भे! चेन्शुूच सणवाड्िय पण ते डाशीन घेर नित्य ५०४२ 
रीना हाणा लेवा नभाव. ०२ दिवसथी श्री जुस ४२७ त्या णा०/री 
न्भारोाज्या ते इिवसथी सर्प बेण्युन ते डाशीनी साथै भेणाप 
रणता. मे भा पुत्री श्री शुसांधश्थनां खेवा डेपापान छता. 
( जापाक्षद्यासनी वार्ता, ) प्रसंग १ लो ( चात १७५ भी.) 
शापाक्षद्षस चंडनणरा नागर छता. ते चडनणरभां रहत 
ता, श्री सार चडनगर्‌ पार्या त्यारे सेवड थया, श्री ०३" 
२९० पचरावी सेवा उरवा लाग्या, शुन्टरातभांथी सँग तीडछय। 
ते संगनी साथे जापाहहास श्री जाण नाच्या. म्चे श्री 
नपानितभियाश्छनां इश न अर्या, मा संगभां पायसे भछुण्य 
इता. खचम राम््ले(गनां दर्शन अर्या. इर्शान थ रह्म! पछी 
श्री शुख सन्तन उरी शापाक्षषसबप्डने र88एुनी पातण 


भसेभावुन्‌ पैष्णुपनी वार्ता २८७ 
धरी, गपाणहासे महर भाची सजवाण। पायसे। भनुष्यने डु, 
२१५ भडाभसा के।. वेष्शुवा पसा लेवा मेळ, श्री युसा्ध- 
००नी २७७ भाथी जापाणहसण्ठण पायसे वेष्णुचानी पातण 
ऊरी नभने पांयसेने भसा लेवरान्य। त। पु शकश घटी नि. 
पछी जेापाक्षदस भसाइ लेवा भे तामे णुळण घटे नि 
नने जापाक्षद्षस ठे नि, श्री युशधश्छभे जापाक्षशसने 
पूळयु, डेम छे? त्यारे गापानहासे विर्नात उरी, ळ्या. सुधी 
०३७९ २ऐशे त्यांसुधी डेम 8 शय. श्री युस[४९० न्डावा पधाया 
डे तरत ०३ घटी भर्छ. नभने जे।पाक्षदरस ९ 884. श्री युस ६- 
२० माजा डेरी डे जपा वदास तमार! भनारथ श्रीनाथ- 
शभे पूरण ड्या. णापाक्षद्रसशठमे उच्च, जाणा विश्वन्‌ 
याते पूर्ण उस्ति उरे छे ते| भारी आभना साप डेभ पूण न 
उरे, जापनी पाथी सब डाम पूष थाय छे भे जे।पाक्षद- 
२,२9 सेवा डेपापान छता. 

( २७५६ वेष्शुबनी चात. ) प्रसंग १ लो, ) ( नाता १७६ भी, ) 

२६३६२ 3०८रातभा रता. ७ता, ते ५७ धरण्यपान ता 


श्री ।इ२२० भने वेण्णुननीसेचा पशु सारीरीते उरता इता वेष्शुव्‌ 
8७५२ तमने घक्षा विश्वास छत, भेउ दश पेण्णुव भनी तेभने धेर 
8तर्था, तेम घशु। ६२८२ डया. ७० भातम्‌ रणुछे।- 
ध्हासना पुनने भाया. नने वरेषु लर थीधु पछी पार गांधी 
यासी निय. २२्तामा तेने रशुछे३हास भण्या, तेभए त 
वेष्णूवने डु, असाह क्षीषा विचा छु तने नहि म्वा! ६8 

पेर 4४ 4 न्ने थ पडडी सर्छ ज्याच्या, घेर जाची 


२८८ पसे भावत १०शुवनी वार्ता, 
वेष्णुनने नषेवराचीने जेसाव्ये| जन पेड भारभ भूञ्यु,' 
रचा ऐेत॒थी डे चेष्शुव भहया चिना न ळय, रणछी5६सनी 
सरील उखे, छाोडरे। सवारने। जया ते छब्य जाग्या नथी. 
तेन शाष्री वावा. बरनी पाछण णणीथे। छते ते मजीयाभ। 
छ३२।न शिधषना भया. छोडरे। ते! नणय! नह. भड भाटीने। 
दंगले। ग्नेय, माटीना ढगा महार डाबनाना वियारथी तेम! 
७थ नाण्ये। त! भान पंड्या डे छाउरे। तेम सगळे पद्ये 
छ, २4] व्ये तेना! आनभा न्थष्टाक्षर भन उद्यो नभने उद्यु, 
वेष्णच घेर माच्या छे तेभने प्व्यश्वी ३० उर छे।३२। 93 हीने! 
यथे, छाडराने घरमा धावी न्डवराव्या। भने श्री भडु२९१। 
दश न उरान्यां, ३ गा व्ने्छ २९६छ।३ हसने पणे 'प३्ये। न्यने 
डु, जा हुए उभी भे झयु छ, भने क्षमा उरे! अने वेष्शूव 
उरी, रणुछे।5६से मयी ४४ तेने श्री जाडूण भोाडव्ये भने श्री 
७१२१।४२%० 8५२ (नत चन्‌ क्षणी माथ्या, २शुछ।३६।स श्री 
२४९८ भवा पापान इता गमे पुन पता अय: 
(फे 8भ न्टेभशे नाशयशुद्यसनी चीच इसी दीधी तेमनी वार्ता, ) 
( प्रम १ रो, ) ( चाला १७७ भी, ) 
शुयीनी मघी इडीउच नारायणुष्टासनी गार्वचामो क्षणी 

छ. नारायणुद्दासनी खी. ९७नती. ५४ भेरले ते ४० चाशयणु- 
हासन पे पथ्या, नभने उ, भन वेष्णन उर।. नारायप्यु- 
हासे श्री २४२० ९8५२ पन कणी दीघा. चून क्षर्् ७२ श्री 
जाण णाऱ्या, श्री शुसांघथ्छमे तसडुं भन इयु व्येछने शरु 
तीचा. नभने डप उरी तेने पावन अर्था, नने भणवत्सेवा 


णुमेग्यावत पेष्शुवूनी वार्ता २८८ 
पघराची हीची भे 59 भे।२। वेण्शुव थया. खने सत्यत डेपा- 
पान थया, “न्‍्यपयेत नारायशुद्सना सत्संग छोथ्ये। नहि. 

(भ शब्नने। धुन मत्रीस वक्षः तेनी चार्ता.) (प्रसंग १लो.) (वार्ता९७८ भी.) 
|) ग्थ्यारे २०१ वृद्ध थये। खने भ्‌ तडाण याऱ्ये| त्यारेपातान! 
पुनने जाक्षाबीन उच, जमा जाभभां श्यामद्रास पेण्शुव रहे छे 
तेचे! ठं सत्स ३२०. तेना 8५२ विश्वास राणीश ता अश 
तार सद उरशे म्भा अभाएु उषीने २०५ ता भगवध््यरावि- 
हमा पहाण्या, राग्ट्यने वेण्शुनने जाक्षावी सब वार्ता निवेदन 
री, म्भे (ऐवस नया राण्पुनने हाथ उपाये। त्यारे श्याम 
उ, भम] उरे ते सादी डरे. भेड़ बस तेनी खी भरी २४ 
व्यारे सब वाडे उखु, घु माट थय. परए श्याभधाशे उं, 
भु उरे ते सार उरे छ. मा साथणी राप ने शुर्शे। गढ्या. 
थड हिवस पछी राने पुने भरी जये त्यारे सब काऊ उखु, 
भए ० जाड थयु. परतु श्याभधासे उखु, भश उरे ते 
२।० उरे, राप्णने धणे शुस्से। यदये। नभने वियार झ्या, 
म मारा भठितभा २९० छे. तेथी तेने छानामाना भारी 
न्‌ मनन. माथी तेणे यार नीयने भाल्ाचीने उड, [नित्य 
सपारे नए वाजे श्याभहास ष्ण सरव व्यय छे त्यां तभे जेने 
भारी नांभन्ने. परंतु भे चिषे डाने मभर पड़े नि, नीय 
रस्‍्ताभां जे. मने वियार डया, सारे श्यामदास मावशे 
त्यंरे तेने भारीश, लगवईडिन्छाथी श्याभह्सना भनभां खेम 
च्यु, ००२ जीव ०४० परवा ०१8 ते सार. श्याय- 
टस सवारे हेही नण सर्वा जया. रुस्तामा डोडर काजी तथी 


७७ 


२६० भसेमावने देण्युपनी वाताँ 
तेम्‌ने। पग भाजणी गया, त्याथी तेमने 89३ च्च घेर वाऱ्या, 
राग्गने मभर परी, श्याभद्दस्‌ प्रण सर्वा जया नथी बने 
तेषना पण मागणी जये! छे. मेड भे (वस पछी २०३ श्या- 
हसने घेर न्याग्या जने उ, तभारे पग भाजी जयाते 
भाट थयु', श्याभटाशे अर्थ, २७ उरे ते सा३. त्यारे ११ 
मे ब्नएयुं, जाने ता माक्षया[ना स्व॒णाव खच % छे, शाप- 
शा समा ते राण नथी, सब बात ते भवी ० भाने छे.त 
[नव्य श्यामषहसने घेर जाने यने तेभने सत्सण उरे. खोड 
भारे राष्य परै सब रागनी मड्शी लेता इता तश ण! 
राष्यन मातान्ये, राणे श्याभहसने पृछयु , श्याभध्स्‌ उ, 
०१११, भु उरे ते सार उरे. शप्म भाट। राती पासे जया. 
स्‌ राखे सब पंडित बन ने भडक उरी तेना क्षण तप/- 
रथां ते शाखभा उद्या छ ते सब भए्यां परत नए वक्ष न 
स्या. खेड ता तनी खी. सरी २४ कती, णीळ' तना पुन 
भरी अजया दत. ने नील मज आपसी डती. जा न्न 
भधया, त्यारे रागरे तेने उखु, तमे पाछा तमारा राष्य 
पर भाज, त्यारे जा रोष्गळे, पडितान्‌  धूुळयु, भने १७ 
साटे भक्षान्यो षा ? परडिताणे उखु, सब्म पाय उरोे 
३विय जसी मेड तणाव अद्ठान्यु छ पशु तेभां गण नीउण्यु 
ने त्यारे राणळे पंडिताने पृछ्यु, "ण डेवी रीत नीडणे ? 
पंडिताम उद्धु, मनीस क्षण मतुष्यना ने ताच बस्थे 
५५ उरो ता. ०४७ न्याये, णजीस कक्षा! झाड भत्ये! नि, 
प्यारे तमने मनीस क्षक्षणा प्वणी भावाच्या इता. पे मणन 


जी भावन्‌ वैष्युपती वार्ता २८१ 

[वणे त्यारे मग तेभने तथाव न्नेवा ६४ ०४४ भारीशु 
नेटके. ०४७ चीउणरी, परतु चमार णनीस क्षक्षणभां नाश 
सक्ष घरे छे तथी भारवानी ना हरी छे नभने तभने घेर %१्‌। 
२० भणी छे. जा बात सॉलणी २०१ जसन थथ। नने वियार 
उयो, श्याभद्ास वेण्यूने उं इतं डे श्री 5२९० उरे छे त २३. 
ग मारी पुन चे स्री भरी गया न छत भने भारी ग्भांगणी 
$पा8४ ने हत ते न्याग्र भार बध थात. बजा भमाणऐे उडी 
२० त्याथी याव्ये। भन्‌ जाम णार ०४ ते भाची तणाव 
न्नेचा जया, सब क्षेउने तणावनी नीये होला राम्या मने 
पात भेउ! तणावनी 'पाण'पर यद्यो जने म्मटाक्षर भन्‌ 
ऊन तणाव पर न०४२ डरी डे तरत तणाव २४ शयुं. ममा म्नेषठ 
सून क्षाड विरुभमय थया, भने परिते! पण वियारभा पड्या, 
&ै छ सभग्रणु पडी नहि डार डे तेण भणवह नाभने। विन 
घम ना अताप व्यता तहाता. भाभने! रान्न भा चात्‌ 
सांभणी तरत त्यो गये. भन्‌ पाणी न्नेर्छने चछ! जसन थया।, 
२० विशेष भुवड मणाथ्या, खने २९० उरी तेने घेर भे।उड्ये।. 
रा पाताने जाभ म्याची, श्याभद्दासने भणे 'पथ्ये| न्यन 
ग्भपराध क्षमा डराण्या, श्याभद्रासना सत्सगथी श्री 88२९८ 
पघरावी सेवा ३२१। क्षाश्ये।, भे राणना पनज 8पर श्री ३२।- 
5२नी सची. इथा इती. | 

( धुरपेतनदास डाशीना २ऐता तेभनी वार्ता, ) प्रसंग, १ लो. ( बार्ता १७६ भी, ) 

' मेड सभय श्री २१२५।४२० डाशी पधार्या त्यारे ५२पे।- 
(भास तथा तेभनी खा श्री श]ुसा४२०ना सेबड थया, थ्री शुस्प- 


२६२ ण्मे'यापत वेष्युषनी वार्ता 
४९० श्री. ०7गन्नाथरायशळ पधाया त्यारे पुरपेतमदास श्री 
गुसा्रळनी साथे नाव्या, पुरपातभहासे. ग्न्णन्नाथ्‌ क्षेत्रमा 
समश २१९।१२।४ न्यारेणाण्या मान सुधी. पश्षभडणना 
७०७३ धुरपेतभ झेनमा. श्री भन्नाथर्टनी सणही भक्षम- 
साध पेण्जुबाना हषथना ममरेजे छे. घुरपातभहासची इषाथी. 
३०७५ सुची भे रीत छे, श्री शुसा४29 आशी थक श्री जाझण 
पधाया, गने सब भरले। बघ परपेतभद्दास श्री शुसां६्िछनी 
साथे वयाच्या, गने श्री जाणा रद्य. श्री युशा६३०न। 
सुभथी अथा सानणता, सेझ (4२ पुरुपोतमदासे श्री )२४- 
९७ने पुळयु', भर्या६ भाग भो सन्‌ पुष्टिभा२४भा भेद शा छ? 
श्री साधणे माजा डरी, भयाच्द भाग भा साधून्‌ न्मन 
(डया उने णण गमन अभ इेणनी छथ्छा नने सापननी अुण्यतं! 
छ, पुष्ीभाज भा रुने७पून ड उष्शुसेवा भुण्य छे. भशपादियना 
सत्सैज्‌ म्यने डेबण 'मजबद्ाच यशच भवा भने निःसापनपछ 
ने भग५४ नम सभ्य छे. थौडीड वेहीड काळाने 8३4! 
उरे छे भए अण्यता ता अयवड धमची छ, था रोनी 
परपेतभटास वणा पसन्न थया, सिद्धातरध्स्य धर्त्याद्रि अन्य 
म्भसिप्रय सहित श्री शुसा४९० पाले शीज्या, मन श्री बाई" 
२९० पघराची, सगवस्सेषा डरना थाज्या, सजवहस्ख सणी 
स्च पाता म्भएअष्टर श्री थुस४२्छन घुळयु, श्री शइ 
पीतामरङेन घरे छे भने श्री स्वामिनी नीक्षवख डेम : परे 
छे १ श्री जुस४२८७े जाळी उरी, श्री २नामिनी2०ने। गोर 
न्यच करेने| वणु छे ते बिना श्री आइ२९2 रही शडत। नथी. 


णसिमावन पेष्णुवनी वार्ता २८३ 
। 'छोक--ख्पंतवेतदतिसुंदरनीलांधमोधत्तडिन्मदहरंबजभूषणांगि ॥ 
एतत्समानमितिपतिवरंदूकूलमूराबुरस्यपिविमतिसदासनाथः ॥१॥, 
गाथी पीतांणर परे छे. जने श्री ०३२२८न। श्याभवर्ण 
छे. शूंगार रसइ५ छे, मभा जणाघ रस भर्या छ भे २१३५ 
[वेन श्री स्वामिनी रही न शठे. "थी श्री २५।भिची२४ 
चीद्याभ्णर परे छे. गा सोलणी पुरुषातभद्दास नभा र्‌सभा 
भन्‌ थर्छ जया, सेवी खेती, ३२६३ चात पुरपेतभधसनी 
बणीभे, श्री शुस।४२८न। यरणुर १६ छोड ३ ४ ०४त। नहि, भे 
पुरपात १४4 खेचा इथायान हत।. र 
(वेणीधासनी चार्पा)  (श्रसंगश्लो.) (वार्ता १८० भी.) 
, , पेणीहास पपन सभभ श्री गाण गावच्या. श्री 
श२।४२9च दश न डैया ता साक्षात, डोटी उडप क्षावएय पूछ 
धुरपेतभ भेव सवपन देश न थया. वेशीडासे विथार अर्थो, 
भनी शरण १४ त सार. ते श्री युसाधलना सेवड 
थय, श्री नननीतसियाश2ना हश न अर्या', भरले भण१र१३- 
पर्खु शान थयु: श्रीनाथळना हश न अर्या भरले हे७।चु- 
सचान रखें नहि. भे घडी पछी स्यात गावी, चेशीहासने श्री 
युस छश्छभे ब्याज उरी, तमे श्रीनाथशछनां दर्शन डया 
त्यारे नेणीरासे विर्नात उरी, म्भापची डेपाथी श्रीना4९०ख 
दशन दीघा. २७ १नी उर्छ साभथ्य नथी. श्रीनाथ समापन 
वश छे. न्मापती ४-छ। इय तेने श्रीनाथ ६श न हे. नेशी- 
हासे (पर्नात ३२ श्री ३।३२९२० न सेव्‌ पचरानी भणवत्सेवा 
३२१ क्षाज्या, चणा [हिवस सुधी श्री युसाधशट्नी पासे रहा 


२८४ मसिणावन पैप्युपती चात 
अने पुष्टीभागनी रीत शीण्या. वेशीदास गाझा भागी 
पातान्‌ घेर जया, ससस्‍ताभा बरसाद घणा पथ्ये तेथी भाभभ। 
०/१य्‌। शे।घवा जया, खेड भाटी ०थ्या इती त्यां वेशी हस तर्या. 
न्यान. श्री३ाइ२९2नी सेवा उरी जलाई लीधे।. राने वेणशीहासश 
७१०५६१।त। उरी यूडथा पछी शशभ ते! भड अत शिले! छे तन 
यूळयु, तु ठाणु ७ ? व्यारे तेणे डु, ७ अत ड, न्मी ०? 
उतरे छे त पाळ ०४७ नथी. हु घणा पमत थय! गौ शले! 
७ परत तभारा पर भारी हाव याहत नथी, वेणी हासन इय। 
गाची तेथी तेना 6१२ १४७४ छाटयु भरले भेतनी पेत्यानी 
छड भर्छ नभने हिन्य देह थर्छ १४, प्रेत वेणीदासने डच, धन्य 
छे तभने, सारी अतयाची छोडी भार तमे उद्या उयु ७१ 
छ. वेदमा ०८४९५, भारी भेतयानी छाळनचाने डाऊ समथ 
नहार. माम उडी चेशीह्ाने हंड्चत उरी भेत पेड3भां भये. 
बेशी सर» पाताने घेर जानी श्री ३ ३२०८ सेना वणी सारी 
रीते ३२५। लाण्या. भे चेशीदास श्री शुस5९9चा नेपा $पा- 
भान थय! 


(इस सोनी पाती.) (प्रसंग १. ली.) (वाता १८१ भी.) 
नङ दिवस श्री यसांधरळ जद्धिजश्नभ पचार्या इदा, त्यां. 
[ननन चन इल” झन्‌ मानसरोवर हतु. इस मु इता ते 
हिवस डा ९9१ शरण. भाव्या नऐाता तथी २४०9 
तेमने नाभ सणाची छारी मुंड्या. न्ने तमने सश््रसा६ 
चराण्य! ते & से भएाअसाइ क्षीघि भेटले तमचे ज्यादा ८-भ- 

- ची सुरति थर्द, मन्‌ मभवह्थीक्षानी डति १४, श्री शुस[४९० 


भरे माषत देष्युषती वार्ता २८५ 
त्यांथी पार्या पछी छे तथावपर जेठछ वेण्णूच गावे तेनी 
पासे ते हेस जेसता, णीन्न डाछनी पासे भावता नहहता. 
ठा हेम खोड २०१ छते! तेने डाऊ नीडण्ये! ते जा 6षायथी 
भरे नि, त्यारे वेचे ञघु डै सर्च २घिर याचडे ते। भरे: 
रणन्मे पारधी बाडने जाक्षानी उद्यं डे गे तभे ७२ थावशे। 
ता तमने क्षाण इपिया इनाम ६४२, पारधी ते देशमा स 
पडा गया परए रस हाथ थान नहीं, धशा 8थाय अर्थ 
मने. धणु। हिषस रथ्यो परत ते क्षथ नाचे नही. जे हिवस 
चेष्णुव त्या. जाव्या तेभनी पासे एस शाच्या. नभा चात ते 
प।रधीमे नेह भेटे मीने हिवसे पारधी वेष्णुच मची त्यां 
गया. ७'स तेने वैष्णुष "तक तेनी भासे याच्या, मेरवे पेभने 
तशे परी दीघ जन्‌ राब्यने क्षावी मायया, राग्बमे काण 
रपेया हनाभ जाध्यु ते क्ष्ठ जये, श्री #३२२०भे वियार 
ड्या भारा ताठ ६:०५ छुँ डेभ सइ. श्री 5२९० पेच 
भनी जष्दरभां जय, जा रेाणडं गोषच हे डेतत्याय तेने! रण 
भटी न्य, यया भ्रभाए भे यार घडीभा सैउडे मनुंष्यना राण 
भटी गये।, वेषना यश णु शेक्षाया, पेघने रान पासे द्य्घणया. 
बेड उंडे ७ इमां थाइ णोपच ६8. न थोडे! डड भरे ते! 
आम शरीरे पछी क्षयावीश, पछी ग्ौप्ध दीधु', थाड. 
शरीरपर ७२।३युँ भेटले थे।इ शरीर निमण थयुं, जेटले राष्य 
होड "पञ प्या मने उखं डे भारे। भधे! 8 भराडी हे.. ०२. 
माजे! ते छू याथ. श्री ०७२२८ ने उंडे इसने छोडी हो. 
रावत छोडी हीघ।. श्री ३२२८ जोषध ये।पडी णधे। झाड 


२८६ भाव पेष्शुषनी वार्ता. है 
भराडी हीपे. - रागे उखु डे तभे अचुप्य छो डे हेन छा डे 
धर छा ते भन्‌ ३४ भभ पडती नथी, जाप उषा उरी वणवे! 
त! सार्‌. श्री ठाडुर्लळे उरुं डे तमे श्री जाळुण ०४४ 
पष्णुण थानमे। ते। तमे सने भाणणशे।. राव्य श्री 8३२७०४ 
जज. वयन सालणी श्री गुण "४ श्री जासाधरना सेवड 
यया, वेण्णूचना सत्सज उरी श्री गुसाधरनी इषाथी सण- 
यत्सेवया उर्व क्षाश्या, धीरे धीरे श्री ६२२८ घाता २4३५ 
ते राण्वने न्नयान्यु, भे इख इसी श्री युसा६शिछना भेव! 
अपापान्‌ सणवद्दीय इता. भन श्री. ३२२८ चेच भनीने 
&।३।५य्‌। है 
( भारधीनी पाती, ) प्रसंग १ लो - (पारो १८२ भी) 
पारधी रान्न पासेथी क्षाण ३पेया सर्छ जया अने श्री 
३।३२९9भे नेच भनी इसने छोळण्या, भारधीणे [नयार डेय। 
बेष्जुच, नम सवथी श्रेष्ठ छे. भे वेष्शुयना चेष पर्यो ता! 
एस पडेडायो, सने श्री ०७२७ छोडाची हीषा, वा 
(यार उरी नमो पारधी चेभ्छून थवा. भारे श्री जाइ ०४४ 
श्री जुनी शरण गया. श्री शुसाहश्ठमे गाशा 
उरी - [4५१९ डेन चलानीश, त्यारे तशे छाथ मेडी 
विनत्ती उरी भराव भे कणुचना जुळे चेश भएेय। ता नभ 
भने ७५ इभेया भवया नने खाये बेप पढ्री२ त्यारे श्री 


ठोडेर९० शु नी हे. जा शामजी श्री जुल ४२४ वणा असन्न 
यथा मन्‌ पारघीन शरण कीचा, श्री भावच ननाथश्थना हश न॑ 


झैशेन्या, जने तेने माये संगवल्सेचा पचरावी, नभने पात पा 


णतते'मावत देष्शुषनी वार्ता २८७ 


उरी तेथी ते पारधी भमाण वी रीत णनुसारे सेवा 5२१ थ्य. 
थाड हवस पछी ते पारपीने श्री ७२९० णनुभच "एछुववा 
ताज्या, पारधीश चणा (१५२ सेवा उरी जन टु ६०५ ७४ 
ते सब श्री युसांधळने सेर उरी दी, भे पारधी श्री गुसांध- 
शना भेचा डेपापान छता. 
(ओ वेप्यु५ के सिरचने ७२७ भण्ये| तेनी वार्ता! ) 
( प्रसंग १ लो. ) ( वार्ता १८३ भी.) 
जे वेण्णुव भाग्रथी सामग्री भरी जाषाक्षपुर धावते! 
इता, रस्ताभा भरवत भ॑डिर थाग्यु त्यां भाडं होगा र्या 
गाडावाणाऱे डु, पी भे नाणियेर यडचे| ता आओ! यालशै. 
२५ दाऊ नाणियर यढाचे छे, फेणवे भेरवना भहिरभ। 
गछन्‌ उद्यु, ते जाळ डेम न्मरडाव्यां छे? जाड याहच! 
हे नि ता जाग्न णणहने णहक्षे तने मेदश, भैरव 90 हाथ 
नेरी छोले! रहो भने उल, भाइ सामथ्य तनारां गाड 
भ्‌२डाचयाचुं नथी परंतु भने तभार इश ननी भने श्री- 
ने थएन असाएनी भसिद्ाषा छे नथी गा म्भ हील 
राण्या छे नहि ता नणु खाडभा श्रीनाथश्छना गाड जरक।- 
पाने झाडही सभर्थ नथी. वेण्णूने श्रीनाथळना असा£ 
गांसरीभांथी डाटीने भैरवने हीथे।. झेरव भसा क्षीघा पछी 
भरव जानी घुसरिभां मेसी खेळ उक्षाउभां 8 जाभालपुर 
पछ्ेयाडदी हीचा, गा गाना मतुण्ये व्यएयुं 3 तमे नाणि- 
येर मार्थ्य इशे. ऱ्या चात श्री यसन सांभणी त्यारे पाते 
जाज। उरी डे भेरवने नाणियेर जाय्या छोय ते नया सर्व 
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२६२ एसे'णापद पेष्युपनी वात! 

समयी छावाह भर्छ, वेप्शुन श्री णुसा४२४ भासे यथार्थ 
विन[त. उरी डे भमद्राण भैरव भसाह भाज्या ते मे ब्ज(थ्ये। छ. 
नाणियेर गाय्युं नथी, जने भाडामा नेहीन भेरवन बावऱ्या छ' 
ते रब १७२ शिल छ. श्रीनाथव्टनां भजणाना इश न उरीने 
"शे. जा साभणी श्री युसाधर असन्न थया मने सामग्री 
स ३२ चरवानी माजा जापी, खे चेण्शुव श्री असांधशना 
जब इपापान छता, ब्टेभणु भेरवन 02७ जगण्या. 


( झो पेष्णुव सुश्तभां रेत हतो. तेनी चार्ता) 
( असंग १ छो.) ५ (नाता १८४ भी, ) 

य] चेणशुन हर चप्‌ अन्त्याना उरेवा तो, श्रीनाथ9च। 
इश न्‌ डरी भ्रन्त्यान। उरी पछ घेर न्भाचते।, मन्मा नित्य 
डनी ड छोरी राणता, रसा उरी घाह नाणी आभणीभ। 
जाची पृक्षि कय्डापी रागत. अड दिवस देण्शुवाओे श्री 
जुसांछरिशन उस, जा पेण्शुब भनायार भु उरे छे, श्री 
जु्ां४००ण यमा वेष्णुचन पृछ्युं, भा भधा शुं 5 छ? त्यार 
श्री शसा ४२9न्‌ बेन उरी डे भराव, जे सघणानी णाह्य 
दि छे, मरूना स्वश्पन व्वशुता नथी, जापनी डुपाथी छु 
तेसने नग रचइष मणा ७. गारद उीने तणे सवन 
नम्रता र्वडपहेणाड्यू.वेष्णुन व्युग्ज ते। मगा सब भय हेणाव। 
ला ज्यु. श्री थुसा४३9 सबने उडवा जाग्या, न्भापएे १० नी 
२०४ २१३५ प्यएयुं छे थी तेने 58 हष नथी. भे सासथ्य - 
जान छे, तन्‌ डा णाच नथी तभे भभ न उरे, मा सामभणी 
सर्ने वेष्शुन्‌ तेने धन्य घन्य उएव। क्षाण्या, खे पेण्जुव श्री 


प्रोमापत पैष्युवनी चात. २८६८ 


११२१४००त्‌। भेच। इपापान छते मए = शुच्‌ भय हेणाडी 
दीघ. १०८ रची ही सुबणु भय प्वाशी डाढते| नछ्ढे।ते मोने! 
भरभ भणर्व[ध्य ते. 
( खेड शाब्ननी वार्ता, ) (प्रसंग १ लो.) (वार्ता १८५ भी, ) 
से २०१ श्री युसा्र०ने| सेब छता. भे २०५ श्री $४२- 
९०नी सेवा घाशी सारी रीत उरता €ते।. तेने घेर वेणणुन भ 
गचत. तेमने ते पूछते! डे शुइर्थने। घन सारे डे विरक्षने। 
२।२। १ रान्न सब ने पृछता 'पर तेना संहेढ न्ता चं. 
चण्शुन्‌ बेस भने तेभ चर इ "ता, परंतु वारंवार पूछय। 
अर्था उरते. छते, भेड हिवस सगवबइछन्छाथी मभद्दश्ुतद्दास ते 
राणीने घेर णाऱ्या, त्यारे राम तेभ्‌ने ५छयु' त्यारे मच त४ से 
ञ्छुँ, जेयार [६१२ भी रही तभने उएीश. ५२ तभे 
घा३५२ मेसी भाभथी भाय सात ०३ 6भर खेड वैष्णव 
छे तने भणी मावा, राग घे पर भैसी पेष्णुवने भणचा अथे! 
ररत भा. पता पपन नभाच्या तेथी घोडा डने &8 नीडणी 
जय, शत डी तेथी २ण्न बनमा सेंड वृक्ष नीथे रहो. गा 
ब 8५२ डाले. ऐ।4 भे पक्षी रहता छता. ते भ्यान भार 
पी. दराच्या छत. नया १११२ इण घण छता. रान्नने जावे! 
बनने दाबाने उछुँ, नापे घेर परेळे मान्य छ तेथी 
तेने १० ४४१). भन्ने खी पुरुषे चिथार डरी इण मापी हीच, 
जन १४ 8१५२ ०४४ सब ण तोही. नाल्या, रागे इण माध 
भने ळे, एली खुण्या रहो, सवार थ भटे २।०॥ 
धे।३५२ मेसी यावये।, मेड -नणर म्भ।न्यु तेभ जया त्यां ०४४ 


3०० पसे भावन देष्शुषनी वार्ता 
पुळे ते! ख्व राण जे थया छे, ते जाभना शब्बनी पृत्रीने। 
सस्‍्वय नर छता. तेसनी उढॉछ यावी इती तेभांथी ०? बीग 
डाळे तेने उन्या णापवी खेपु जा रागाने [नयस ७१. 8 
ते २३ उरीने म्मजर $।४ णी० 8पायथी &घाडा हाथ 
चोणीने चींटी डाढची नह, नीथे जणतणशु णणपु इतं तेथी 
तेथ ०६ पशथ्तुं नहत. जाथी सब राव्य रडी रहा छत! 
तेभा गा रा पशु मेसी रह्यो, मेरवामा यद्क्ुवधास२४ 
गाच्या गने तेक्षनी उद्ाईमभा हाथ नाणी चीरी डाढी दीची. 
२११ देऊ जा ग थिति थया. जाभना राव्गभे ड्य, तभे 
भार उनया परणु।, र्‍्यारे न्नहलुतहासे उच्च, थथुउ गाभन। 
२०न्‌ तारी पुत्री परणुवी हे. गट्लुतहासश9 याडय। गया. 
२०१ (ववाह उरी पोताने घेर भाव्यो भने मधर्कतहासने 
भये. मदत से २ ने पूळय डे ते हिवसे घोड़े मेसीन जया 
७त। ते शु शु नयु. राप सब चार्ता उदी, न्तस 
माड्या, भे एला एाद्ीभां शुब्स्थना चभ छता. गृषुस्थन 
जे भमा चत बुं नेमे, ळे घेर नावे तेने छुण्या। न राज. 
पात सुण्या २ऐ ते 3२ नाहे, नभने चिर्न! घन सेव! छ, 
गे तेक्षमांथी चींटी डादी नमने उन्यात मने परणु।वी, पात 
इः म्‌ वेहीने णीन्वन छुणी अर्या. खे गन्ने घ्र तमने मताची 
ख्या, ऱ्या सांमणी राब्य असन्न थया नने सारी रीत श्री 
३।३२२9ची सेवा उरला ताज्या, खे रान्न श्री उसाधध्छ ना नेच 
४रपापान इते, बरने तत्डाण विश्वास मती गय. 


भसे'मावन पेष्णुषती पातौ, ३०१ 
( ९०५७०६२। पाक्षणनी बाता) (प्रएंग १ लो. ) (चात! १८५ भी.) 
गे लाए रभो रहता षत, २०१७६२ ७९५।२भ्‌। श्री 
२२।,४29न। सेवड थय! ७९।. श्री श३२२०नी सेवा. पघरावी 
ाएारभा रखता, भने भजवत्सेचा उरता. ३ भार भ्/त। 
चूत नहि. ज्ञातिना। थाई तेनी निदा उरचा लाग्या. धण वर्ष 
पछी २०य्‌हासनी हेइ छुरी, लै। डोम न्भण्निश्र २डार उयो. त्यां 
जड पक्ष 8५२ भे प्रेत रहता इत. मेड था पत ५१७२ गयो 
ते|, भने मेड भरेत १४ 8५२ भे३े। इते. प्रतने २9बष्युडासनी 
चिताने। छुभारे। छाज्यो तेथी ते. मेत योचीथी भुक थयो भने 
दिव्य ४७ चरी सुबर्ण भां गयो. णीम्ने भेत स्थाव्यों त्यारे तशे 
ऱ्या पात गण. त्यारे ते राना क्षाण्यों जने. हाय हाय उरी 
घूभि। पाया ण्यो, रस्‍ताभां रड पडित "ता छते भतन 
शेता नेह तश तेने १४ु, उं डु छे, भने डेभ रने 
छे. मत अख, ऐ भाह्मण तुं भारी वात सांभण, ७ भेत ७', 
अड अतने। 8ळार थयो छे मने मारे नि थयो तेथी ह हु:'णी 
७. राहु उखु, भे चात सायी डेम भनाय?त्यारेभेते उं, 
मो यितामामे यार &ाउड नाभन्ने तेभांथी भने छुभारे। 
सश ते| भारे! 68३२ थ& नशे. भाह्मलु ते अभाणे ञ्यु”, प्रेत 
०/य०४ये उरते हिण्य हेह घरी २9बुट्रासूनी स्पाति उरते! २१- 
गस गयो, म्या न्नेर्छ श्राद्षणु चळ विस्भय 'पाभ्यी, जाभभां 
०४४ भ्राद्मएु "१७२ डाढी डे १02 डाय भरी जय छे. त्यारे तेन 
सल्भ पथ्यु, २८०५णुद्दासनौ 8७ छूटी छे. श्राह्मएे मभर डाढी, 
से य चने भां ढत. तेने 'गणर भणी, ते पेष्शुब धभ मां 


ge 


३०१. णसै'णावन पेप्णुपती पाहा 
ते|, ते भस्य पाता अ2० दछ श्री जादु खपी 
> व ५ व 
बेष्शुन थयो, भे ९७वशुद्टास श्री जुसाहश्थिना मेष उथायाज 
छत. ०2 सनी चिताना घुमा क्षाणवाथी, प्रेतनी हिन्य ३७ थ. 
(क्षारता पउितनी चारता) (प्रदग१ लो ) ( वार्ता १८७ भी. ) 
_ र्‍्ये आहण लवणुासच चरिन ग्ने श्री जाई न्याण्यी 
भने संष्यटण श्री जुसाएश्यिना सेवड यया. श्री नवनी- 
तप्रियाश्थनां भने श्रीनाथण्टनां इशान अर्थ. श्री जुस ४२४ 
भुणाविध्थी पृष्टीभागना सिद्धांत सभन्यो. श्री अडर 
सनी सेना 'पषरावी जने पण्याना उरी पाता ने देश गयो, 
ने सारी रीत भागची शीत जनसार सेवा ३२१। दाण्या, 
भड हिनस ओड भन्तष्य छत्यारे। शिक्षा भाणचा व्याण्य,*पे 
णा हण ऐता. ते मम मभाक्षता, राभडप्यु राधाडुष्णु. तेथी 
ग्म ७ हणे तेने जाक्षावी ला०/न उराग्यु, पितिनी ज्ञातन। 
बाऊ जन णीवा प'डिताभे खडडा थने उखु, तभे इत्य।- 
रानी रूपश डेम सर्यो ? त्यारे षडिति उखं, तए उण्णु नाभ 
दीड तेथी तेनी. इत्या रही न. पिताभे उद्य, खे बात 
सभे भानीमे नहि, भडित ळे नेण्शून छते तेण ड्य, तभे 
शास्त्र सणएया छ परंतु तभारा इंघ्यच' गर गयु नथी न्मे 
"घार ब्यारे हूर थे त्यारे तने सत्य भानशे।, पडिताने 
5, एरिद्रारभा श्रणशुनाथ मणाहेनरल छे तेभना च हीश्वर 
नने गाना झाथछ जाय ता सत्य भायीजे. पछी सा चेण्शुन 
पडित तथा णीन पिते, सब भणी हरिद्वार साऱ्या, नभने 
नहीश्वरनी आजष जा इच्याराओे भ्रसाइने थाणा भूडये।, त्यारे 


परे'भावन पेष्शुवती चार्द्रा ३०३ 
वेष्णूव पडित भाव्या, म्ये डष्णु नाम क्षेवाथी जानी हृत्य! 
२,४ एय ता तभे तेना क्षथखु से।०/न ३२. न हीश्वर ०? भ१७।- 
४५२० वाहून ते तरत भावा मही. गया. जाथी सब 
पित चेण्छव प ितने पणे पथ्या, भे 2980 श्री युस४२०न्‌। 
जया ३५।५्‌।न ९ते।. क्रेन उएेवाथी ने हीश्वर तरत भावा बये. 
भने रेन इर्शनथी छत्याराची इत्या गर्छ भे पडित चेष्शुव श्री 
२२।६२न। खवा डुपायान तो. 

( (4२५५ पेष्णुवनी चार्ता,) प्रसँग १ ठो.) (यार्ता१८८ भी.) 

२) विरा वेष्णव युडटी भाजी (निर्वाइ उरता छता, 

नित्य श्री गिरिरान्टनी परिडभा उरता. तेनी यासे भे जीनत 
चेण्शुव ावीन रह्मा. तेभने खा विरा पेष्णुव युडटी भागी 
राई उरी भअ्रसाइनी 'पातण घरत. मेड हिवस विरत 
वेण्णूनन श्रम घएु। थथा तेथी थारी जया इता. श्रीना५९० 
तेने श्रम सेने उरी शयया नि, त्यारे श्रीनाथ्9भे मानीन 
पन्ने पेष्णुवने डु, तभे भे ससा. उडेर नभने विरत 
बेष्णुव युडटी भागी क्षावशे, खे भन्ने राई डरना थाज्य। 
अने नाण नू भणीन भाइ देता. मे विरत वेष्णुव 
त्री २२१ ४२८न। शेष $पापान खता. व्ेभने। श्रम श्रीन!थ९० 
सी शडेया नाळे. 

/ सीभसेन शाब्ननी वार्ता, ) ( प्रमंग १ लो. ) (१५ १८९ भी.) 

२4 न राप ने गने तेची सीन भूय ०४ «सर्च ज्ञात 
पु. श्री ३।३२९०भे सीभमसेन राज्जने स्वष्नभां उदू, तभे 
तीथयाना ३२१। गजा, नभने मे तभने पूर्वण्टन्भवी वात उडे 


३०४ भूसे'वपावने पेष्शुवनी चार्तों 

तेनी. शरण तमे म्मे. जा सोलणी राव शीभसेन घछे। 
प्रसन्न थये! मने तीथ उरवा भया. ०? तीर्थ व्यय त्यां ने डे 
पडित सथा भष्टत पुरुष होय त तेने तुरत ०४४ मणे, परतु 
डाई तेने पून ज्/न्मनी बात उ नहि. घण तीथ अर्या पछी 
' ते श्री जाडुण नभाच्या, नभने श्री जुसांधश्टिनां इश. न अर्या ते! 
साक्षात पाण ध३षे।चमनां इशे न थया. तेभ &३वत उय।. 
श्री २५।४२८२े गाज उरी, शीमसेन तभे जसन छो. तभारे 
पूने०/न्सनी चात पूछची छे ते ह उषी, भीमसेन रावन 
श्री. २सा६२9ने हाथ मोही. विनती डरी, सहारा, वात 
उएवानी ३ ४ ०८३२ नथी, भाष भने शरणु के।, श्री शुस्ता४९४खे 
श्री नबनीतभियाथछचना सन्निधान भन्न खी पृरेषने नाभ 
[निबेहन' उरान्यु, २०५ शीभसेन श्री युसांछश्छची मे3ङभा गया 
व्यारे थ्री शुशांछश्छभे तेभने पृषब्ध्भनी चात उदी, 
न्जाणला ज४न्मे तमे. उभी हेता गने मेती. उरत! कता, शेड 
चाणियाचनी खी. साथै तभारे २ने ष्ता. भे खी. तसारी पासे 
जृतरनां जाषती इली. मेतरभा माइत! माइला खेड भोयर 
तमे तथा ते खीखे चाणीन साई ञ्यु तेभांथी भेड़ ३३२९०४ 
२१३१५ नीउवयुं. ते रुप३पनी तमे भन्ने भणीने सेवा ३२१। 
६०4. भड हिवस व्थड्स्भात पायर पडी गयुं, खने तभारा 
भन्‍नेनी हेड छूटी, तसने यभदूत क्षेत्र न्भाच्या, परंतु (५०५६ 
जानी तभने छाडऱ्या, यभइते उखु, तभे व्यमियार उये। 
छे तेथी तेभने यमते।डभां ला ०८४१ त्यारे (नप्युटूते ड 


णसै'मावन्‌ वैष्युवती वार्ता ३०१ 
तेभने भग भहिर भान उस छे, यमहूत तेभने 
छाडीन्‌ गया, पछी तभे २०४५ शभा ०४न्म क्षीघे। भने खील 'पणु 
२४५२ भा ०/न्‍भ दीघा,) २५ ३ी१८५' शावथी ते सी तभने 
भाष्त थुर्छ. इवे तभे सणवल्यव। उरे, तभारे ०८-भ लेवे! नहि 
परे." रान्न भीमसेन चा असन्न थया नभने पून ०/न्‍भनी 
सूच बात भणी थ४: शाप्य शीभसेन श्री' 8४२९० पधरावी 
अने श्रीनाथश्छना इश न उरी पटिभान नी शत शीणी 
पता न्‌ हेश णाऱ्या नभने श्री ३।३२९०ची शेवा चथा २नेडेथी 
३२्‌च्‌। लाज्या, शीभसेन श्री युसा४29चा सेवा अपापान ढत! 
( 5त्तभधासनी वार्ता, ) ( प्रसंग १ लो, ) (चात! १८० भी, ) 

3त्तभद्दास शष्श्यतभा रऐता इता. 5चभष्टासनी _ पसि 
द्र्य नहत. मगचहिन्छाथी तेसनी भासे थाड द्र्य थयु तथी 
तेभश ७०१२ ३प्याना परडाक्षे। थीधे। उश ०४४ श्री 
३।४२०न्‌े [चिचत उरी श्रीनाथश्थने मरीना ५२३।य्‌। 
म ीड।२३२।०्य्‌।. श्रीनाथश्थना इश न उरी शुण्टरातना न्भान्य। 
सने ५२३९! दीवे। हेते! तेचं ३२०४ भाडी ७१ ते युडाथ्युं 
श्री ० ५२२००१ 5त्तभद्टासने उख, भारे ३४ प्रडालानी झार 
नहाती, तने मारले. श्रम डेम वीध १ त्यारे तमाशे 
न्रिनोति उरी, सहाभ्रल, नाष ता सब सभथ छो नने 
सब न बस्तु भनी शडे छे परए दासन! घर्भ सेवा विना 
जीतने नथी, न्भभारे। म्भ २।३।२ मीर अर्छ शत थाय. था 
सांभणी श्री ३३२९० घएणु। असन्न्‌ थया ने परडाक्षा सहित 
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३०; जसेगावन पेष्जुपवी वार्ता 
श्री ३।३२९9भे 8तमहसने धरमा दश न हीपां. खे 8चमद्षस 
खेव। ड्रप पानि त, 
( मवने भीश्ना २०/घुतनी वार्ता,) (प्रसंग लो.) (वार्ता १६१ भी.) 
मे धन भणवान प्रभा इया. उरता, श्री शुशां६२्छनी 
डथा सांभणता सन नहाने श ्गणवद्ट क्षीक्षना। वियार उरत, 
श्री शुसा8९८ना सेवड विना भीन्ननी साथै नापु उरता नि 
डाछ ४५२ २८६२ मने औं (वस जाण हर्या उरत! 
खने नवा पृष्ठ भनाचीने गाता. भड प शाय त थृष्ठ रण 
सारण, “ज्याच बचाई भागून गाये! जापी शारस उक्चधीये 
संग सभि जाय सीर नामे ॥ १॥ न्भभ ये जब जीनत नि 
डु उरीयत भतेडे माये ॥ मां नड भेठे नांहीसुण म 
गना घाये ॥ २ ॥ मरन मरन पाये पट १०४ "न 8२ 
व्यान सभाये ॥ न्न भगवाच शेड! राची नगडी सवन 
गये ॥ 30 च्या चघाह ग्द्न भजवानहास जा. श्री शुसां४९८ 
यमा. पृष्ठ सामणी चणा प्रसन्नं थया, खेवा थनउ पृ "न 
मणव!नडइसि जाया. में भणवाबल्लस श्री जुस) ४२०१ खोच! 
ऊपापान छत. 
( सेड रात्वनी चारा, ) ` ( प्रसंग १ लो ) ( नाता १८२ भी, ) 
साना! जाभभां सायाराने भाया. छता ते श्थ्वता थये।. 
ते भन्न माछ सायाराने बघ राष्म श्री णाऊण जया. त्या! ०४४ 
श्री शुर्साधश्थिनां इशान अर्या' ता साक्षात पूष धुरपातमना 
देश न थया. राज्य हाथ वही. चिनति उरी, भीरा, सने 
श्र दया. श्री शुसांघश्टणे माजा ऊरी, तमे था हन्‌ 
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श्री जाऊण २ऐ। पछी [बयार उरी तभने शरशु क्ष्वश, श्री 
शुसाधश्टमे श्रीनाथश्छने पूछ, नभ शाब्यमे सायर 
लतने भराय्ये। छे तेथी तेने श२णे लेवे। नेम डे डेभ ? श्री 
न!थ२्9भे माजा उरी, साना गभपराध सडा क्षमा उरे. 
२ राब्णने। भपराध सायाराणे क्षमा थ्यो छ तेथी तेन्‌ 
शरण लेवामा ड४ माध नथी, इवे तेना णयपराच रह्या नथी 
श्री शस[४९० श्री जाईुण पाया गने तेने शरण थीधे। 
राप्नन्मे श्री जुस ४२८ विर्नात उरी, सेवा पघराची, सन्‌ ३ 
जाप उप इरी भारे गाभ पचारे! जने सब आमने वेष्णुन 
३२।, णा सायरा मनने साध भने त्याग न उरे सेवी पा 
उरे, श्री शर्भांधश्टज राष्यने उँ, भे भन्ने माह तमने त्याग 
उरशे नछि परंतु तभे तन त्याग उरशा भा, मा शांलणी 
२० धणे, असन थयो, श्री ३३२९० पघराची णन साये।२। 
धन साधजाने साथे क्ष४ पेताने हश न्याव्ये नन्‌ भणवत्सव[| 
डर थाया. ने अभाए नया भे साह उता ते अभाए २०१ 
बर्त ता. राष्यने श्रीनाथ साचुभाव "णावव। कान्या, भ 
२।०^ श्री २२।४२०न। भेवे। इपापान हते. 
( २५ 8६४२ श्राक्षथुनी वार्ता.) (प्रसंग १ लो.) ( वार्त! १८३ भी, ) 
- शेडा ७५०५ ०८सा रहता छता. ते नभभधुत दशामा रहता 
छता. श्री ३४२० युन्/रात पाया त्यारे रेशम नाभ निवेदन 
र्य". पछी श्री ३२९2 पषरावी सेव उरवा क्षाश्यो, थे।३। 
(९२९ पछी २३ श्री गाइन जया भने श्री शुसाधश्ट्नी गवासी 
उर्‌ा साण्या, मेड श्राह्मशी दसी रडेती इती तेने घेर 


3०८ पुसे पावन पेण्युवनी वार्ता! 
रेशम श्री 08२९० 'पधराप्थ।, नभने त्या ०४ ते पसाह क्षेता छत. 
भे३ दिवस रभणु रेतीभ। श्री ३३२९० रेखने हश न म्याथ्या, 
रेड देइचुं स घान सुती गया. श्री आाइु२९०मे तेने असाही भाण! 
पेरावी, २३ ग्भामी रात ऱ्या परी रहो, भीन [हिवस 
"१५३२ परी डे रेश रभणु रेतीभा बड्या छे तेथी श्री २४९० 
त्या. पंचाया भने रेशाने यरशु रूपश अराप्य।, भने गाजा 
3री,-७०% लीक्षाभां न्टवाने पार छे. रेरे! श्री जाडुण म्माज्य्‌। 
३ दिवस श्री जुसाह९टन पणा उरता छत व्यारे श्री सु? 
5२० याजा उरी, २० छु हेश ० न्भन्‌ (विवा 3२. रेक 
अर्थ, भारी "यासे &०५ नथी तेथी अन्या डश देश? श्री गु - 
529भे म्या उरी, श्री ०।३२२८ सून सिद उरी राण्यु छे 
ते ५ समय रे व्याज सह हेश भाग्या. उपडा पासे 
२ ०७ जाम ) च्या सुडान अया. न्ये। आमना मेढ 85णर 
कष रछेता ७ते। त द्रव्यपाल खता. तेन मेड भार पपन) 
सुनी इती, तेने स्प डेरयाथी ते मरना ण्रेनी थर्छ गर्छ €पी 
ते भ्राह्णु जाम ०७२ ०४४ 'जणर डाढी डे-न्भाने डऔ४-९००५।३ 
ते, सार. रेडा भाहणून उ, भारी, पालि न्भेऊ 8भाय, थ् 
भ्राहणु डु; ते।8पाकत उरा. रेडा यरणाभत जाथ्यु भन्‌ 
अथु, तभे जाने तेना भेदानां सुडशे। त ते णन्यी ररे, पेन 
भोढामा ४४४ “तु तहात तेथी तेना डे।&पर२ यापड्य. र्‍णाथी 
ते घुनीन विष 8ेतर्यु'. णा छोउरीनी भाजे माचा चीची इती, 
ने छाडरी परे ते।' डोई निष्डययनने ६६२ भाष 


पुसे पावून देष्युवनी वार्ता | ३०८ 
छाडरीने ९७वती बहने रेशनी पत पुळी, रेडा पातानी पयत 
मताची. भे उन्या रेश ने परणुवी, रेडे परणीन श्री ० ३२२८ी 
सवा उरवा थाज्था, रेश न भभवत्सिवा उरता गोधन सर्व 
जाभ २९० थय, रेन खेड पुने थये।, नया देशमा ३5 हिव 
श्री जाइणना4९% पधाया त्यारे रेश पाचाती व्यतने थने 
येण्ट्मान चीना वाशियान श्री जाइुणनाथश्टना सेवड उराप्या 
तेभे। ।०४ सुधी श्री जाडणनाथश्टना सेव छे रेशना पुन 
भार थये। त्यारे रेश श्री ७२९2 पघराची श्री जाइुल जये! 
ने श्री शर्सांधश्टनी सेवा. ३२५। ०७य्‌।, रेडाने ३४ (६५२ 
रासदीलानां जा चिस णाणलीक्षाना देश न थत. माचव! 
अृने३ घडारना इशान श्री. ३३२९० रमण रेतीभा २३ त्‌ दता 
(ता. मे रे श्री. शुसा8४श्टने मेष उपापान इते. 
( पर्बातशेननी, चार्ता, ) ( प्रसग १ लो ) ( वार्ता १६४ भी, ) 
पर्वतहासेन भनभा भेस एए डे श्री शुसां४९० श्री 
नाथश्छना साक्षात २५३५ छै प२एभेवां हश न थाय त। सार. 
गड टिनस झे३ कम श्री युसा४२9 भीर।न्/्ता छत ल्थारे पर्वत- 
सनन, उद्यु यन क्षणाने।, पव तसेने श्री युसांछथ्छने यन 
सभप्य, पनतसेनने श्रीनाथश्छनां शन थया. पर्वातसेन 
[चया२श३्या, न्भ! ते स्वप्न छे डे शुं? श्री युसां४श्छभे गाज! 
उरी, पुर्न तसेन२४ तभने शा श दे छे? त्यारे तंभणे उं 
पनी इपाथी मघा सै ३९ भरी गया छे. पवतसेनने 


थीक्षाना चमच थया नमने नचा पइ उरीने जावा दाज्या, 
ऊ पर्वतसेन श्री युस्रॉर्छशछना भेना इपापान छता. 


३१० भरेभाषन दृष्शुषनीः पाता 
( सासु बझुची चार्ता, ) ( प्रम १ ठो, ) ( चार्ता १८५ भी, ) 
सासुछुं नाम म्भनामाछ गने बढुङु नाभ रेपाणा४& 
७0, १७ भइ भणी हती, भड बभूत "/भनाणाहने युन 
गाम्‌ "त्य थाज्थे। त्यारे तशु तेनी भान उखु, भे यार 
[हवस श्री शुस॥४२० पघारशे त्यारे तमे खाने नाम निवेदन 
डर पन्त, माम उंडीने ते परहेश गयो, न्टभनाभार्छ बछुने क्ष४ 
श्री १२।४२०ना शन डरना गर्छ जन विनति उरी डे जाने 
नासे सुनावे। जने नुने उं, श्री युसाधळ उई ते भभाणे 
उ भाडने, श्री जुसा४श्छिणे खास उरी, १ भेस, तने नाय 
सना. त्यारे बल मादी, व मेस तने नाभ सुनावुं, णाथी 
श्री जुस।४२७ इरस्या गने वायु, जा णु क्षाणी छे. श्री 
२४९० 89 तेनी पाले णाऱ्या सन्‌ नाण बत ब्मशक्षर 
भन उद्यो, पुणे भष्टाक्षर मन उद्यो, तेने खत्यत लोणी 
"लीने ते०/ वणते श्री शुशांछश्छभे नाजा उरी झे तत 
"नाची क्षाण्य, श्री शुस। ४९४० श्री डा ३२९०न १।२।२ उरीचे 
(नभन उराण्यु, भने तेनी सासुने उच्च, डनेथी श्री ३३२७०नी 
सेना जानी पासे उरावे, सासुखे उच, च्या ते! चु गा! 
गरेनी छेते सेचाना शु सभमथे? श्री शुसा४श्ळभे नाश उरी, 
श्री. ३३२२४ आप शीमवी देशे, जीव दिवसे कभनाभाडचे 
२१२३।१ च्थाव्ये त्यारे वुन्‌ उखु, ए सेवा ३२. ७ नन्मे 
०4९ छ .-च९ न्छा ने सेयाभां भं डिरभां गर्छ, सेवाभ।ते 3 ४ 
सभण्/्ती नएीाती. श्री ३।३२०७०ने म्/गाव्य।, श्री 55:२० डया 
उरी सेचानी. सब रीत शीणववा क्षाश्या, जारी पनी, 
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भाण्य्वी २से।४ उर्वी, भाज घरबा, १ जार उरवे। विणेरे साही 
ज्जजुअ्साही वियार भघु श्री ७२२८ चुने शीणव्युं. 
कुळ श्री डा२९०ने अँ, गने उसर प३ेशे ने भारी सासु भने 
पढशे ते! रीसाईन्‌ भारे (पयर "ती २४।२।. श्री ॥इरशठणे 
डु, ते नि चढे. जमा अभाणे यार पान हवस वनम सेवा 
उनी, सास पांयने हिवस सेवामा न्हा्छ त्यारे तेने शुजार उरत! 
गद्य आई आप्यु त्यारे श्री ३३२२०भे तेने स्वप्नभां उखु, 
नभने बुना क्षथना शणारसारे क्षाणे छ. गाथी ०/भनाणा४ग्े 
तुने जाक्षावी श॒गार उरव। मेसाओ नभने पाते रक्ते।४नी 
सेवा ३२१ क्षाणी, ननी साथै श्री 5२९० हार्यविने।६ डरता 
भने सब वाता. णुवता, भें सासु वु श्री युसाइरूना 
भचा अपापान्‌ ता , 

(भान ३/चरमाईनी चात, ) (प्रसंग १ लो. ) (११ १८६ भी, ) 
० शे३ेनी पत्री इती. ते हस वष नी थर त्यारे ते विधवा! 

थर्छ इती. थे. दिवस पछी श्री युस शुन्टरात पार्या 
त्यारे म्भ! शेडेनी पुनीने सह्य स भच उराव्यु, नभने श्री भट्टन- 
भाहनश्टनी सेना पघराची होधी. मे भानडुवरणार्छ श्री 
मइनभे।इनश2ची सेवा उरेया क्षाणी, तए न्टन्म सुधी सेव! 
२ी.०/न्भ सुधी तशे श्री भडनभे!इन९9 सिवाय णीळ र१३पनां 

दंशान्‌ अया नाडि डेभडे ते घर छाडी &६ ग्नी नहि. 
ब्यारे भान १२१४ साठ चप्‌ नी थर्घ त्यारे तेनो! पिता १२१६ 
यरण।रविद्भां पछे।नयी जया, तेथी ते भचुष्य राणी सेवा डरती. 
अड' दिवस मोड विरत पेण्युब ते गाभभां माज्या. 


३९२ __ प्सेथत््वेष्युलीवर्ताा ` भृसे'भावन्‌ पेष्युपती वार्ता, 
[शेकापने वभत थय। छता, ते सानडुबरणाहने घेर '8तये. 
भानडे चरने श्री ३३।२२०नी अपी इर्छ तणापपर नवा जया, 
मानच प्रभाग श्री ० ३२१७१ माव्य, श्री ३३२९ श्री 
०१।९१६०७२० इता. भानडु वरे श्री मधहनभे।डन०2 सिवाय जीन 
$। करना इश न ड्या नछत। तेथी ते गेन खम डे श्री ३३२९४ 
ट।९ने धीघे गाम सुडवाच जया छे. २९ घणी छे' भने णा 
बेष्णुयू ४6 यत्न राण्ये। नथी, मावा वियार उरी तेना नेत्रभां 
०४७ ७२ म्माग्यु नभने भूननो बले ताप थया. सगही बे. 
भने जनेड भडारना गरम णोपच तेक्षभां नाणी गरम उरी श्री 
०७२२८७न। राथ पज ये।णव। क्षाणी, भनभा भेभ समर 
श्री ३।३२९०ने श्रम भइ पड्या छे. जाप डुपा उरी ग्पपयध 
क्षमा उरे, न्भानी तेनी आथ ना मभने शुद्ध भाव न्ने श्री ७६२९० 
श्री भद्नभार्नश्2व २१३५ थ्छ जया, दशमे - २।०/झार२। 
धर्यो ने वेण्युने जाची इश न अर्था परंतु श्री ३३२९० १६९ 
ढया छता तेथी तेने ३४ सभग्रश परी नहि, नाभ उरत! 
६२. पहर दिवस ते त्या रह्यो, भानईं नरणाछने उखु, शीत- 
ऊे।णना ४५२ न्नी ने. श्री १२२० 26 घएी चाय छे. 
ते वणी थाड दिवस त्या सद्यो, प्यार इगु भास मन्य 
त्यारे याक्षणानी तेयारी उरी. श्री 2२९० पधराववानी वेणा 
भानडुवरनी साथे ते विरत येण्युन =वरे। अर्था; 
ते भारा ३७२४ णद्द्षाची सीधा छे, ने ए भारा ०७२२ 
नेहि दे ता तारा पर डु भाशुत्याण डरीश व्यारे भान- 


भेश्नोमावन देष्युबंनी वार्ता, ३१३ 
उपरे उ, भे तारा ३।३२९०च्‌ जहक्षाव्या नथी, माथी घडे! 
भन्यो), अन्ने "शु श्री जाएण भाव्या मने श्री शुसाधश्थने 
(वर्न॑ति उरी त्यारे श्री शसाहश्छिण भच्नेनी बात साथणी, पात 
आंपी जाली श्री झड्रण्टनों इंशन उर्या' त्यारे श्री ३३२९०मे 
श्री शुसाध९्थने अँ, जे डाशीता शुद्ध भाषथी छः भट्टन- 
भाइन थथ। ४'. तु डोघ हिवस ४०१ स्वडपना देश न उय। 
न्‌थी. तेना माच शुद्ध छे, श्री ७२९।४२८झे भषरे। युआाची हीथे। 
खने वेण्यूबने नाजी उरी, था ०४ चारा श्री ३३२९० छ. 
तेशाशीश उध्ुँ, भे श्री १।$२९८ने २।३ भारे छे तेथी तने श्री 
४५२९० पधराची हेना न वेडे, गा साभ"णी श्री श२४९८ 
हर्या गने वियार अया, था शाशीन डेव! शुद्ध भाव छे. 
(वरत पेष्णुव डाशीने प थड्या, नभने उद्धे, म्/न्स सुधी 
दारे हार परडी २हौश गने तारी य्हुं्ष उरीश. पछी श्री 
यभ्ुनापान उरी भने श्रीनाथळना शन उरी पातान हेश 
न्भावी सेवा उरवा क्षाणी, खे भानडचरणाह श्री युसांधिरळून 


चो पायाने इत. 

माघनदस पध्नभरभां २हेता तेभनी चार्ता 

` (ग्रसंग १ छो.) (वाता १६७ भी ) 
भाषवह्ास भाटा पित इता, ते भन्यभाजीय छत, 
मने वेण्णवने टिक्षणा उडता. मढ सभय श्री शुखांध९८ १डनजर 
थधार्या त्यारे प॑ंडितनी सभा भरी, सब पडितानां भाषवद्दस 
। बे क [र र कान... क 
असण इता. भाधवद्ास सेवे ५ डिताने लने सलाभं 


युत्या, त्या. साडार निराडारने। चाह थयो, श्री सावरली 
हट 


3१४ णसेमावन्‌ पेष्शुपनी वार्ता 
साडार भ्रह्मेछु अतिषाइन उयु'. सभामा झु विवाह थया. 
भाषबह्दासना भनभा जोम एतुं डे पुटिनाज वे निभ थड छे, 
भे स ४९ तेभने। भटी गया. साचवद्स 5 तेर वेणाने श्री 
शुख ४२८न। सेचड थया, सर्व पडिता डे ह्षाण्या, तभे ते! 
सुण्य इत! ठत पेष्णुन डेभ थया ? त्यारे भाघवट्टासे उखु, 
हु २५७ एय ते सभक परंतु सारबेत्ता राय ते त तरत समग्र, 
भने पुष्टमाजण वेडन! सर्वापरी भाक्षभ भय्ये! तेथी में ६5२4७ 
छोरी दीधे! छे. या सांभणी पडित पातपेताने घेर गया, 
सन्‌ माधवा श्री 0२९०० पघराची सेवा उरता लाग्या 
भने वेष्शुनने सज उरचा नाग्या, भाषवहासना 8२ श्री 
०३२९० ०/सहीथी भसन थया. मे भाषवह्ास श्री ३स४९न। 
जेब इपापान थया नमश दुराथ& छाडीन्‌ सदर भार पडड्या. 
(उजुमी परेक्षनी चातो, ) ( मसंग १ लो. ) (वार्ता १८८ भी, ) 
3०/शतभोाथी सङ साथ श्री डु ०४ता एत! तेनी 
साथे जा डाणुणी बेष्णुप याब्य।. भएनत भण्टरी उरीने 
रस्तामे फेशवन घेर भराई शेता, ब्यारे जापाक्ष१२ 
२११७ २३ रु च्यारे श्री वेष्शुयाजे पोातफेिताना 
भरडासांथी सेर डाढी राजी, त्यारे था उशुणी परेक्षने निव। 
थर्छ, इ शी शेर उर्‌? त्यारे घासभां श॑णानदयीची कत! इची 
ते सेख ब्नुर्, त्याथी ३७ 4४ माणा शुथी नने शीना बम 
सपेरी, सव थी जाजप याद्या, भनभा वियार ड्या, भाषी! 
उ२भर्छ न वय ताचणु सार. शगारने समय श्रीनाथथ्थने। 
सुया, त्यारे श्रीनाथश्छमे श्री युसांध९रन गाजा उरी, 


पसे पाचन वेण्यवनी वाता "३११ 


सेड पटेल भाण लन जावे छे तेना भतःउरक्ुभा ताप भू 
छ तेथी ते भाणा मावशे त्यारे ७ रामले जारे।णीश, श्री 
२।२।४२०भे्‌ पाताती स्वारीन घोडे, मेड स्वार मेसाहीने 
भे।डड्य। तेधारे। भे३ उक्षाउभा १२ ०७३ याक्षता छते, भे २१२ 
०४४ने ते परटेक्षने चाव्या शने भाणा श्रीनाथश्छभे भ २॥३।२ 
ऊरी नभने पटेक्षे राण््भागना इशन अर्या', श्रीनाथ९८नी 
म्भा दीला वेधन सरहालण्ट डीतन गायुं. १४ श्याम 
जरिभनेछि डो) ७३ ॥ दीनानाथ इभारे डर सायी पित 
निनाइड ॥ १॥ उषा विहुरी नात पातडुण प्रेम जितडे क्षय 
उ७[ सुधाभाड़े घन छता साथी जितडे या ॥ २॥ उ७। पाइ 
उडि ३३२४ भएन रथ डे वाइड सुरहास सह ताते 
३९७०४ मारत ६: डे 8७३ ॥ 3॥ म्भा ५६ सुरस य. 
ग्य सांसणी श्रीनाथ तथा श्री युस४29 प्रसन्न थय. 
पटेले श्रीनाथश्छभे भावा परी नेने पे।तानुं ऐेयुं आर्थ. 
ने भनभा भेन व्यय, श्रीनाथरश्छने भारी उरेशी भाद! 
ण डार उरी, गे पटेश श्रीन।१९०न्‌। खच डथायान 
ते. प्टैयी भारती श्री नाथ सही न शय, 
( 4२०४ सने धारणाधनी चार्ता, ) (प्रसंग १ लो.) (वार्ता १६६ भी, ) 
म्भ तपाई नभने घारमा भन्ने भएन्‌। हती. तमा 
माणुझ्पुरभा २ऐती इती. भेड़ चभत्‌ श्री युस व्थिजडर 
पाय त्यारे मा भन्ने महून श्री शुसां४शटनी सवड थ. 
भाएणुङपुर न्थिनदुट्थी १० ०6 छे तेज श्री ३३२०० धरावी 
सचा डरना दाजी, क्ाब्णा४ ० ओए चेण्यन जावे तेनी 2३६ 


3१६ णरेणावन देष्शुवनी वार्ता 
वाशी सारी चैते डरती ती, णाम उरता तम्मा भन्ने ६छ थय! 
त्यारे पता खु १०4 नव क्षक्ष ३ पिया भेउ उरी श्री भाण जया, 
मने श्री जुसाहश्थिन [वर्नात उरी डे सा द्रव्य न्‍्याप जजीडार 
उरो. श्री २२१।४१२८०भ ण्य डे न्भ! द्रप्य न्ञासुरी छे ब्ल्थी पात 
२१ २१३२ न्‌ थ्यु', एस पदर वरस पछी श्री ज।$४न।२4२४ 
सतणपर (झराए«त। छत त्यारे द्ञाइभाछभे तेभने ते द्रव्य 
००२३५२१ विर्नात उरी. श्री णे।इक्षनाथ९ से द्रव्य ग्मासरी 
नशी रीडर न अयु. श्री जाइशषनाथथ्ूना अधि रखे 
श्री जे।उक्षनाथश्थ्ने पूछय। विना भेड़ छतमा नाणी 8पर 
डांडर। पाथरी युन। चणारी दीघि, छतमां द्रव्य २खु. साथ चष 
पछी शुभी मोरंगळेण पाइशाइना सभयभां २्ले२्छ दे! 
बुंर्य्‌(ने नान्या, त्यारे श्री गाइणभाथी सव के भाणी गया, 
भने भ हिर जु जांदी थछ गयु, जाममा डा मचुण्य रथ नहि. 
स्लेन्छे ते छत मोही ता नव क्षक्ष पिया नीडतया, न्भाथी 
भभ ०२२८। मंदिर इतात्ते चानी छत माडाबी नाणी. 
न।शुरी द्रण्यचा संगथी सवी जाइणनी छत मेड. भे बाळ्या 
तथा राषाणाएँं श्री शुसांछश्छवी खेनी हुपापान छती मरमनी 
'ज दि न्भासुरी द्रण्यना अ्रसाथयी पणु डेरी नहि अन "७२१६ 
चूम छोथ्ये नछि,द्रण्यभां घर? अनथ छेते अर्घ तेन ५१ 
उरी शय्या नि मने मगवत्सिवा रती रडी. ब्गें थित 
।लजनद्यरखु र बिमा छ तने डार्छ भाचा उरी शडे नि, 


a i FR nd 


पूल मापन नेष्णुवनी वार्ता ३१७ 
भे षेष्णुव प्रेभणे ४२ पर अक्षर क्षण्या तेमची चार्ता 
( प्रसंग १ लो, ) ( नाता २०० भी, ) 
भन्ने पेष्शुन वु शुद जाभभां २ऐता ता, शेडचुं 
चाम पश्षभद्दास इतं भने भीन्बचुं चाम णश्षहेवह्ास हतुं. मा 
पन्ने रत मो मेड वानवडी 8प२ मह्या, शन नगव पारता 
5२१ क्षाग्या, त्यारे णणहेवष्टासे पूछयुं, श्री ५४२९७ भे।२- 
पीने भगर घरे छे तेचं डारणु शु 2० #नावरनी पाण डेम 
घश्ता नथी. भने भ्रडारन। पक्षीभानी घणी सु ६२ पाण छे. 
नञा सांलणी वक्षसमहास माड्या, श्री ३३२९०७ २१३५ 
न्जान ६३पछे. निषयी वे ने हुल स छेन्भने विषय २७ ०? भने 
ने छे तमने वश छ. क्छेम भे।२ वपरयरहित छे, ०२ ६2 कार! 
२२५९६ डेरे छे, श्री. ०५२९८ पतान क्षसने मेथी सचे उेरे छै 
गभ भार (विषयरदित छे भने ९ हारा २सहान उरे छे, मयार 
ते नृत्य उरे छे त्यारे ते पे।तानासव शरीरने सुभे छ भने धणे! 
सन्न थाय छे. परत ब्ययारे ते तेना भण शभे छेने ते आणा 
[य छ, -तेथी श्वाभता३पी पाताने। हो न्ेछने ते ३६च/ डरे 
“छ, न्भारले। भाराना दोष न होय ता सा३ , ममा चणते भारत! 
नजभाथी "रण. पड़े छे ते भे।रनी खी (ढब) सभभ फीट 
छे छे तथी तेने गान थाय छे, न्भने उ. (नब थाय छ. 
'हष्टि हारा तेना सब भनारथ पूण थर्छ व्यय छे मने गल 
स्थिति रए छे. खेवा ०2 भार श्री ॥इरथ्टने णु प्रिय छे. कभ 
भ॥२ 'ष्टि द्वारा डाम निवृत उरे छे तेभ श्री 85२९० सव 
२०बन्‌। ६ हारा राम्‌ तिब्र उरे छे. नना चिषयी छ -छ ते 


३१८ णसे"्यावन वैष्युवनी यात 
७ ु२९०ने भइ प्रिय छे णन तेथी पाते भारपीठ श्री 
भरत पर परे छे. त्यारें णणइवष्ठासे उबे, ॥७नी डेम घरे छे. 
च्यारे पृल्लेहासे उ, डाछनीना घेर थाय, क्यारे मधा 
४ भे३े३े। उरे त्यारे घेर थाय तभ ग्मने३ जङ्गाने मेड उरी 
भेउ डआक्षावन्कछिन सचना भनारथ दृष्टि द्वारा पूण थाय छे. 
ना सूयनाने मोटे श्री ०३२२ भ्रुणव्ड।छनी ने। शु जार परे छे. 
श सोभणी ०१०४३५४।२ चणा असन्‍न थया, जने भेंड ६२ पर 
स्यु झे जे घडी ध्थण्या, नमा छुट न्या इती त्यां राण उरते! 
देरते माज्या, तेशू धर 'पर माचा म्भक्ष्र न्मया तेथी कने स्‌ 8७ 
थेये[, राणे वियार अय्‌], क्षणवावाएे। खम क्षमे छेडेभे 
'घही श्थव्या त्यारे ते घ्यारे *न्‍भयें। हश ? उयारे भएये। हेश 
भन्‌ उयारे म्भा बाच पर ममाग्ये[ शे ? जन्‌ उ्यारे था च्यु 
'हशे ? भे घडीमा तेणे णारधु डाम ठेवी रीत उयु  ढुशे ? राष्यने 
भह स हेह प्या, राण ते ४2 पाताने घेर व्छ गया, म डे 
+य तेने पूछे, खा क्षणवावाणे। भचुष्य भे घडी ्छवते। सच्ची 
'ता घडीमा तेणे डेट डाभ उस एशे? रानं स हेड बधते! 
जये।, गन शब्मचु पिप खा नातभां० गाडी ज्य. ०२ झा 
राचे तेने पूछे, मेडम! मणव६४०छाथी सरु पेण्लून नाच्या 
तमने राब्यणे पृछय . त्यारे तभछे उरु, रस्तामा म. परष्छुत 
मतया इशे जन अन्यासन्थ्‌ भगवद्यवार्ता उरी इशे त्यारेते 
वेण्णुने याक्षती वेणा क्षण्य इशे. राब्बने। स हेड भटी गये न्यन 
चेष्शुबना। स'जथी वेष्शुव थये।. खे मन्न वेष्छुव श्री गुसा४- 
'ए2ना भचा इपापान इता करमना म्यक्षरथी २० पंष्णुपष यया, 


पसे मापन वैष्णुवती वार्ता ३१४ 
(खे राळची वार्ता) (प्रदगश्लो) (वार्ता२०१भी,) . 
7 न्या राब्यना जाभा भे माह रहता हता. भेड़ पेभणुव 
इत भने जेड शेष इत. आह्व राष्यनी पासे मइ जावते! *ते। 
इते।. राण्न तेने उच, भारे पुन थाय नेवे। षाय उरे. 
तेश मइ 8पाय ड्या परंतु वीस चप सुधी धुन न थयो, भे 
(६१२१ २० वेण्णून भ्राह्षणुने उ, भारे पुने थाय तो डीड. 
त्यारे नेशन पिते उच, धुन भेड़ शु पणु यार थशे परंतु 
तभे वेष्णून थाओे। ता. राणे उखु, छु वेण्शुन थर्हश. 
ओड वषनी जहर शब्मनी यार राशीन थार पुन थय. 
राष्ण्ण वेष्णुव श्राह्मष्युने अथु, भने वेष्णुन उरो. ले 
उशु, वैष्णव ते! श्री शुर्भां४९० उरशे, तभे श्री जाएण यात, 
भन्ने न्वा श्री जाड़ण गया, श्री गुसाइरून दशन 
अर्या' ता साक्षात पूर्ण पुरुषे।त्तभनां इशन थया. राण 
श्री २२।४२०न। सेवड यया, गने श्री गइुणभ। रष! ५९ि- 
भार्णनी रीत शीण्या, शेन भ्राह्षणु पशु वेण्युव थया, ग्टेवी 
रशाप्यनी पुत्रमा मासशित इती तेवी श्री ३३२९० विषे थ. 
सडाभ सुद्धि इती. ते भटी गर्छ नने [नप्डास शुदि 4४. 
मत्‌: ञरणुथी सर्व आभना व्य दीधी नने सगवत्सेवा 
पघरावी पातान रेश ्माण्या, चरमा भणजवत्सेवा उ२च| नज्या. 
गे दिवस पछी श्री शुसा४श्न पेताने हेश पधराच्या नभने 
२५ इडभने भने गामना लाउने चेण्शुन अर्या, भे राळ 
श्राह्षणना स'गथी मेवे! वेष्शुव थये. 


3२० ४१२्‌'०५५ पेष्णुवनी चात 
( भव्नभापाक्षद्षस आयस्थनी वार्ता.) (प्रसँग १ ञे.) (वार्ता २०२ भी) 
। भष्ननभाषाक्षष्यस मदहावनभा रहता इता. नित्य सवारे 
नानी! श्री शुसांर्छश्छनां इश न उरता. श्री ३३२९० भहन- 
जापावनी साथे हसता, भोबता, वाता उरत! चं ०२ व्येन ते 
भाजी देता. भेड़ हिवस तेभन। पुने धणे ताच नाव्या तेथी 
तेभनी शी छानाभाना मेड यागीना शारी उशावीने पुतन 
भाच्या. नथी तेभना श्री ० ३२२८ श्री शुसाध्श्थने अर्थ, 
भइन पालहासने न्भन्याश्रय थयो छे न्टेथी हु तेमनी साथे 
जाक्षेश नए. श्री जुभ्नांधर2म श्री आडुरश्छने विर्नात डरी, 
थे।३। (हवस ६३ देगा परंतु भेम त्याग ३२वे। नहे व्हा, 
न्जाथी श्री ३३२९७ शुष उरी र्या. भट्टनणिपाक्षद्दासे 8त्यापन 
डया. त्यारे वसे ता श्री हाइु२९ 8हास पिरान छे. 
भष्टनणापाक्षहासें लाग चर्या त्यारे श्री ३ ३२२८-झे सात भारी 
था घडी हीधे।. सहनणापालडास साथी रोवा साऱ्या थे 
अणुर्पाति डरना कोज्या तोपण श्री ३३२९० भाने न|, भट्टन- 
गपा हास श्री शसाह९टनी पाये भाच्या नभने नेनभाथी रण 
पडेचा लाण्युं, गहर्णड 3४ थं जया नन घुळचा क्षाण्या सन 
श्री ]ुसा8रन विनत्ति बरी, त्यारे श्री २२ ४२८१झ्‌ माशा उरी 
तमभारी खीऱ्मे न्यन्याश्रय र्ये. छ "२थी श्री ७5२९० नभस 
छे. जा पाल सांमणी भदनगापाददास घेर नान्या! गन 
५०२ क्ष्णु जीन न्युड घरमा राभी, श्री आईइरथछनी सन रडेल 
पतान शाथे उरवा ह्षाण्या, श्री शुं छ2न। श्रीक्षणथी वयना- 


णसे'नावन्‌ पेष्शुपती वार्ता 3२१ 
मृत सो स७य। डे अन्याश्रय घशु। ०८ माघ छे. विवेक घेर्याश्र्य 
अन्थूभा क्षण्युं छे डे 
“होक-अन्यस्यभञनंतत्रस्वतोगमनमेतरच । प्रार्थनाकायमात्रेपिततो5न्यत्रविवजयेत्‌ ॥ 

र्थ -मन्य हेवन भण्टन, जन्य देव स्थानभर स्वत: 
नेभेन 6हेश उरीने ०पुं जने आय भाजभा म्यन्ये हेचची आथ ना 
उरची भे नशु चात १०४त छे. जन्य सणधी गृध पणु 
ने न्येहरमे डय. अन्यसंबंधगंधोपिकमरामेवषाध्यते ०॥॥ भभ अच्यभा 
भृनेङ वाउय छे. खा सांभणी भ्टनजापालद्दासै णीळे (११७७ 


इया भने खीने ९० दीची. श्री ३२२७ अश्न थर्छ भानव! 
या, थे भट्टनणापाशक्षह्षस श्री शुसा४श्छना भवा पापान 
ता ०2 भ७ म्भन्याश्रय माटे खीना त्याग उयो। 

क्षत्री वेष्यन २०/रातनाचासीनी वार्ता 
“३ ( प्रसंग १ लो, ) (पाता २०३ भी, ) 


ग्जा क्षती वेष्णव यायाश्टनी साथै शुन्श्यत हता छता. 
यारे जमा वेष्णुन सणवहवार्ता उरत! त्यारे भणवह्स्सभां 
भ्र थर्छ बता, तेभनी रहस्य नाता श्री जावधननाथ२४ 
सांभणता., मे क्षती ५५७५ रस्ते। शूली जया जने याया९८थी 
गुद्दे! पड़ी अयो. त्यां मेड पेण्शुव २ऐते। हते ते था क्षती 
वेष्णुबन पातान घेर ७४ गया. मही भणवहवार्ता ३२५ भेटे! 
तेमां ते रक्षावेश थर्छ गया. श्री जाबध्‌ननाथ९४ तेभनी वार्ता 
3 शशा साभठया उरता इता, यामया[९७ शेषता तमने 
भुत्या ता ते भणवह्स्सभा छडेला इता. याणी रात बीती अर्छ 
इती. श्री भानच ननाथथ््न 8%णरे! थया ढत तापाय ४४ 


४१, 


3२२ मसे थान, पेष्शुवनी वार्ता 
रहात घान रघु हाउ. समथी जगन्नात ०८ अर्या उरता. 
याय तेभनी पासे १४न होणा र्य! तप्‌ तेभने 3४ णणर 
परी नि. ज्यारे यायाश्‍्छभे तेमने। हाथ भउडी शिभयय! 
प्यारे इेशाछुस घान न्भाऱ्युं. थाय।९छभे उखु, तभे त! M१६- 
र्म भय थर र्या छे भने श्री गावर्धनन!थ2 जामी 
रात ३९१ छे. मशन श्रम परे छे ब्श्थी सभाणीन उरे, "१८७ 
उही य।२/।९9 तेभने हर्ट गया. भे क्षेनी चेण्शुव सेवा इप! पन 
इत प्रेभनी वाशी सांमणवाने श्री जावर्धननाथ९9 पोत 
पधारल। म्टेथी तभना भाज्यनी भ३ाछ शी उरी ? 
( कष्युस्तामी भधुरामां रेक तेभनी पार्वा,) १प्रसग १ ठो) (वार्वा २०४ भी) 
ण्शुरचाभी श्री शाडुण म्भाण्या. श्री शुसा४९०ना हरी ने 
अर्या ता साक्षात प्पूए पुरेघोचभना ६शन यया, इन्थुस्वाभी. 
श्रीरुसाछश्छन। २१३ येया, सेंड मास श्री गुणय द्रभा९४५ 
२०१३ धरावी 'मधुरामो मानी सणवस्सेवषा उरवा। क्षण्वि/: 
अड दिवस श्री शुख छ२9 मयूर! धार्या त्यारे इप्णुसवोगीशे 
श्री: 'शुसां छ्न्‌ पूछ्यु, श्री गठुणयद्रमा29न्‌” ४ 
यरंणुरविंह टेड डेम छे श्री शुस्रांछश्छमे माज। उरी, श्री 
5इरश्टना चाम यरणुारविद्रभां पष्टिरस छे णन दवि 
यरणशुारविद्भां भ्याइ छे. श्री 8३२९० भर्याहने 8क्षंधी पुटिन 
(श्रेय हे छे नने वाभयरणुरविंद्थी पुष्टीन स्थापन अरे छ 
३ष्शुह्ास सभी पूछ्युं, उरी समन ग्रीवा ड़ेभनमेछे! 
त्यारे श्री शुशाधश्ठण न्भाजञा उरी, स्लभयु पान जातीना 
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५७4 ते! अयु धान नभै, जा सांसणी इण्शुर्वाथी भू 
असन्न थया, नेने श्री जेइणयद्रभार्ुनी सेव! घणी 
रीत ३२५ द्षाण्या., भथुरा९9भा ०? केणुव न्थाने तेने धणे! 
०9६२ सप्डोर न्यापता, अजवह्र्सभा छड्या! रता. से सारनी 
ॐ 5 मपेक्षा राणता नहे. अड हिवस याया एशिवश९० 
उष्णुरूनाभीने भवया, च्यारे तेभने पूछयु, भुरक्षीना ससर प्रचु 
२१३५ शुं यायालय उँ, ७ धम्‌, सेश्वय , वीय यथ्‌ 
श्री, ज्ञान ; ने पेराण्य जने सातभां घर्मी, सात मडारऱचं 
९५9२१३१. पुरपाडार संघ नेणथी २२२ थाय छे, तेथी सप- 
२४ छे. श्री ३३२९०५ २ब३प्‌ श्री १७।५९२८. न्मते पणः 
स्थापचन श्री शुस्ता ४७४ मने सतत २३पी सात जाणडचु 
आगरटय प्यण व, प्सम्‌ जाय ,8. १६,  भछुर 9०४ 
हेश चेस भधुर डिना ॥ भुर ५८७७ नाभ भघुर जाडण ज़ाभ 
भछुर (५५० सण्/न होन [हेने ॥ १॥ मघर शिरिषरन नाहि 
सत तचे चेछुनाए सघ रघन सघुरईप विने! ॥ भुर ३६ 
३१ नाति ललित पच्ना म अश्रु भधुर गावत सरस रंग 
हीना ॥ २ ।॥ गथा भ्रभाएे वेश॒चु २०३५ यामा २८११ उच ते 
साभणी इष्णुस्वानी णु मसन्न थया, मन्‌ श्री "।/इव- 
ब्यद्रभारठमा मइ नाशज्तिवान थया. दिवसे वसे तेभनी 


शात चचचा क्षाणी, नने इष्णुस्याभी श्री यसाधटळळना मेव! 
अपापान छता. 

[( ४ ्वरधासनी चार्ता, ) ( प्रसंग १ लो, ) ( चारता २०५ भी, ) 
| जै सगवन्नान भूम लेता, भगवत्सेचा थए अर 


३२४ णसे'भावन वैष्णुपती वात! 
उरत, भड दिवस रस्ते गता. जळणे सपना भाथे पग 
याऱ्ये| तेथी सप भरी जया. थाथी सशी पेणणुचनी ५४0 
दारी, ब्ययारे तेने! आणु बर्छश। त्यारे छोडीश, नया पेण्णूच 
भणवपन्नाभ देता. ण्यासुची त २न्य्‌। त्यांची तेणे मभपन्नाभ 
छ।३्युं नहि. सपणी मरण सुधी तनी थाळण ड्या उरी 
परए डाछ (हवस तेणे भणवन्नाभ पिना नया नाह, गा. 
चेण्शुन खेवा डरषापान हते डे प्ट्न्मपर्य त्‌ तेणे मणवन्नाभ 
छाडयु नहि, भरणु सुधी. सपशीना हाचभां न्याग्ये। नहि. 
सणी भृत्युचशथर्छ त।पणु ते पेण्णुवने रु पश उरी शडी नहि. 
श्री युसांहळूनी डपाथी खे वेष्णुव मेता डपापान इत, 
( खाण उणी श्यानत्षसची वार्ता.) (प्रसंग १ ठो.) - (१0 २०६ भी, ) 
श्याभद्दास युण््रातमी रहेता छता. श्री युस४९9 छारडो 
पधाया त्यारे श्यामदास तेभना सेव थया, घणा दिवस पछी 
शया[भहास श्री गाइ गाच्या, नभने श्री नचनीतत्रियाशछनो 
इश न अर्या, श्यामदास श्री शर्भांधश्छनी साथे जाषाक्षपर अया. 
त्यो श्याभह्नसनु भन च बाग्यु तेथी तेभणे श्री शुसाधश्थने 
[चनेति उरी डे शन्मभभय त छु जहा रडीश. शाप सते उछ 
सेन! भतान. |श्री जुसा8९४णे तेभने इेक्षधरनी सेव! सोपी. 
श्याभद्दाये श्री युसांधशळने चिनति उरी, भहाराम्ट, जाप भन 
इछ स्वंश्‍्थ समप्गवे। ता णु सार. श्री युसाधर्ये 
याशा उरी, न०/७३ ०१२ जागपीगटन तेमच थित ते पुष्प 
थह श्री. ९०।३२२०न। श्रीमन रुपशी उरे छे, जा साॉमभणी 
स्यामहस णु असन्न थया, डून ॥०८भव्यछ [यचे १४४१ 


पसे'भावन पण्णुप्नी वार्ता ३२५ 

पथ न्‌ खजडाडत सन्‌ पाया बिना हाथ न कजा, मने 
अुभणाह न व्यय खेवा मयत्न राणता, भेउ हिवस श्यामभट्टासे 
श्री युस छशछने विनति उरी, भक्ष२।०४ इश्षतु भेवुं २५३५ छे 
छत्ता तेने सायना डेन पराचाय छे. श्री सारणे याजा! 
उरी, से।य ते सूयी छे. ॥०/मश्तना थित्तमा भगवत्सण धीनी 
सूयना उरे छे. ० सूयनाथी तेभछु यित णु असन्न थाय 
छ. तभा मेभ गाए छे, इने भणवत्सणप नमने "वही 
थशे, भश इवे उत मजीडारडरशे. मम साथभणी श्याभष्ासने। 
4 हेह भठी गया, मेड दिबस श्यामदास ॥०८भश्तीनां राणे 
राणां रेक्षवरभा. शिया, तेभने तभणे पूछयु, इ तमने 
आाणणता नथी. ्रन्/्सञ्ोमे जाजा उरी, तमे ०२ धुरपानी 

भाद ०२ अणजीडार उरावे छे ते भारु २५३५ छ? गभ 

तभारा पर असन्न्‌ थर्छने तभने इश न इडे छीमे. तभे ३8 

भाजा, श्यासद्दासे [वर्नात उरी डे भार थित डो दिवस्‌ सेवा 

छाडीन्‌ उर्छ न व्यय, मण्श्मख्तीयणे “2१२ उछ्ुँ भे भभाए 

थशे, श्याभद्दासे भे चात श्री शुसांधश्थन उषी त्यारे पात 

नइ उरी, ०ने। छेडले ०/नभ डाय तेनाथी श्री ३३२९० ४४ 

ग्मंतयय रजत नथी, खेवा वने मारे था भाण अगर 


अर्यो छे. था साभणी शयासडास णु २९० थया. श्याभद्ठास 

श्री शुसांहश्टना खवा डप पान छता, 

( वेशीद्ास छीपानी चारता, ) (असंग १ लो.) (वार्ता २०७ भी, ) 
वणीध्स युण््रातना रडेत इता, न्न्यारे श्री युसा४९७ 

गरात पार्या त्यारे येषीहासने श्री जुखांधध्यना साक्षात 


३२६ भसे भावन्‌ पैप्शुवनी वार्ता 
पूण पुरुेपोतभना हश न थया तेथी ते श्री जुसा&४९८न। सेवड 
थ्या. भने विर्नात उरी श्री ७२२७ पघरान्या, भने सेव! 
उर्व छायया, थाड हवस पर्छ तेभएे भेउ ७०२ शपियाने। 
परावे धीष, नेशी हास नांसनी दाउदीभां भरी श्री शुसा- 
529 पासे श्री गाडूण गया बने श्री तवनितमियाळना इश. न 
ड्या. गने तन्मय यही जया, देशाश्च घान शूली जया तेथी 
भहरिभा भुछां "माने पड्या, श्री शुसाधश्छणे वेणी हासन 
यरणुस्पश्‌ उराच्या मने यरएुएड न्याप्यु , माथी वेशीधास 
थत थया भन्‌ श्री शुसाहश्ने विर्नात उरी, महारा नभाव 
ब्जानइभाथी ५ भाटे भने महार डाढये।. श्री शुसा४००श 
नाश उरी, ७२१) तभारे डाय घछु' ,अरपाई छे. वेशीत 
प्रण््याना ऊरी श्री शसाहश्टथी पिद्यय थपमा न्यान्या त्यारे श्री 
२४१८ विनति उरी, भारा घरभा श्री शई२२७ णजिरादरे 
छे, ते भने श्रीनाथश्णना स्थइपै दश न है वी इप्‌ उरे. श्री 
भुसा४९०थे ब्याज डेरी, श्री 0२९2 ०२ पृष्टीमाणीय (९४५१ 
छ तमना संत भनारथ पूण उरेछे ता तभारे भनारथ पशु 
पू उरशे. नेशीशस [विष्य थई युत्‌ माच्या मने घरमा 
४ अ२९०ची. सचा, ३२4। कषाण्या वेणीहासना श्री 53२६४ 
तेसना भनास्थ भभाणे इश न हेन क्षाज्या, करना भनेररथ उर- 
ता तेवा दश न हेता. वेशीह्ास श्री शुर्सा्धश्ठना सप डा 
पान छत. ` ) 
((साथाग भाक्षणुनी नाता, ) ( ग्रसंग १ छो) ( ना २०८ भी, ) 
नया पुरुपोतभद्दाल्‌ शब्स्युतमां रडेता, मेड सभय श्री 


पसेन पत देष्युवनी वार्ता 3२७ 
जाईण गया नन्‌ श्री शुसा४९०2न। सेषं यथा, तेभने श्री शु- 
सां४2वी उथाथी अथच ज्ञान थयु', पुरषातमरऱास मया) 
३र्चा गया. डेद्दभमडीभा ससे।४ ऊरी. हाण पाटी उरी कोर 
चर्या, श्रीनाथ पधारीने जणाराज्या मने पुरपातमट्टासने 
म्भाज्ञ।' उरी, तमने हाण माटी उरता घण सर न्भावे 8 
तेथी तमे भारी राई. शया, घुरपातभरासे उखु, न्भ! 
वात ते। श्री 4४३७ ७थे छे. श्रीनाथश्छने श्री शुसा४- 
ने खोजा उरी, परपे[तमघहास ससे।४ धणी सारी न्नश छे 
अथी श्री जुसां४९०णे पुरुपे। त १६२ श्रीनाथ ९टना भीतरिय।- 
'पृणानी सब सेवा झायी. 3२पेतमशास रसा उरत। भने श्री- 
ने थ२७, तेभने शीणबता, ना अभाणु रोरी गा भमाऐे 
भाटी (वगेरे उशा. युरपातमहास "्रन्मपयत श्रीनाथश्छनी 
सवा छोडी $४ जया नि. जने द्रव्यने। स २७ पष न डय 
जे पुरपेतभहास श्री युसाधरळना खेवा डपापन इता. मढे! 
पसाहनी पात दाचा वेष्णवने असई वेवरावता, नरेभनी 


श्री शुसाइ९ श्री ग्रणथी सराना उरत 2 १ 
(प्षक्ष्मीद्श्न व्वेशीनी चात) (प्रसंग १ छो ). । ।' (वार्ता २०६ भी, ) 


-5 क्षक्ष्मीद्यस गिशी जुन्श्शतभा रहता छता. श्री शुसां४२४ 
पधार्या त्यारे तेभने श्री शुसांघश्छनां हशीन अर्या' ता साक्षात 
पूण घुरपेतभना इशान थयो. ग्माथी तेमणु विर्नात। उरी 
भर्न शरणु क्ष. श्री शुां४९०णे कपा उरी नाम निवेदन ३२८्य्‌ 
जडः दिवस तेमणे श्री युस६२9ने पूळयु, युरच सुतक क्षाणे 
ऊँ नहि? श्री गुसो टे भाज उरी, युरशिष्यन नभर परस 


३२८ णसे'भापन पेष्णुवना वादी, 
सामान्य सुत छे. परत जुरे ते! मऊ ने शिष्य नेऊ छे. 
तेथी मन शुर भेवा सुतऊ पाणे ते! ग्त्मपय त भगवर्सेचा 
डरना न ५।मे नथी सुतडने पियार अरव. शाखना वयच ते! 
२ ने३ रीतनो छे परंतु वियारीने भानवा व्नेछभे. ब्भ छाश 
थी मय नि. भेजु वयन नीडणशे परु षती, पेश्य 
तथा, शुद्र तथा जशुद्र तमना वासणुची अथवा तेभना ०८णनी, 
छाश ाषण्याथी डेम लेवाशे ? चणी शाखभा उरु, ०२<क्षी 
बस्तु नये ताणाय ते सब शुद्द छे परंतु मे चयून सत्य 
भानीने याह पष्टाथ मे वयनना जणथी ग्रहणु थता नथी. 
जे अभाणु सुतड निषे पशु कषिना न्भनेड मडारता भत छे ते 
(वियार विना डेम जगणाय ? जा सालणी क्षक्ष्मीद्रास मद्य, 
मर, सन्यास ग्रह ३रवे! डे नहि त्यारे श्री शुसा8९७मे 
यशा! उरी, श्री भष्टअभुशट्मे विरइइशाभां त्याग उद्यो छ; 
० सु घी ४२५४[१२७ 6त्पन्न न थाय त्यसुषी सन्यास ले त 
अणीयुणनां पश्चाताप थाय, बरेथी सत्यात वि२७ 8त्पन्न थया 
[यिना अछ्स्थपण' त्याग उरुं नछि. त्यारे लक्ष्मीद्ासे निनति 
उरी; भद्धाराग्य भार्‌ चित ड४ येस्तु नथी. श्री २९०१ 
माजं उरी, लमे भणवत्सेवा उरा, क्षक्ष्मीधास श्री शुसा8- 
छती साथै श्री जाट गया. नभने श्री नवनीतजियाथ्ना 
धश न ऊर्या', श्रीनाथरळना शच अर्या' भने तथी तभछ भन 
भणवत्सेषाभां 4७यु. श्री गुसािरळ भासे भाण नी रीत शीणी 
ने भणपत्सेषा पचराची युन्/रातसां क्षाण्या, वेर मावी श्री 
,काडरथ्छनी सेवा डरना थाज्य[, मन वेण्णूवना सत्संग उ२१। 


` मसेनादल देष्युषनी वार्ता ३२४ 


ण्या. क्षष्रमीद्वस न्नेपीमे भे रीत आण व्यतित उयो. ' 
( भिर भने इश्षणाएनी चार्ता, ) (असंग १ लो.) (वार्ता २१० भी, ) 
म(९२९० क्षती .ग्ेलियाणुसी रता” इता. उद्णाच 
तेमनी भएन हती, तेभ नर€२,ब्गेपीन। य०/भान इता, भने 
तमना! सत्सगथी वेष्शुव-थ्या इता. मेड हिवस भलियाणासा 
नभ दाणी त्यारे नरर नेपीभे मेराणुमा भेडा मेळ! भाक्षवी 
इती. म्भ! वार्ता “नाथ व्नेपीची वातभ।. क्षणी छे. भिघ२९४ 
ब्योरे सरडारना डाभहार थया त्यारे श्री शुसा8श४ने पघरावी 
राण्या. धशु। दिवस श्री शुसा४९७ तेमने घेर ऱिराव्या. 
ब्यरे श्री शुस्रा४ए० ४४०३ ओेशरीन्‌ घेर पघारता त्यारे 
भदड्पिरश्थना घेर पधारता छता. भदिधपिरश८चुं थित श्री २।६२४ 
सिवाय णीळ 58 बाण नहा. १07 सधी श्री असा8९८नी: 
जेऊ म्भलियाणा मो भसि छे बने घेर श्री 3२४29 जार 
टन सुधी इशन हे छ. ०? (दिवसे भहिच२२०ने श्री २२४२४ 
हश न नहि हेत! ते हिवरे तंभन! पेरमां चीझ थती. नित्य 
क्री ३२४२ नभेडात। २२२ थर्छ ५७४२२८५ इशा न हेत! 
२५ ७५२२८ जेवर पापाने ता ॥ 
(भपरधासनी पार्ता, ) (प्रसंग १ लो, ) ( पाता २११ भी, ) 
"जून गारादीमा २३त। छता. श्री शर्सां४९० ४।२३। 
पथाया त्यारे तेमना सेवड थया खने तेभनी साथे 8२३ 
ब्जाव्या, श्री रशुछो३२न। हश न ड्या, थाड दिवस रीन 
श्री. शुस ४९० पाया त्यारे स॒ुध्रह्स पशु तेभनी साथै जान्या, 


स्स्‍ताभां सुम डया. त्या. तेभना भनभा -भेभ गव्यु, 
४२, 


पना 
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श्री शुस ६९2 ३४ माहात्म्य हेणारे तो सार, सेटमा 
पाइए यही “थेष्यु भने सब! उडाशि घरा पथरार्छ गढ, म 
नमते न्भ३धी रसाए थर इती. श्री युसा४९्छमे जा जा डरी 
छ जि चरसीश नि, मारे, सुडाम भूडीने १२०२, त्यारे 
१२६ पड्ये, त्यारे श्री युसाधरना उेशथी से। से। ७4 हूर 
पथ्या नभने मरवा वरल्या डे भार्‌ णार भासच "ण तणावना 
म२।४ गयुं खत नदीम घुर आाग्यु, श्री शुसाधण्लना सुडाम 
8१२ जे छार सरमा भव्या नहि, यारे तरद सत्र डेका 
०४७ उछ गयु. न्थ भाडाव्म्य शध२४ीसे न्येयु, त (पवसथी 
तेभशे वु. नियम बीच डे प्न्न्भपय त श्री शुसां&श्छनी 

८ऐल उरीश , ' श्रो जुश्ता४९ पहा. श्री गाइण पधाया भने 

अचरधासने श्रीनाथश्छनी सेवाभा राम्या. थे] दिवस्‌ पछी 

श्रीनांथश्छ तेभनी सामे जाक्षवा क्षाग्या, मे सपरधास श्री 

शुसाधश्थना खेचा डेपापान छता. 

(भजनशभार्ण जमातभा रछेता तेभनी चारता) प्रसँग १ लो.) (वार्ता२१२ भी.) 

। भशनभाई वाणिया वेष्शुब इता, खेड समय श्री 
जुस ४२० 'ममात पघार्या त्यारे भाषवद्दास्‌ इक्षाक्षने घेर 8तया! 
ढत. च्या भए पेष्णुव न्जावता इत्‌. वेष्णुचनी शीड न्यर्धने 
मणनलाऽ्जि माषवशसन पूछयु, श्री युसांधिळना सेपड 
येवाथी शुं विशेषता छ? त्यारे भाधवद्ासे डु, तनना सवड 
थवाथी नचे! न्त्म थाय. खा देढे प्टन्न मद्य छे, सने श्री 
३।३२२9नी करपा थाय छे. वणी जा २०4१ श्री डाडु२९9 पातान। 
न्ने छे, नमा चात सामणी नजननाछ श्री युसार्छर्छना सेवड 


परेमाषन देष्युपनी पाती ३३१ 
थया, भणनभाहंनी पासे भु द्रव्य हंतुं. ते नित्य श्री जुसांछ- 
छना इश न उरवा णता इता, भणनभाह॑णे अक्ष ३पिय। श्री 
जुसाहश्थने भेर डया. थोड हवस पछी भणगनलाछभे वियार 
उये डे भ्रह्म सणध अर्याथी नवे. नम थाय छे तनी छु 
परीक्षा उर ता सार. भजना वियार उरवा शक्षाण्या, 
भभुङ प्राह्मणु पांय छण्णर इपिया भने जापीन तीर्थ ३२५। 
जये. छे भन्‌ तेना गया पछी भें भ्रह्म स्मच उर्यो छे तथी 
ते इचे गमापशै त्यारे तेना इपिया। ना उथूब्ष उरीश गेरे 
परीक्षा थशे. ज्मा अभाएँु ते आश मान्य भन्‌ भजना 
पाशे ३ पया भाण्य। त्यारे तेभशे उखु, तु ०८४ माळे छे. यमा 
"्टत्मम ते मे तारी पासेथी लीचा नथी, भ्राह्मश माथी 
राष्य्यभा शरिया उरी त्यारे २० भणनभाहने उछु, था 
४नभभा मे. तेना इपियाक्षीच नथी. सुप से।ढानी पांथशेरी 
नराची सिमा तपाची भजनभाईना छाथमां म्भ।पी, 
भणनभाएंणे श्री शुस६३9च ध्यान घरीने उद्यु, भे गा 
०न्ममा. ३पिय। चीच एय ता भारा झाथ मणी बळ, भणन- 
साधना ७य मह्या नहि तेथी रागे उद्यं, नाणी हे. 
माहे उरु, भे जरोणर नथी, भगनसाऽमे लंय नाणी 
होची खन श्राह्मशे 8पारी ते तेना हाथ भ॑ने गणी गया. 
साथी रागे ७ुऊभ अया, नया भ्राह्मणने डेहणानाभां 
भाडली जापे। नभने तेन घर बुटी के, मे भए ०४७ 
भजनाचे राब्यन उ, आहणूना ॐ ४ होप नथी, ते साया 
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छे तेच॑ धर ६२. भें परीक्षा उरवाने न्मा! डाभ अयु छ. 
त्यारे राणने पूछयु,  शावी परीक्षा उशवाने ? भयन 
सव बात उडी, जा सांथणी रागनी समा -मघधी थउित 'थर्ध 
गर्छ नभने श्री युसाधळने पंघ्राची रागा, भ्रादाएु मने जीप्न 
ससे सब भ्री,जुसाहश्णना सवड थया,  ब्णने सब भ०- 
लत्सेवा उरबा क्ाजया, भणनभाह पशु श्री ३२२० 'पघराची 
भाज नी रीत अभाएणु सेन उरवा दाज्या, भें भणगननाछंन श्री 


जसाई९०.8प२.खसेया (१०१२ खते! 


- सेड राक्ष ० निगतानि घेर पाय ३०५२ ३पिखा। भदया हुता तेनी बार्ता 
न (प्रसग १ ठो.) (वार्ता २१३ भी.) | 


आफ शुठे निम णि।वंध न मट रत. 'राणती ब्येरीमाच! 
&थेणणी--णया मने रोण्कन्मे तेनी 8पर हंडना इङ अथे! 
भ नेप्मञनेमी्नमे तेन छाशन्या त इिवसंथी तणे अनी? अति 
धीधी,/हु। दर जुसांधसटनी शरु ४४श व्यरिः गंन्न्‌' क्षि, 
त्यासंधी ३७७ २::५२२।, म्याव म्भ गावच न -भेट्टया 
व्नंघिने 'भणनजाहणे 'न्यने जाभना राष्र *: श्री युसन 
ऐपंरपनयणी णा ध्या*्कर बर्ष ते" श्री-गाइुण जाने ज्यने की 
शुसाधरथ्नां इशान उया।ज़नेतंमवी पासे मणवणाएनी-बसच 

बात निवेदन अरीएगा।प्यांगणी श्रीः युसांघश्छने मार उडी; 

पुष्टिमाणमा (विश्वाः इणीलूत "थाय /छे. :-अधीभाण-भां 

भणवान:स्थितछे, सवने यीडिङ आति उश्तानथी, वन्‌ 

[चशव साय ता तचु सब, आय सिद्ध थाय छे,श्री भछा- 

मसल्स मास उरी छे डे 


if 
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छोक--भगवानपिपुश्स्थीनकरिष्यतिलीकिकी चगतिम्‌ ॥ 
(ब३३ पमाश्रयथ यन्यनमा श्री नशाभथश्छ्मे गाजा 
डरी छे डे 
क-अविश्वासोनकतव्यः सर्वथावाधकरतु सः ॥ 
बह्मा्चातकोमाब्यो 'प्रापंसेचेतिनिमेमः ॥१॥ 
रथी सबया पु्ठीसाग सा विश्वास नग्धा, जा सांसणी 
णेवघ न पडे ५७ असने थया अन्‌ श्री शसा8श८ना सेवड 
थया. श्री नवनीतथञियाश्थ्ना गभन्‌ श्री गावच ननाथश्थचा 
इश न अर्या, पछी त्रण््याना उरी चणा हवस प्र०्टभां रहा. 
पछी क्यारे श्री शसां४९2 २०शात पधार्या त्यारे तेभनी 
साये शाच्या भने श्री शखाहधश्टने मनात्‌ पघराची साच्या. 
राप ने वेष्णव डराप्ये।, मेड हिवस गवन अट्टे श्री शुसां४- 
९७ने विनति उरी, भ१७।२०४ भारी पासे पंयायतन १०१ 
छे त ७ मापची पासे क्षाग्ये। छु. श्री जुसा४२८ भे गाज। उरी, 
मयार हेषताने। आयतन छे तेथी तेभनी पून्नन। नभत नथी. 
'छोक-कलौरशसहस्वा णिविष्णुस्ति्ठतिमेदिनी ॥ 
तदधेजान्हवीतोयंतदधैसर्य देवताः ॥ १॥ 
न्जाथी सच देवता पथ्यीन्‌ त्यान्‌ उरी जया छे तेभची 
[नित्य पूथ्बने। वाजत नथी, नेयीत्य पृष्यने। चमत छे तेथी 
न्ाचाइेने [१२०४ न छे, सने विष्छु शूतणपर स्थित छे, 
तेसनी साक्षात्‌ पूर्ने! काण थी सभवत्सेषा ३२।. न्भ! 
सणी जावघन झट्ट जड़ भसन्न थय यन श्री युसांइश9 
पाले श्री ६२९० पंधरानी सगवत्सेषा उरच लाग्या, मने 
घरना खन भनुष्यन्‌ नाभ निवेहन उराप्युँ, भाणनी शीति 


हि 
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प्रमाणे भणवस्सेवा रन! दानय, थे (हिवस 'पछी श्री ७! अु- 
२९७ सुसन ण्रशाचचा क्षाभ्या. जआषंषन भट श्री 
२२।४२०न्‌। मेवा डपायान छता. म 


भारारी यायाय 'जसातभा रछेता हता तेननी चार्ता, 
चात २१४ भी, (असंग १ लो, ) 


भरारी जायाया डाशी याजा उरवाने जाभना परेक्षनी 
साथे गया. सस्‍ताभां श्री गाइण गया. मोरारी नायाय ७ 
२।ख भएया इता. श्री गाइणभ। श्री युसांछथ्छन। इश चर्या 
प्यारे तने पूळय, ००० सत्य छे डे न्मसत्य छे? त्यारे श्री 
२२४२० उखु, म्/गूत्‌ सत्य छे पर संसार के न्गड़ते। 
भभता ते सत्य छे, त्यारे भारारी नायाये उच, मगत 
ब्जसत्य छे ते| भे याब्ये व्यय छे भन भीव्ने 8ल्‍पन्न याय 
छ. अथभना पाथ न्भृ्श्य थाय छे खेच डआरणु शुं ? श्री 
२२१ ४२७१ बाजी उरी, अक्रुभो सनत शडित छे न्ा[वर- 
नाच [तरानाव शित पण छे न्ल्थी भगर एय ते ३षमाय 
नने तिरेषित इय ते न इेणाय. पर छु ०/णत न्ने नसत्य हीये 
ता भ्राद्मशुन्‌ न्भाइचाथी डेन पुन्य थाय. न्भने सत्कभ उरवाथी 
सहर्भात डेम थाय नभने चाप उरेथी नडे भा डेभ व्यय | 
"जत "टळे जाय ते डत 'पणु गळी नेछ ळव बहाये छे 
श्ण पए ३ म्नि, मावा श्री युसांधरल्ना चयन साली 


भे।रारी च्यान्याय श्री शुसांछश्छन। सेवड यया, म्यने भाणा 
[तन घरी पेताना स'जभा नाव्या. भाररी सायाय नी 


साथे मेढ पटेल ता त्‌ जजातभां रढेत ते! ते ढण्य पान 
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इते! परंतु शेन छता. तेने जा म्मे शुर्से। नाव्य! भने 
भे।रारी जायाय ने उखु, तमे न्भ! शुं डाम उयु ? त्यारे तेभशे 
उद्यु, मै ढीडअयु छे. भारारी गभायाय पटेलने! सज 
छाड श्री जाइण रही गया गने श्री शुसछश्छनी पासे 
पुष्ठीभ२ ना ग्रन्थ वायवा साण्या, विद्वन्भवन सुभाधिनीश 
8त्याही अन्य चायीने भु असन्न थया पछी भरारी 
माया डाशी ०४ ३२७३ पंडिता साथे विवाद उरी 
तेसने श्त्या पछी भरारी जायायी श्रीनाथश्छनां इशान उरी 
श्री ञुस६र्छथी निहाय थछ श्री ३इ२९9ती सेवा पंघराची 
भात साच्या, गामा पिवस सणगवत्सेवा उरता. भने 
आनी साचे डम दता नि. गासन! पटेले तेभनी न्म।्छचिड। 
मच उरी दीधी जन लेडे।ने परेच उष्टे। ताज्या, डे न्न्‌ 
डवचार भे।रारी नाथाय भारी भासे गाने ता भे उडे तेभ 
3२, भड पत खेड चाशीमे भे।रारी न्भायायने उखु, तभे 
wडच्‌।२ पटेकने घेर बा, वणे २१२७ उरी तन पटेन 
घेर स जये।, न्भ! नभते पटेक्ष 8१२ भेटे! हता. तेने भारारी 
न्भाग्याय ना न्याववानी भमर परी भेर पटेक्षे उस, न्न्‌ 
[ति्षञसुद्रा घे!ऽने गावे ता तेनी साथे चात्‌ उर. था वार्ता 
भारारीहाशे सांभमणी खेरले तेभऐ 5८ अर्यो डे परेदनी 
जजापेथी म्टेटली १२्छु प्रथ्वी घर विशेरे सब यी० भारा अश 
सायर नथी. जारधुं छीन भारारी न्भायारय चातान्‌ घेर 
न्जाग्या, श्री ७३२२०ने चरनी महार पघराची ग्राह्मणु। ने घर जा पी 
दीघ. मन. खड जापी उरी जाभनी जहार ०४ रह्यो. मे 


83६ से पत्‌ वैष्णुदनी वाचां 
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भर री मायाय भचा टेडना वेष्शूव छत, न्रे मणे मन्यमार्जी- 
यन उ पशु बन्छु घरमा रामी नि, गाभ पथ ततर छैधु, 
भे भारारी जायाय श्री जुसांधश्थना भेचा झुपापान्‌ तता. 
(२२११ शेड २०/पुतनीचार्ता,) (प्रसँगरलो) (वार्ता २११ भो.) 
न पेष्छुवनुं नाम झुँसनदास ७ ते रेड दिबस श्री 
गावच न गाच्या मने भानसीजगाणां न्डाय!. भानसीगगाथी 
यह स२।१२भ्‌य।. त्यां इुभनधसण्ठणे भेड साथी पाशेथी डेरीमा 
सीधी ७ती ०२ डेरी पएेक्षनहेशी जानी इती. भने हश इपिया 
ब्रा पीने सीची इती. डु ३५२ घडन श्र 4२७५ भाज चय. श्री- 
ने।ध९9 झै सन६।२९2ना माणानां भेयी नारभ्य. पछी टै।५- 
कामा डेरी भूडीने भाणीनी पासे रोषक्ष। 6५३१्य। नने 
उ, न्याल तने इश इपिया नाउ. पछी तेनाश [चयार डया 
घरमा ता इंपिया नथी लेस सने पाडी वेथीन न्भापी 
४8२. परत रकमा ते खन 8घार 4४ जान नापी ६8. 
खाचे वियार उरी भाणीनी साथै याद्या, २२ताम! रेड २०४- 
पुत भष्थ तेजे ५७युं, न उेरीचु शुं ४१ ऱ्यारे इुभच- 
६२ अञ्घु, ४२ इभियाभा भे ३रानेधी छे पर न्ने तभारे 
न्ती हय ता क्ष्ष बा. २०्/पुते इश इषिया ग्मापी डेरीमा 
दीची. ड ननधासश्छना मनारथ पूर्ण थय. २०८ुत डेरी माघी 
त। जाताभां ०४ तेने सब होप निवृत थये. भने शुद्ध पिप 
थर्छ जय तेथी इमनहसब्थन पूछ्युं डे गा खंसारभां 
९२५८ डेची रीत थाय. इुंभन॑डासथ्छने डु, श्री 
२२४९०नी शरण न्नजे। त मजनत्मासि थशे. साथी रग्ल्पुत 


? ५ 
पसे मादन पेष्णुपती चार्चा ३३७ 


जै।पालपरभा न्नी श्री २।२३१।४९ने। २५३ यया. श्री २।५- 
धननाथश्ता दर्शन अर्या खेटले. तेना भनभा भेभ 
भाव्य $ श्री जीवच ननाथश्टने छोदीने ३४ ०४ न्‌ 
तेथी तणे श्री शुशांधश्डने पिनि उरी, भने उ सेवा 
फतवा, श्री जुसा४२४११ माशा उरी, जमे €थियार भाची 
बे! 8५२ स्वार थर श्रीनाथश्छनी गाया साथै गे. जये।भा 
सिड चाच गावे छे ते तेमने भारी नाणे छे तेथी तेमनी 
२४। उरी, भने मनश भडी भड्ाभसाह शाथे चछ न्नभे।. २०४- 
पते ते -भभाएु अय. नित्य गायानी साथै गत. थे।३। [हिवस 
पछी श्रीन।१२ तेने दर्शन रेवा. क्षाण्या, डाधवार श्रीनाथ 
तेनी साथे माळे, डेछचा२ घ३। ५२ रवचार थाय. खा अभाणे 
श्री न।१4२७ तनी साथे भनेड भ्रडारनी डीड. उर२न| छायया, सेंड 
[हसे २०५ृतने! धुन तेने मालावचा गाच्या त्यारे तेणे उ, 
तुं भेम व्यणु डे तारा जाप भरी जया छे भने इ भेम 
शीश डे भारे। पुने नम्या नथी, जाच उषी पुजन पाछे। 
भाडउव्ये। परं उ श्रीनाथण्टना यरणार(१६ छोडी ड छ गये! नि. 
उलचेडासनी डुपाथी ते रग्टयुत श्री ' २४२० ६९ 
सेड. थयो. 


खेड पेष्णुन शु०/रातभां रछेते हतो. तेनी नाता, 
( प्रसंग १ छो. ) ( चात २१६ भी, ) 


। ओड कामत श्री २२४३ सुरात पघार्या त्यारे ते 
वेण्शन्‌ सवड थया छता, गने श्री ३३२९० पघरावी पृष्टी भार्णीय 
अणालिक। अभाणु सेवा उरव! बाज्या, गा वष्णुवने त्या 


इड 


र क 


33८ जसेगावने वेष्युबनी वार्ता 
वेष्णून जावत मता छता. खेड पभत शीतंडाण भ तेने घेर 
भए पेष्णुव जावया, तेमने सर्वे ने तशु माद्वापाथरवा म्माप्युं 
मन पित्त क्षणार भारी मभामी रात मेसी रद्यी, टाढने क्षीधे 
[नट ती नहि, तथी तेभशु अगवन्नाम धीधा अयु . भी 
३।३२२भ्‌ भाहिर ५७२ पधारीन्‌ उखु, उ राढनां डेभ जैसी 
रह ७, तने ०० चाय छे तेथीभने शिच न्माचती नथी, मनं 
इ पणु २ाढे प्र ७. श्री शुसांहR्छमे वृत्तथर्याभां उखु छेड, 
शोक-सखिनिभरानुरागात्माप्तोयंनिखिलगोपिकेकाहयं ॥ 
तदयंतच्छीतोकल्यासकंपपुलकः स्वयंचासीत्‌ ॥ १ ॥ 
चेण्शुये- छथ मरीन उदु, भारे घेर ्जापना छे दास 
पधाया छे तंभनेळे २८ दाणी जात ता प न्यापन हिध 
ने-न्भाचत. मापन न्वणवाना नभने श्रभना भपराच भारे भाथे 
पष्य। त ७ भे।जवीश, नाडि ता भापना व्यजणवाना भपृरांध 
पष्णुचन पडत. ०>थी चेण्शुबने महले भने ६: थाय जन 
न्भप्राध लाणपु तेनी रिडर चि. गभा साथणी श्री 8३२९० 
डस्य! मने भाशा उरी, तारा ब्रवा वेण्णुवर्चु नाम थीधाथी 
न्मे लेऊाना अपराध सटी मशे ता तन नपराध उम 
लाणशे १ छु तारापर प्रसन्‍न छ. 0४६ चर भाज. प्यारे वेण्शुने 
भाज्यु, छिनर्जातद्धिन भारे। स्ने& वेष्युब पर बघते रे, 
केन्‌! अतापथी गाने जाप भारी साथै भाड्या छे. श्री 8 इु२- 
रखे न्भाजु। उरी, भे भभाश यशे. न्म! सांसणी वेण्णुन 
हु मसन्न थ्या जून "क्षदी न्हान 8ैतभ साभथ सिद्ध 
ऊरी श्री ॥ २३२० ले चर्या जन वेन्शुबने भसाह बेवरान्ये!, 


पस जा पन वैष्णुप्ती चार्ता 33८ 
ते ह्िविसथी श्री 0३२९० नित्य ममा वेण्णुन साथै माह 
भने ळे नेष्ठमे ते भागी लेता. जा जुष्श्शती पेष्शुव खेचा 
पापाज छता. 
(निष मन पेष्णचनी वार्ता, ) ( प्रग १ लो. ) ( वार्ता २९७ भी, ) 
२. निष्डयन वेण्णून 3०रातभां श्री शुसांधश्टने। सेवड 
थये। इता. तेण मेवा. भनारथ वार्या डे भारी पाशे द्रव्य 
छाय ते। छु मष्य्याता उड्‌, मने श्रीनाथळने मने साते २१- 
३पने सामग्री जारेोणावुं भने सव झुमा सनान उर. मावे! 
भनारथ घारीन्‌ सब वेळाने बात उडते कता, ते गाभमा 
सेड युनीक्षा शेष छते।, तेनी. पासे द्रव्य मइ ७०. व्श्यारे 
शे जा वात ग्तशी त्यारे निष्डयन पेष्णुबन जाक्षान्ये| 
भने उदु, तारा भनारथ सुग््ण हु तने ३१०्य ६8 नभने चु 
मनारथ ३२, परंतु पुष्य सब भार, निण्डयन वेष्णूने ७! 
उषी नभने द्रण्य क्ष् अप्ट्भों ०४ सब भनारथ अर्या, न्‌ 
सर्च मध्यान उरी. जेऊ वष जापाक्षपरभां रही श्रीनाथथ्टनां 
सेवा हरन उर्या' पछी ते निष्डायन पेष्णुय चाताने घेर 
ग्जाव्ये।, त्यारे वेडा उ, मेले याना उरी ते शुं थयुं ? 
थुएय ते. युनीक्षाक्ष शिध्चुं छे त्यारे वेष्शुन भाड्या, भार! 
पटिन्‌ भो पु्यनी ०४३२ नथी. न्भभारे डर्छ उपानी न्भपेक्ष। 
नथी, पुष्य २७ २: ९४ व्यय, परंतु नया हेडे श्रीश्टनी टऐेल 
डरी खन नेभथी इश नलु सुभ क्षी्र' त सज युनीक्षाक्ष शे३ 
ड्घ रछ शडरशी ? मम चमत युनीनाल शे३ पसि मेठे। ता तश्‌ 
न्जा जघु' सासर्या जे तिथी तेना भनभा भेन न्याव्यु, डू 


3४० भसे भावन वैष्गुपनी वार्ता 

पशु वेण्णुव 428 ता सार, थाथी ते निष्डयन पेण्शुवने 
जेक्षावी तेनी साथे ब्ष्स्यातरा उरवा गयी. मने श्री जाइणमा 
०६ श्री शुसाश्टना इश न डया ता साक्षात पूण पुरुपोतभना 
इश न थया. साथी यनीक्षात्ष शेंडे विर्नात उरी, भछारा० भने 
शरणु क्षे।, ऊप उरी श्री शुसा४९८णे श्री नबानितंभियाश्छती 
सानिधान नाभ [निवेदन उराच्यु. पछी [निष्डयन बंण्शुये 
श्री ३२।४२०चे चिनति उरी, भ९।२।०४, ०? ऊँ शुभ उभ्‌ उरे 
मने जीवननु द्वण्य 'भरये ते तेनु पुष्य उरवाचाणान भणे 
डे मय्‌ उरवावाणाने भणे. श्री भुसारे ब्याज उरी, 
पुष्टिभार्णमा सडन उभ नित्य धर्ममा अणले छे मने 
[नेत्य चभ उरे ता चेह विरळ णाघड थाय नथी धुप 
भाभा [निण्डाभ उभ उरवु व्येछभे नभने इणनी मश भन- 
भाओ शणनी नहि वन, ने रामे ता वेह [विरुद्ध भाधड थाय 
य. सांसणी निष्डयन वेण्शुव प्रसन्न थया, भने युनीदाल 
श३ मोळ्या, भछारांए्/! भारा रेभेरान डामनाथी भर्या छे. 
जाप इभ! उरे ता भार [नष्डाम स त;ःउरष्ु थाय न्टेथी भने 
जाप करपा ऊरी 8पाय थतावेा।ता। भार आरु सिद्ध थाय. श्री 
२२।४य०मे माशा री, तने श्री ३।३२९०ती सेवा उरे. त्यारे 
यीनलाले उखु, भने सेवानी रीतनी उर्छषष्य जणर नथी 
न्जाप ४५ उरे! ता सभण८णु परे. श्री शुस४29भे शारा उरी 

डे जा वेन्शूननी भासे 'सब भाण ने विधि शीणा, त्यार 
चीनक्षात्ष विर्नात उरी, मद्ारा०/ ! ते ते [नण्ड थन्‌ छ तेने जाप 
शशा उरे ते ०न्‍भ स॒घी ते भार धर छाजन उयाय पण 


मृसे'नावन्‌ वैष्णुपती वाता ३४१ 
व्यय नि. भार घरभा सब इडन तेने साय. श्री )२४००शे 
[नष्डयन पेष्शुनने युनीक्षाक्षनी पासे राणी आाप्या, मने 
श्री ३३२२० चषराची हीषा. भन्ने भणी सेवा डरना क्षाण्या, 
मने श्री शुसाहश्थथी (निहाय थवा लाग्या, त्यारे [निष्डम्यन्‌ 
वेष्णुने अछु, इ तेची पासे रहीश. परए वष भां भे३ 
चमत परमा न्भाबुं नभने श्रीनाथश्छनी तथा श्रीनर्बानतभि- 
य।९०नी फणा उर तेभ भने शेष उ भ्रातिभ्‌ध्‌ न उरे मेची 
नाष तेमने माजा उरो. पछी भन्ने विद्य थ४ ज०टरातभा 
नाच्या ने ७णीमणीने सेवा उरेना दाण्या, ग्ट्न्भपय त 
युनीक्षाक्ष शे& त निष्डयन वेभ्शुबनी गाज्ञाभां र्यो भे 
[(न्‌प्ड थुन वेणशुच श्री शुस।8२८न। भचा डूपापान इता. 


~~ रसान पशश हिद्हीना रढ्ेता तेननी वार्ता, 
( प्रसंग १ लो, ) (वार्ता २१८ भी, ) 


हिड्हीभा मेड ९७ुडा२ २ते। छत. न! शाजुआरने भे 
२.६२ पुन इते।. म्भा छोउरामा रसणानचुं भन दाज्यु ष्ण, 
तेनी पाछण ते झया डरे भने तेच भे§ णाय. गाठे पढ़े।र 
तेनी नाडरी उरे. ५२ उर्छ ले नहि, वस रात तेनाभ। 
सडत रडे. माथी णीन सुसक्षमान तेनी [निहा उरत! ७त।, 
धूर तुं रसभान 5४ गणुडारत। नता, नशर ते शाइुडारन। 
पत्रमा तेभचुँ भन आणी रे छु. मेड हिवस यार वेष्शुव 
भणी सवइ वाता उरता इता. तेभा सेवी चात नीडणी, 
०२५ रसाजानर्च थित शाहुडारना पुजन! ताज्या छे तेव अभ्रुभो 
क्षयाइवा व्नेधमि, नावाभा रस्षणान ते रस्तेथी नीडचय! 


हु 


जुल र) « 
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भने तेभए जा गाता सांभणी, त्यारे रसाने उद्य, तभे 
भारी शी चात ३२। छे ? पेण्युवाओे मे चात बडी छती ते 
उ, प्यारे रेन भाड्या, भर्छ रूथ ग्ने8छ ते! भन 
बगाड, पेष्णुयारे श्रीनाथरच' यित्र रेणाड्य. रस्णाने 
गेतामा ०४ विज ॥४ धी जन भनभा सेवा सं ७८५ डया, 
"यारे आयु २१३१ वे 6 त्यारे मज "१8. पछी धे।३।५२ 
जसीन मेड रातभा प्ृद्दानन ब्याग्या नभने यामा [इचस नेप 
णइसीने सर्प भडिरभा दर्या. सर्व भहडिरनां इशन अर्या 
परंतु तेवां ६९ थयां नहि. पछी त्यांथी जापाक्षपुर नन्या. 
नने नेष महसी श्रीनाथश्छनां इश न उरवा भया. भणप६- 
२५54 सिचपे[रियामे तमना यिहून भुसक्षमाननां म्भयां 
तेथी तेभन घऊ! भारी डाढी भूडया, ते ४न ११६ पर 
पडी न्ह्या. न दिवस सुची परी रहा. भान पीवानी अर्ध 
पेक्षा राजी नहि, श्रीनाथश्छमे व्यएयु, २०५ हेवी 
भने शुदं छे तेथी तेभ तेभने हश न दीघा. ते 88 श्रीचाथ- 
२9न्‌ ५३३५ होय्या, भरले श्रीनाथ नासी जया. श्रीनाथ- 
२9 श्री युसार््छने उ, खा ९५१ हेवी छे भन्‌ मले 
यानीन वाड्या छे तेथी तेनापर डरपा उरे नमने शरणु ले। न्य।- 
सुधी तभार सघ श्छचने नि थाय त्यासुधी ७ ते शनन 
रूपश नि 3३, तेभ तनी साथै भाची पणु नड, चणी तेना 
यु जाएशि पण नि, ब्य्थी गाप सेना २०।३।२ उरे, 
शभ्रीनाथश्टनां भाचा नन्‌ सांभणी श्री शुसा४९० शावि६- 
०५२ पाय, जूने तूने नाग सांगमणानयु, साक्षात श्रीनाथ- 
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श2नां इशन तेभने श्री णुसाईर&न। स्वडपमा. थया, श्री 
२२६२४ तभन साथे ७४ पधार्या जूने हुत्यापनना इश न 
उराची २७१२।६ बेवरन्या. रसभन श्रीताथश्ना 
२ब३प्‌भ्‌| भस थया, स्सामाने ननेड अडारनां डीत न; 
डवित जने देहा मनाच्या, के क्षीक्षानां तेभने इश न थत ते 
दीद्यानं ते नन उरता, भे र्‌सभान श्री शुसा४श८ना भेव! 
पापाने इता, व्टेभडुं थित थित्रना देश न उरता ० स॑ंसार- 
अथी भया श्रीनाथश्छभा क्षाण्युं तेना भाज्यचु शुं उमे ° 
(२3६ २०/पतनी वार्ता, ) ( प्रसंग १ लो.) ( चार्ता २१६ भी.) 
जड समय श्री २४२9 3०शत पृधारत। ढत! त्यारे 
भारवादभा मेड गासभा सुडाम उयो. त्या मेड २०पुत ते 
रेशन राग्गनी त्रःथी & २५४ 6बराचते। हते, श्री शुश४९०न१। 
सुडान वेध ते त्या. जाण्या, नभने श्री युसाधिळना इशन 
अर्या" ता साक्षात पूष्ण परपे(तननां इश न थया. तेथी तने 
सज ४११८ अर्या नभने श्री २२।४२०न्‌। सेवड थय्‌।. न्यदीथी 
तेच गाम इस जा इर ढत॑ त्यां विनति उरी श्री शुसां४श्टने 
पंधराव्या ज्मने चरत सपने सेवक उराऱ्या, नभने विनति 
उरी, महर" भार भन णु हुए छे ता जाय डया उरे! 
ता भार! भन्‌ भनिने थाय गने धुष्टिमाजयां बाजे. श्री 
जसां8०2ज २०/पुततने श्री ३३२९० पपरावी दीघा नने भाण नी 
रीत शी'णबी, रू०पुत सेवा ३२५। धाज्या, जेड द्विश्च मजा 
२०८पुते ण्जुवार शेडी श्री ३।३२९०न लाज धरी, श्री ७२०० 
प्रसन्न थन राज्या. श्रीनाथश2म श्री शुर्ताधश्थिन माज! 
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उर, तमारा २१५३ २०पते व्युघार घरी छे ते नइ ३६२ 8 
खने हु मसन्न थक भारोण्या &. जा चात सागणी श्री 
य२।४22 २०पुत पर मु असन्न थया नभने यायाक्षरे५ ११२१ 
जाक्षावीन ते २०्४/पुतंने जान भे।उव्या, गर्ने माशा उरी, 
कने न्भ! या. थ।२।९४ ३२७७ दिवसे पढे म्या, २०पते थाय ९८ने 
श्री शुस४२न। [न+ सेवड प्नणीने भइ माहइरसत्ठार उयो 
नभने ३६२६ उठे यह जया भने उवा था।५्या, भार भ९! 
ज्ये डे तमारा गया सणवहीओें भार घर पित्र अ्यु" 
गाव डीन यायान्‌ 8तरवाचुं स्थण हीच, पछी यायारडमे 
उु, श्री ३।३२९२०न्‌ शे। सभय छे ? त्यारे २०४पूते उदं, भार! 
व्शेव। श्छचने समय भृूछवानी न्णपेक्ष। जय छे परतु 
जाप ब्रन! सग दिय ते श्री ३ इुर९्2बु २०५१३प छो गन भार! 
वचने ७६ ४४। हेमाभा छ। नथी शाप शीतर पधार. 
था रखे भीतर ०४४ डेरे, भाड्या ते चणते राग्श्लीण गण्या 
इत. याया९2 ग्४्छने भुसे छे त श्री ३२९० न्यारेणे छे, 
नभने यादी (स&ासनथी गु हूर इती तेथी श्री २९० ०८७ 
नभी नभीने ले छे. साथी यायाम रन्/पूतने उच, बाडी 
सिडासननी पासे भूडे।. २०८पुते ऊष पया इतां अने थाडी 
जसेई ता श्री आाडु२२2 रुनेडथी जारोणवा द्याण्या, याया९9 
टेरा ६४ जहार णाच्या ने रसे।छ उरी भाज घरी सहास 
दीधे. येड. हिवस २हीने याया९४ श्री गाइुण नाच्या, नभने 
श्री युसांधरून २५ सभायार उद्या नयने अस्थु, त्यां भें 
भछाअसाए क्षीघा नहि. श्री शुशांडश्छमे पुळयु, डेभ नहि 
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नीधि! त्यारे वायाळ उखु, ्जनायार णु छता. श्री शुसा- 
४२७२ भाजा उरी, सनेदभा ज्यायारच डान नथी, केन॑! 
०'तरभा भजवंत्स्ने& छाछ गया छे तमने जायारवियार 
२ऐत। नथी. भा साथणी यायाहेरिन २९9 महु असने थय। 
खने [वनति उरी, न्थोषनी डषाथी सेव भहिपुश्षनां भने 
हश न थया. में तेभछुं रुप ग्या नहि. थे ख्न्पृत श्री 
३२।६२०न। खेचा डेपापान छत. 
(शेषना पुननी पाता.) (प्रसंग १ लो.) (११ २२० भी.) 
सेड क्षेत्री श्री २५९।५९२८न। सेव छत म्भन्‌ श्रीन१- 
(नत जिया एन ण्रणघरानी सेना ईरते! क्त; श्रीनर्वनित्तमि- 
थ।२४ तेने ५२०५ पया वता इता. खे दिबस तेने। गप- 
२४ थये। भन तेना हेड छरय। त्यारै तेशु शेव श्राक्षेष्रुने धेर 
०४ दीधे, परंतु ३४ मात नह, २३ नहि न्मन 
युपायुप घड्या २ऐ. व्ययारे दूध पाय त्यारे पीये. जार भछिन। 
के ५२१७ चीती जया, व्याप तेची न्ॅन्गेगाी खदी र यरे 
जा तिले॥०८न डराग्यु तं बभते ते“ श्री वद्दयनाया्य९»० ” 
मेरा ११२ माझ्या, णीन चष पछी तनी “न्‍्भणाई जाची 
त्यारे ते ' श्री चदथ, श्री विश से मे नाभ माव्ये[, नीळ? 
यपे नश, याथे बषे यार ने पांयमे वर्षो पांथ नाभ तशे 
तीघ[. त्यारे तेना पिताभे पूछ्यु, नित्य उं डेन मालत 
नथी १ त्यारे तेणे उछ, भन श्री जाईएँ ८4४ व्या भरे ह 
जाक्षीश, तना पिता तेने श्री जाडुण €४ गय त्या. तशे तेना! 
पितान उ, तभे श्री युसा४श्छना सेचई था नने भने 


है] 
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सेव उराये।, पना पिता सेब थये। मने पुनने पछ सेवड 
३२।०्य्‌।, श्री नेचनीतप्ियाश्छना इश न उरता तेना नेन भरा 
मच्यो तेथी तेभ तेना हाथ यड३य। गन शीक्षाभां तेने क्ष्ठ 
जया. तेना पिता विद्वान छते! तेथी तए उं, मेन घनभाज्य 
डे तेना सणथी भारे पणु श्री युसाईरळना इश न थया मने 
७ पेष्शुच थया, भे शेवना पुत श्री युसन नेवा 
डपापान छता करने पूव प्टन्भनी वात याइ रही हती मने ०? 
सहेऐ भणपहथीक्षाभो जया, 2 
(नु चेण्शुचनी चार्ता) (प्रसंग १ लो ) (वार्ता २२१ भी.) 
नमे| नेशु ०/शु भड श।डारन्‌। पुन ब्रु नास भे।इंन- 
दास इत ते, तथा च९०२नी पुत्री मेल नाम ापीणाछ छठ 
ते तथा चाया” ळल नाभ न्क्षक्षथ६ ७पु ते मेड 
[नशाणे भणुतां इतां. जेऊ समय श्री शुसा४२० ते जाभभा 
पार्या ता त्यारे भा नए ०८णु श्री शुसांधरिटना सेवडथय[ इत।. 
भाष्ठवद्दासने भने जापीणाहन २ने मए वच्ये।, ज्यु न्ग श्री 
६३२९० पघ्राची सेवा उ२५ क्षाग्या, भे।इन४ास [नित्य जापी- 
जाने घेर “८४ लगुनइंचार्ता चायता हेत. ०? दिबस भे।इनहाश 
ने. ०/त ते हिनस गापीभाड अस लेती नहि. मेड हिवस गामन। 
राप्यना भनष्ये भाइनहासने गापीभाछने घेर "र्ता. ग्वेया, 
तेथी तेणे राग्गने मनर्‌ नापी. ग्भाथी राग्न नेष पघ्कीने दरवा 
नीडतये।. भभ छा यशे मयार हिवस ते मन्नेंनी येश ने 
खून निश्चय अया , तेमना रूनेएमां डाघ [वडार नथी परप 
८१३ यर्या ण छे तेथी त णच उरची नेम, राग्बभे भे।हन- 


परेणापन पेष्शुपती पातां ३४७ 
हंसने भावाच्या जन उखु, ६२ रसमा याक्षे।, तंभने ६२०।२भ। 
क्छ जया मने उच्'चु, राने डेम रडे, णगर जोापीमान्‌ त्यां 
नेहि पब तेना बसीन नापे. भोष्टुनद्षसैपोतान। भामापन्‌ डु, 
प्यारे तेभशे ना ३७. पीळ ड।४०4भीन न यया त्यारे न्हाय ६ 
० सीन थये।, तेथी भे।&नह्ासने ७२ जया, भीमे शिवसे राष्प्यना 
भनुष्य तेभने गता ने गया ने इस्णारमभा ब्ध जया, तेभने व्ह 
राणीने छडभडउये।, तेने जाम णार 4४० न्जनेत्या तेने भारी 
नाणे।, परंतु  जावुं त्यारे भाख्ने, पछी तेने गाम णार 4४ 
जया. तभासे। नेवा ने त्या भीड महु थ४, जापीमाई ४२पने। नेष 
'परुरीने घे।॥पर मेसी त्या जाची, ब्ययारे रान्न त्यां जाऱ्ये! 
त्यारे जापीणा ळे तरवार णेंयी रा्यना भचुप्यने नसाथ्या, 
गने भ।९न्‌४।सने घे।३। १२ मभेसार चीच. राव्बभे तन्‌ जे।णणी, 
भने तेथी भवुप्यान ७ुऊभ उथे। डे ६२ म, तमे ३४ तेभने 
डेऐशे। नि नभने भ्रधानने उखु, तारी पुती जाने. छोडाची 
१४ गाय छे. भे परीक्षा उरीछेडे तेमनाभा ३४ [4१३२ 
नेथी, थे सणवन्नाभ ले छे न्थ्थी तेभने। नभन्याम्भन्य विन 
३२ ते। सार. भधाने न्या चात उणूल उरी. घेर %४ तेण 
वियार अये, भे।इन्‌ह।स साथे तेनो विषा उरी ६8, परंतु 
भाहनहासे मन गापीभाऽने ड्ब, गभार भाईभऐननो 
स्मच छे नने नभे अडभीन्बने भाहजडेन माद्या छीमे 
तेथी सभारो! चिचाइ नाडि थाय. नया सांनणी अधान म्‌ 
२९० थये। नभने उच, तभारे। विषा& इये ७ नछि उर. तभे 
जेडणीप्नने घेर "गा तमा इ अतिणंघ उरीश नि नभने 


३४८ पस मान्‌ पेष्णुपती वार्ता, 
डा [नही इरशे ते. तेने इ १४१५ इहि, भे नए ०/एु खेवा 
रेउन। पेष्णुष छत. व्सेमणु शीश इशु डणूक्ष उयु पर २१७ 
छे ३्ये। |. 
येड नेगवासी शवतभा २हेर! छत तेनी. नार्वा, 
(प्रग १ लो.) (नाता! २२२ भी.) 
से प्रणचासी गाय चरापते। हता, से हिवस श्री 
शाउणमा "नन्‌ श्री जुस विनति उरी, भ७२०४ भने 
शरणु दे।, श्री युसा[धश्छमे &प उरी नाम्‌ [नवेन उरा्ण्यु. 
पछी प्रवासी जाय यरावच गये. भेड़ हिवस थ्यिता्रणु-- 
६२ शची जय, त्यो शु ते! न्म भर्‌, युलाला, युन, च टच 
ड१।२, जार, अरमद, ०४णडरधभ, धनसार, "वा ब्यने शज 
नची, ब्यनेड सुज चीनी चपा थह्ठ २७) इती. नासन यीव्तेभ।थी 
थक थाई मधी ८4४५ छुटी खडी पारडी गांधी श्री जे।इण 
२२।४२न; डे जाज्ये[, श्री युसाधस्टे, इषा अरा 

एच न्यु झन्‌ तेने पूछयु, तं ग१। उयाथी क्षान्ये! ? ताशे 
समानयार- उद्या. श्री यसातण्ट, पधाया जने तेणे ते ण्र्ग्या 
तेभने हेदी. श्री शु२।४29भि निश्चय उये।, श्रीः ०७२० 
छण मेता पवत नुडींथीःन््षगण. पधाया. छे माथी श्री: 
शुख 5२9, न्याणए, पाया तो. श्री ३२०० ढाणी मदे छे 
मने 22४ शुना "झ्‌ न७ युथ शिक्षा छे. श्री २३२।४२८ हूर ढीला 
रह, रके श्री) 852९०, हाथ पडडीन शीतर 4४, जया सने- 
े[तानी, साथै जेक्षाव्या, मण्ट्वासी हूर 8ले। र्यो. कयारे: श्री. 
जुस ४२८, जेवीन. पधाया त्यारे तशे पुळ्यु, म डा छते! 


णसेभावन देष्शुवनी वार्ता ३४८ 
भने भे ७०१२ खीळे उयाथी मादी. हती? भने ३४०७ 
२५२००७्‌. परी नि. श्री शुस्ां४९०ण ४५ उरीने तेने छिन्य नेन्‌ 
गाध्यां तेथी तेने श्री ३३रथ्छना दशन सव लीक्षा सहित 
थवा क्षाश्यां, भे घरी सुधी ते तष्ध्वासीने शन थया, पछी 
तग्ट्वासीने साथे लने श्री युसा्९० श्री गाइण पधाया भे 
मग्टवासी श्री युसन सेवा इपापानर हेता ब्रेन जा दई 
लीक्षानें। ग्मनुभवष थयो. 
»चेर्थ६ 27/रातभा रछेता हता. तेभती वार्ता, 
( पाता २२३ भी, ) ( प्रसंग १ लो. ) 
नेर श्री जाडुण भाज्य! खने श्रीननचीतपियाश्छन। 
दश न अर्या. , सात रुप३पने। भनारथ ड्या. भेने श्रीनाथ- 
२०न्‌। वाघावर. नने शाभश्रीने। भनारथ अर्या. मपाणड 
तथा वइ भेटीना भनोरथ ड्या. पछी श्री युसा्षरळने विनति 
उरी, भने ७१२ वेष्णुवने ले।ब्टशन उराचचाची ६०७ छे त्यारे 
श्री शुभ्षांधश्ठम नमाज उरी, रोड मरयाहीने सन्न्‌ डशबी 
हे! ता छण्वरे जावी नशे. अवेरयहे वणी विर्नात डरी, ७०४२ 
भरयाहीने लेमन उराई, त्यारे श्री थुसाधभि माजा, 
उरी, खेड रुनेंडीन डराव, न्टेने संगवान नने सगवडियसां 
२न्‌ डाय त्यारे तेशु उखे, ७०१२ भेभीने डराव ता डेम ? 
पछी अयु, ७०६२ न्भाखडितचान्‌न्‌ उराथु ते! डेभ सारे 
पात भाजा ऊरी, भेड व्यसनपवाणाने उराच ता सच न्भावी न्टशे. 
श्री शुभांघर2मे माजा उरी, १७ इन्बर व्यख्नवाण। उयांथी भणे ! 
व्यसन म्मवस्था ते! गन्ननवाचनने सिद्ध थ्' छे. भने, भ्‌।२- 


३५० णस भावन्‌ देष्शुवनी पातौ 
डित उभ्नन६।२२७ने (4४ थ४ छे. णीन्न क्षावशे। उयाथी | 
उचेरथे हे पूछयु, व्यसन गृवरूथालुं स्वडप शु छे नभने 
२२१३ तपा नडु २१३१ १| छै ते 3५ उरीनेउऐे।, श्री जुस ४२८ 
जशे उरी, रूनेडीने खोया विना मने बर यदी ग्माने, 
व्याइ॒ण भन थक व्यय, उ्क्षानि थाय, 892 थाय, 8न्मा्ट थाय, 
शे।य थाय, ७५ थाय जने. ३४न उरे खेचा भनेड मार क्षण 
क्षणुभा थाय; कलेने ज&िभान व्यासियारीसाव उ छे ते विभ- 
यगभ थाय तेचुं नाभ व्यसन न्भषरूथा छे भन णास डित- 
बानने शुरूना डाय भानभा अरु यि थान छे णश्‍मढर नेवा भा 
मेन रे छे, व्यक्षन म्भूवर्थाथी ते उतरती म्मपस्थ। छे. ते 
पछी व्यसन सिद्ध थाय छे, श्री मद्यायश्व रण मश्तिवधिनी 
अथभा ब्याज! उरी छे. 
छोक-रनेहाद्रागविनाशःस्यादासकत्यास्थाद्गहारुचिः ॥ 
गहास्थानांवाधकत्वमनात्मत्पचेमासते ॥ 
यदास्याद्व्यसनंकृष्णेकृता4ःस्यातंदेवहि ॥ १ ॥ 

म अभाणे श्री भष्ठाअक्ण मन्था उरी छे ज्श्थी 
जेपी न्मपस्या भालनांथी नाहि याय परंतु छप्मर्युं [नयम 
छारी त्याजीने प्रसाइ क्षेबराबीश ता तार उद्या थशे, ने 
श्री ३।३२२० असन थरे, मा साभणी अवेस्यंहे मे जनाए 
डय भे जनेस्थट्ट श्री शुसांहश्थिना अना डेपापान छता. 
( ६भे६२६स सने तेमनी मे स्रीनी नाता, ) (प्रसग १ लो, ) (चात! २२४ भी, ) 

न्या हइामे।इरघास वे झा पेण्णुव घेर [वता तेभने 
जु म्भ। रथी प्रसाए वेवरावता, मभने जभे तया चेण्युच गाये 
ते। पण तेना पर जभाचद्षावत| नद्धिता, था चात नेऊ छर 


“समावून पेष्युवनी वार्ता ३५१ 


हास वैष्णव साँझण तेथी ते क्षभाइरब्सती परीक्षा उरवाने 
ते गामभ[ नान्या, भने जावीन १५१२ सू २. (ये ६२- 
हास नित्य वावपर नभाच्या जया पेण्शूबनी मभर डाढवा। 
"ता ता, ते नभाचीने शुख त वृष्णुष सूते! छे तेना गणमा 
33 बंधन तेने %१।३य्‌| त्यारे ईश्वर ण भाउवा वये! 
कता तेना ढाथ 'पडही. तेने पोताने घेर 4४ जया जने 
भनेजरानी मशभधसा र लेवानी (वर्नात उरी. इत्विरळ्स डु, 
इ भर मसा न 8, ॥मे।हरहासे ढाथ ब्नेडीन अघुँ, तभे 
हन न द्या? त्यारे इश्वरदासे उरे, तभार घर, द्रव्य जूने 
खी भने नापि! ता. इ 48. त्यारे हमे।हरहसे उ, तभने 
ग्जापी यूडये। त्यारे धश्वरहारीं उँ, तमे घर भएर बीडणे! 
तेथी क्षमाधरधाशे श्री ३२२७ षचरावी नीडणवाने वियार 
थ्ये।, नाछने श्री #इरण्टनी जापी उरचा द्षाण्या त्यारे श्री 
७२९० भाड्या, पेष्णुन साहन हे ते! तेनी भ२२४ परत ए 
भने डेम भधरवे छे. ६१३।४२६१२ जोल्या, अछ, हीन- 
जंचु ! २१।२८। ६५२ नाप डाव दिवस भाद्या बहुत परंतु 
ब्यारे वेण्यून डे।पायमान थया त्यारे जाप माद्या छा. तेथी 
करेना पथ २१२६ ३४ थय ते| तेची जसन्नताथी ०२५१(न- 
नम्ययीय इण थाय ते तेसां शुं उढेपु ? "थी उरीन &' ते। २४४१ 
मने. ते जसन थ४ महाभश्ाइ वेशे भरले भार थित असन्न 
थशे, श्री. 5६२९० मसन्न थं भाड्या, खे वेण्णून ताशपर 
अन्न छे जने इ पण भसन छ, प्रथी त डॉर्छ "१७ भाज. 
दाभे।॥रदासि भाण्युं, भाराभर डा8्ठ हिवस फेशुब मअसन्न 


३५२ भसे'सावन पैष्युपती पाव! 
ग. थाय अने भने भलाच न माने ७ भाशु ७. श्री 
5२९2ग णा उरी, भे भभाणे थशे. पछी भन वेष्णुवान 
भणीन अष्ट ला कीषा, धशरहसे उ, हु तभारी परीक्षा 
लेबाने नाग्या छ ता थाप भारे भपराध कमा उरे. भे 
हमे ६२६स थेची इपापान हता. मेभने डे हिवस पेष्णुबन। 
3'पर २९०५ थापता नि, तेसनी खाये श्री ठाडुरर* 
भलता, नाचता भने वात उरता छता तभची शी 
भाटा उष्ट्‌ १ 
( 9२ 5सुतंरीनी चात. ) ( प्रसंग १ लो, ) (चीत २२५ भा,) 
गड सभय श्री शुसो४९८ शुष्श्शत "पार्या हता त्यारे 
भेडी नही मरधूर नावी हती. नहीं श्री शुसा६र्छमे भुडाभ 
थ्ये। त्यारे ०८२७ हत. त्यां साभथ्री थर्ड, क्यारे लाळनने 
चमत थयो च्यारे श्री श|ुसांधश्ठम सान्न न अयु”. तेथी नाय।- 
२०्म्‌ बर्न त्‌ उरी, राप्‌ भाळून डेन उरता नंथी?१ श्री 
२२६९२० खाजा उरी, ०४ डे[४ रूप शरण खान्ये। नथी. 
छाना जाछा भे ३१ (नृत्य शर्य न्भावचा न्ने. मते 
श्री ३।इ२२्9ची अची जा जा छ तथी ७ सोलन नहि ३२. 
न्या्या२9 ने ॐ।३पर्थी उभुतर२ उशुतरीची व्ने३ सान्या. श्री 
जुन ४२८०१े डपा उरी तेभने नाम स'मणान्युं, ते त्यो मेसी 
र्द्य, नने श्री २२४२7 सेवन डय, पछ तंभने ग्लेन 
घरी तेथी त ३५५२ डजुतरीन ज्ञान थ्या. पछी त त्याथी री 
गयां जने ळ्या नेण्णुन रहता छता त्या ते भाभभां खेड वृक्ष 
पर साणे। णाघीन मन रह्यो, सणवहवारता थती ते सांशः 


पूसे'मापन पैष्युपती वार्ता ३५३ 


उरे मत्‌ भगणपषह्चाता थुर्छ व्यय त्यारे 8024 उेडाशु व्य. भे 
जाभना भड २०१ इते। तेने अड थये। छता भइ पाय डया 
५२, ॐ।३ भटे नहि. राष्यने सपे चर्न हीघु, ७तुं, पशुपक्षी 
यात : उरेशे ते त॑व्सभण्ठश तेथी ते रान सभण्ता हते! 
जे देहे उ, अभुतरछुँ रुघिर थाय ता गीषध जप नथी 
६ भटी शे. माथी रग्नये इडन उये।, उजुतर भेडी द्यावे 
झेड सचुप्य नणता इते, मगवन्भ'३पीमा उथुतर गावे छे 
तथी ते (९4३ डंडी पएरीने उशुतर उथुतरीन्‌ पडंडी दान्ये[. 
भनें २।न्बने , जाण्या, रावम पाण्यभा रमाच्या, नभने 
ते (०३ पाताती पाशे राम्युं. उथुतरी उथुतर साथे मादी, 
न्जापणुने डेभ पडरी राण्या छे? उतरे उ, २।०१ने डे।३ थये। 
छे तेथी जापणन भारी याप तादी थापडशे मेटले तने! 
३।३ भरशे. मेपु पेदे २।॥ने उचद्यु छ. उपुतरी माही, वेध 
सरण छे. न्भापशी विछ लगाउ ता झाड चुरत भटी व्यय, नभने 
दाही 4१७ ते भे भहिने भटे. न्या वात राखे सांसणी., 
राष्यने भादी 4२१०४१।७ु बरदान ७ तेथी त ५३ ५१२४ णये।. 
राव्मैभे पतान थे [विशा थापडी डे एरत झो भटी जया. 
रमनभ ते० क्ष तेभने छोडी गूड्या भे उभुतर उथुतरी जेवा 
$इपापान इता. ग्टैभने शीषे श्री ७२२८" अथभथी ०४ वरान 
जाप्यु ७. तेना साज्यना पार नहि. 
ए वि््धासनी बार्ता, ) (प्रसग १ छो ) ।( वार्ता २२६ भा.) 


/ "इवेह नशामा रहेता छता, ते गरीने! विषार उरत! 
चप्‌ 


त. भाषड तथा १७ णेटी हायर रीना पख छु भेडी उरी 
पारध भाची! श्री गुण श्षर्ठ जाव्या, नभने श्री शुसा४९८न 


(पर्नात उरी माप न्यृँजिडार उरे. श्री शु्योधश्टये' सब 
नेर श्री य्भुनाई2भापपरापी दोषा. ब्याथी' (4 दास १४ 
8६स थयते श्री जुस४४ख प्यएयु, तेथी पात विक्षास न 
साथे 4४ने सरभमणरेती “*पधार्या न्भने तेभने त्या हिव्य नन. 
भ्या; रासना इश नथय।, तेम श्री ३३२९७ नभने १०७३ 
श्री २१ भी तिएछ-म“त-०्टरीना वख पया. ' हेता. ' (१७३६९ 
६श। ने उरी झु “असन्ने थया. ` नभने नगण्य श्री 'जुसाध्रश्टना 
(बना खावा'ईश समझ एु राव १ भारा भशालाउय छे; पाता न्‌! 
०८ सह माच्या, पछी श्री जाडेण खावी' श्री नवनीत- 
(4य। २८! शेन उर्या ता ते प्टरीन। चखनां इशान थया. श्री- 
त्‌ थु एन टशन अर्या त म्भे तें ०८ ०/रीना ६२। न थयाँ, न्माथी 
(१७६७६ वियार उयो, मरी त थाडी इती ठता सब ढेडाले 
ते ०४ ०४९) नौ इशनाथाय छे'तेथी श्री शुसा४२८, श्री ३३२९४ 
सने श्री. य३५।॥०८ नशे ' अड ०८ रुूपरप छे वे न्लुभय 
(4१०५ हास्‌ने थये।. भे श्री[|जुस।॥४२८४ना मेवा इेपापान थय। 
( २ततापती. रानी वार्ता, ) =ˆ (प्रसंग १ लो, ) ( चावा २२७ भी. ) 
रत्नाप्रती प्श्ाथाभा रडेती इती. त भार्वास& राव्बन। 
माह भाधिसिडनी राशी इची, था रत्वावती पासे भेड 
मवासरशी २इती इतीति श्रीः युसां&रछनी सवड डती. भृनन्य 
"० (हेती $ या 'जनासशीने केर भस म्माचव कथा 
छड मोवती/तथाळ् विस्भय मु थए, त्यारे त श्रीड०शु 


३१४ त मसेन भेष्युवती वाता, 


णसे'मापत पेण्युदनी दाता 3५५ 
सणाची जगवनाभ देती हती. $॥४ परार नहडिशे!र, कछ वार 
ने६डम२, ड।४ वार ५४।५न१ ४, ड 8,५२ जा क्षय ४, (छ वार 
यशीष्टान ४ जावा नाम कती कती नने ते |फ्णतृ-तेना ननम! 
०४७ सर्छ नावड इए. णा भभाणे क्षा क्षुभ! यया उर, 
ते सर्व २त्नावती राशी ळय उरती. ती. मिङ, दिवस रत्या- 


हि 
जॉ 


वतीखे डु, ठ घरीखे घरी डाव नाभ, ले: छ? -न्भने तारा 
न्भ १४७ डेम झभ२४ जावे छे? सने|शरीर/श, 5 डेभ 
भुली गय छे? त्यारे जवासएणीशे उख, जा मागत ,ताप्‌ 
उलेशनो छे. तभे सुणी लाड जा बातसा|-श प्रेते पडे छे। १ 
राशीन चणा १2२७ अया त्यारे भवाश्चशीभे उछुँ,; परभ 
भजवहीय ०? २ तेही छ तेभी, इषाय, त, [4२९ 6त्पन्न 
थाय नभने म्भ।,शरीर विरख्चं हुःण सभी 23. राणीने उखु, 
0), भने सेस, तेभ पु ४ अशु ४], प्थ॥२ IMS (सीन ष्ट [2- 
'भाणनी रीत णतात्री. राशीशि जवासशीनी+वढेश छवी 
तशे मजवन्‍नाभ सभणाऱ्या ३र्‌बुं भेना राच अ्ये:-णवासणी 
न्जाणि। हिवस तेत्राणीने थश्नार्णीय- फिजवल्स्व३प मने 
गुरुच २५३ मने प्रेष्शुवर्चु २५२५ सभूग्युख! उरेती इती. 
ग्भ्‌ॐ [१५२५ श्री २२१।४२9 त्यां या. त्यारे ब्स्त्नापर्त सच 
थे मने पतान पुन अमसिइन सेन४६४२।०्य[£:08% निकष- 
भाण श्याथ २५३५ सिद्ध डरावी थुष्टि।अरावीनसेत्र उरया 
हाणी; चीरे धीरे लाच बचना क्षाशये।: ज नेड)भकारनी समयी 
भने पडेवान काज घरे, श्री आइरश्टत कषा*त्क्ष॥व१, १ णार 


डरे, नभने निमथ थ गाय तथी तना।रेनेरेशसभा भाधुय ता 


3५६ छस यावत पेब्युधती वात 
७२१४ २४. साथी तेशु 'जवासणुीने पूछ्यु, अगर २१३५ 
डम मणे १ त्यारे जवासणजीशस उच, जा. मएुंदानी पासे खेड 
णीग्े भए उरावे! तमां वेण्णवा मानीन 8तरे तेमने 
१२६ क्षेषरापे। ते। श्री ३३२९०५२ थ देश न देशै जने तेथी 
भणजवल्ड्पा सपूर्ण थशे. जाथी तशु मीन भछेथ उराग्या अमे 
जाम पहार याही भेसाही 3 ०? ओइ १े७्ण व घन्/्याराम व्यते 
चेण्शुनने थी दावी जा भछेश्षमां 8तारना यने जनसणरी 
पसा तेभने क्षबान भेउक्षव।, न्यारे वेष्णुव घे त्यारे राशी 
परदे नाणी वेष्णाचनां इशान डरती, अड हिषस १५७ पनी 
भ३णीभा श्री ३(इरश्छनां तेने दशन थया. तेथी ते 'भवा- 
सखी न्‌ डीन पर्द छारी भडार नीउणीने मश्पी भा ०४४ मेढी. 
छाथ बडी वेष्शुयान भगवत्स्मरण अर्या खन .यिन॑ति उदी, 
भार भनभा घेणा द्िवक्षथी गवी ग्भसिक्षापा छे, 3 तभे 
भ्रसन्‍न थष्ठ जीजा न्भापे। ता छु भारा'डाथथी पेण्शुबने 
असाह घर वेण्युनाजे ७ उषी तेथी त 'सानानो थांग! दध 
सब वेण्शुवा।न्‌ पीरसीन मसा घेवराण्या, थइन 4२ ३युँ, 
ने भीदी भवरावी सजूवइवाता डरको यागी. शीन४ भ 
नाच्या, गाभभा' भमर पटी डे राणी “पेरी. छाडी भशर 
नची छेतेथी मझु'जाभ न्नेषाने जाष्यु शने जाभभा दणी 
घाभघुम भयीः। "भा पिप राप्न हूर गान जय 'छते। तेन्‌ 
हीचाने पत्र/क्षणी भाशुस भाउद्यु .भाणुसे राग्यते पन मान्यो. 
तते पने बायी २२५ डोधयुञ् शया, नथा सभये राशीनो" पुन 
अलि पास माणा [तिङ घरी सदान उरवा न्भाण्ये। एत! 


की मसेणावन वैष्युपती वातां ३५७ 
तेने रानभे उद्य, जावा दासीना, ना साभणी भ्रमसि 
'हेले। रह्यो. भने राण डो भराव जहर जये, प्रेभसिंहे 
“जिन पूछ्यु, भार डाडाखे भने शुं उच्च ? त्यारे क्षामे सप 
संभायार उद्या, ते पछी पातान भुडमे नाच्या, भने सम! 
वय्थेततना डड तेन्‌ धुंशीना उद्या इता. तेथी खे बातने। 
२५३ पुरे! डरने| मेहर भे [निश्चय उरी पाताना भ।९9च पन 
पक्या, सजा बस्थे भने भारा डाडामे कान उद्यो छे, 
व्श्थी, तभे खे सवांग पूरे। उरी भतावे।. छु बाहीना २इ ते! 
सार, माण ता मेडचार कशे, मा पन भाशुसे भ्रेभसिरनी 
मात! रत्वावती शाणी न्रे पडा णार नीडणी हती तेने 
च्या, राणी पने पाथी मु असन्न थ जने श्री ३।२९छची 
अने वेष्णननी मार क्षण भाधु मुजी नांण्युं, पति ९७वते! 
हिता 'ता पशु लगन घभने भुण्य भावी संसारभांथी 
]मासञ्ति छाई१न भाधथु भुडान्यु. भन श्री 8३२९०४न ०२ 
सिनमा चेण्शुन उत्तरता इता ते भएमा पपरान्या, भन्‌ 
कर्तान उरवा.नायवा, गाना, गने गान उरवा क्षाणी, श्री 
सडुरश्छन बाड बनवी क्षाणी तेना पुनने पत्र क्या, भषु- 
ज्यू्ण्ठने तेने। पन भेभसिलने न्याय्या, भेभसिंन मेड 
[नियम इ, - व्य्यासुषी ते धाडीना न थाय त्यांसुधी भन्न 
पमु नि, भाने ३९७२ उरने। न्यारे तेन पन मध्य त्यारे 
से, पनन भाथे यढाण्या गने नामत मेसाडी भने बा हेव। 
य्या. चश! म्यान नान्या, भा. समायार भानसि७९०ने 
[भादुम यया भेटले वेडा तेने उच, सभा नय्ये ०० तभे 


3५८ ` मस भान -युष्णुपनी 'पार्षा 
अर्थ ७छ ते २०२ अभसिएणठणे उरी), णताव्ये। छे. काडीने! 
भनी गये छे. जा साभणी भानस्ि७&९ 88स ,पया ' भन्‌ 
प्यार उयो, ते राणीने (तना भाईची चढुन) मारी, न॑भा- 
वदी. परए बाड [नहा न थाय,.]०्व्ीपतिन जणर;न! परे 
'5 भानसिएे खीने भरावी. | णहताभरनथवाय जमेची रीत 
'मेरावची, जावे वियार उरी रामे तेआरी उरी, ज्या 'गणर 
भेभसि छन थर्छ त्यारे ते , जाब्ये; राव ड धारतीनेन भार 
भाथु उपाये छे ता खे भञ्चिप२_माथुउथावशे तेनी,-2॥। डीड२ 
२० घेर याज्ये| भने ठरे भाट। मार ५३ष। तेने- भेण१। 
"ण्या ते सवने राग्ये - ५३, = सआापृशी' [नु न +थाय्‌ 
म्भने डाय सिद्ध थाय भेव! 68पाय कभ भृते-तेभ शाधी डढे। 
नभने रत्नावतीने भारी : नामे: परेछु भाषः नाभ न पडे, 
।च्यारे मेड भासे जेब वियार- भतान्या।;. पान्टराभाथी 
सिडने छारी हवा, सब भनुष्यने |मडार;डाढी! भूङचा “नभने 
उभा३ भच उरी देवा सरते, सि जभ इर च २<नाबतीने 
भारशे 'पाळणथी मापण [सन्‌ उडी बर्छशु भरते 'चात अत 
रडेशे, नभा वियार सप ने सारोा-ब्ाज्या,-तेथी तमे, सिडने 
छोडी भूड्ये।. ते यारे रत्नवती, पसि या त्यारे -भवासशी 
मिही छती नभने शुरार 'उरती इती तमचासचशीमे सिने 
व्नछने न्/्यण्/्यने। पाडोर अर्या / मना शी, थर्छ! अपा 
सायी, श्री दसि इश्छ पधाया छे..भारा/माग्नना पार नथी. ते 
ब्‌ ज्‌ "४ सि इपर छाथ डेरचवा-क्षाणी नभने तेने{तन३ उथु 
उलनी माण पएेरानी ७. गेडी: 8 २७, तेन 


RE 


tad मनन: भसे भावन वेष्शुवंनी वातां 3५६ 


न्या यि मूक. म न्‌, भा म 


सावनी सन्या्छ नेछ श्री ५२०८ सिंहभा प्रवेश उचो 


भने मवी रीत सिरम ५९७।६२०न यारया ता तेभ =! 
[सिह यारवायांण्या श्री भड़ाअभु रख प२पेतम सल्खभां 
«यु छे त नभ,“ भक्तांगठेहनोइतकोधपुंजप्रशांतधी ॥” पछी 
[स पाछे ३री भएनी मार इची नभने ०७खु "१ ०० बाड! 
ओका छतां त.सच रूची सेनाने भारी नाणी. आाभभ। 
७७ ठार थर्छ गये भने भइ नास यया, भानसिछ २।०॥ ०१७ 
जन्या मन्‌ पुरेत हाडी सानी पड़ने पणे प्या साशंण 
६०५ उय|, ७७4३ भान पए रुं नहि, सनावती मादी 
ठो! 88 श्री ३२९० ६श न उरे. श्री 58२०० [२३७३ प 
प९2 भीम? २:५३पै ४१ न हे छ तेथी 68 भने दश न उरा. २०१ 
शभ! थय नन्‌ हश न अर्या' ने भाव्या, तभे भारी २क्ष। 
उर. इ तभारे २२७, छ. जा सघणु रान्य भने घन तभार' छे. 
तभ्‌ सथझारने लाए छडीने भाय भुधाव्यु छ थी तसारी 
४२७ हय तेभ बतो. भानस रान्न घेर जये। अन “एत्न 
यीन इुङभ उये।, ६२-५(९न्‌ राणीने ६२७०१२ इभिय। पढेयाडी 
देन्‌. न्ने तेनाथी विशेष भाज ता भने पूछीने हेने पर 9 भेउ 
हिवसनी दीक्ष उरीश' नहि. जव्यनयथी इर भहिने ६२।७०॥२ 
परायाडते| ते भधा इपिया सामयीना अर्थी गमती, म्भे 
रत्ना बत राशी श्री युश8२9नी डरली" उचापान इती अने 
मानसि राव्म रत्नाचंतीना ३।(३२२०ना दर्शन अर्या विना 
मणा पीता नि. मे राशी अने जवासणु श्री गुसाहछन्‌। 


Is NTs '। 


जब डुभा पान देते 


3६०७ णसेमावून परष्णुवनी वार्ता 

( ६क्षिशुन। २५," चात ) ( प्रसंग रलो.) (वार्ता २२८ भीः) 

जा राब्यने भेउ! म राणीस देती. परंतु डात 

संतान ने थवाथी सग भन जइ हेहास रहए इए. या 
ाणथी २०१ यात्र उरपा गये, गनायण्ना दश बे 
३२१ भया त्यारे तेने श्री ३२।४२४ना ६श न थया ता साक्षाच 
पण्‌ परपातभना हशन भया, २० तेथी श्री गुसाछ&िवो 
से१३ थये।, जने विनति उरी, भहरा% भारे संतान नथी 
गर्थी भार चित्त होडिङ भो १ दाणी रु छे. श्री युसा४९ 
भोजा थरी, तमे सजपत्स अरा. राण श्री ०७२० 
पंचरानी सभणवत्सना इरचा दाया. पछी पातान्‌ हश व्य 
सने मेड न राणी. परएये। ते घायीनी घुरी छती, तणे 
राण्तने उदु, भने सणवत्सेवा उरवा हे. त्यारे रागरे उर 
त श्री जडण ०४४ श्री शुसाक्षएछनी सवड थर्छ नभाव. भनुण्यन 
साथे 4४ ते श्री जाएुण गर्छ म्गन्‌ श्री शु्च5२2ती सेप ५४. 
श्री नवनीभियाश्छचा इशान नभने श्रीनाथश्छनां इश न अर्या, 
पछी पाताल्‌ हेश जावी भन्‌ राब्यन सच समायार उद्या 
पछी त राणी सुवाम न्डावा। दाणी. गमन मडारनी सामग्री 
डरी, खनेड अडारना बाधा उरी श्री ठाडुरथ्ल्ने असते उरती 
इची. ब्जाया तेनो सच वह ने रान्न तेना५२ असन थया, गनु 
नित्य ते राशी पासे जाते नने मगवद्यात। उषे. सेनानी रीत 


सभन्न. गास उरत! ते राप्गने नड पुन थय। ते गहु शुशुवानु 
थृय्‌।. रन्गे श्री गुण विनतिपत क्षणी श्री युसाधळने 
पघराची विनति उरी, भछारां्ट था धुनने सेषड उरो: 


पसै'माोप्ने देष्युषनी वार्ता 3६१ 
श्री श!सां8९०मे तेने नाभ निवेधन उराव्यु. राव्मणे श्री जुसा- 
४००५ विर्नात उरी, निवेहन तो ताशी. अगवध्तियना संग 
जियारपुं हंस, परंतु तेव। डा मही, भणता नथी तेथी हु 
डना सत्संग ३१ १ श्री शुसाधरठणे णारा उरी, ही २१४- 
सुतद्टास मावशे तेमनेा सत्संग उरूने, राण न्भृहश्लुतद्ासने। 
२८२२ ३२०५।, दाग्या, त्यारे श्री ०३,२९८ े' राणीन चुण्या 
०४७ प्ये, रागनी शुद्धि निष्थञभ थर्छ, भे २० श्री युस ४२७ 
खेवा उपापान इता, ' ' ' 

। जुशाक्षद्ासची बातो, (मसँग: लो, ) (वार्ता २२६ भी. ) 

.. जुशाक्षद्यस भए देण्य उभाया, सब द्रव्य श्री शुर्सा४- 
९७नी पासे बघ जया, या पत श्री शुख्ा४९० श्रीनाथश्८ने। 
शुणार उरत! इता, ते था बात सांभणीन युप रह्मा भने 
सेवाथी पढ़ेयीन राण्ट्लाज पछी महार पधाया. त्यारे ७१५।- 
६६ श्री जर्थांधष्टनां इशान अर्या नने ज्रशु क्षण इपिय।ने। 
साभान ७२ त्‌ यान्या हत! ते श्री युश४९9 नागुण धये. श्री 
२२६२० णा जा उरी, ण ६०4 सम्भार डाभर्चु नथी तमे 
पछ सर्छ व्यम! नने हरला णावे तेम उरे. माथी जसाक्ष- 
हासे पूछ्यु, भष्। २०४, भारे! गपरान शा छे? त्यारे श्री 
जसो ४२८ म्भा! उरी, तभारे न्भपराध ङर्छ भए नथी भे 
देण्य नभेपु ५ छे, ७ १२२ उरते शत ते चतं सा द्रव्यनी 
सने "१५२ थ॒र्छ तथी भार्‌ मथित थर गयु. मे द्र्य मा वेथी ०४ 
सनासांथी थित चीडणी गयु ते ते स डारभां रऐेता शुंन उरे? 
०>थी ते द्रव्य भार उेप्‌थृ जन AY) गज छा थो कप टिळा x 

४६ 
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गने बज द्रव्य भार हपयाणना मावशे ते भारी शद ५२ 
रशे माथी तेभशुते द्रव्य दराची दीष, भड पेसे। सरणे! 
राज्या नहे. श्री शुसा8१८ना वथनपर तेभने जाने विश्वास 
ते| जनेसपूणु द्रदता इती. भे भुशाक्षदास श्री युसाछश्छच।! 
अचा डेपापान छता. 
3084 ०मऐे जुम भेर डरी तेभची नाता, ( प्रसंग १ लो. ) ( चार्ता २३० भी. ) 
जा जडण पासे द्रव्य भइ उं. जेड लाम्‌ इपियानी 
डंडी क्षणावी त श्री गाइण गया, साथे वेणशुना! णु छता. 
तवे न्/्यारे श्री युसांछ२2ना इश न अर्या" त्यारे सेर घरी. 
ओाइ॒णशासे ड ४ लेर डरी नहि. सव लेड निष्ठा ३२५। काभ्या, 
प्सावाणे। थहने उछ लेट उरी नहि. 'जाक्षी हरवत अर्या. 
जाइणदारे छानाभाना शाही नीये डा[गण भूडी दीघा. भूडती 
यभते भयास न्न्य. व्यारे सन तो जया त्यारे वासे श्री 
२२१।६२०न्‌ विनति डरी, जेड चेण्शुव छानोभनी डाजण मूडी 
जयो छे. श्री जस छरे ते जगण म शरम भाङ दीवा. षष्ट! 
दिवस सुधी ते सघ श्री णाऊण नभन श्री९०६।२ र्यो; परु 
जाए इिवस मे बात ज! डुणशासे अगर ऊरी नि. पे।तानी [न 
उरीच्या उरी भे गुण हास श्री जुसाधश्थना भेदा इपापान छता. 
( नरसीद्ासनी वाता.) ( ्रसय १ लो." ) (१५ २३१ भी.) 
नेरसीटास रस्तानां प्स्ता छता त्या. तेभने भेउ सीले 
भजये।. न्म! भीक्षनों अवे! नियस हते! सछष्य भारी तेभन। 
भल द लेवा. तेथी खा सीक्ष नरसीक्षसने भारा हव्या ता 
पेभछुं २१३५ सिह मुं शेणाचा ल्ाण्यु, नायी ९4 णीन्य्‌। 
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तेथी नरसी हस भाड्या, पुं डेन णीणे छे? शाव भारी पासे. 
ल्यारे तेणाल्या, तभे मनुष्य छे। छतां सिंह नेचा डेम छे। ? 
भने आर्च णणर पडती नथी त्यारे तेभशे उसे, तारा. क्श्वाने 
[शक उरवाने इ सि& ७'. इवे नहि छोड, २१२४ डी 
तेने 4५७ भारी हथियार भयाची कीचा. त्यारे सीन भ।<ये। 
भारो इथियार नापो, इने ह तमने नहि साइ. नरशीहासे 
छ, तारे घेर ०८४ पूछी जाव डे ते ळेरक्षी हत्या उरी छे तेचं 
पाप डाने छे? ते शीक घेर पूछन। जये. ते! घरनां भनष्याळे 
उख, मारे भाथे इत्या नथी, अभे जेव उद्यं नथी डे मनुष्य 
भारीने "११५५. शीले न्यावी नरसीहासने ऊय, भार घरना 
भेउुष्य ते! छत्यामा भाण लेता नथी, त्यारे नरसीहसे ऊँ, 
0 उले! पाप डेम वहारे छे? भारी साथै ॥4, तार 
उड्याश्‌ श्री ५९२० उरशे, लीक्ष नरसीहासनी साथै याट्थे। 
भने श्री शुस४२०न। सेवड थये भने डुपापान थये।, से श्री 
२२।४२०न। सेवड नरसीदास मेवा पापाने ता, करभन! 
२२ शील पेष्छुव थथे।, 

(.३५५'०रीनी चार्ता ) ( प्रसंग १ लो. ) ( नाता २३२ भी, ) 

रेषभ ग्री उथ्वीपात्नी हासी इती. हिँड रागनी पुनी 
इती नभने पथ्वीपातने परणी इती परए पाइशाइनो २५९ 
उरेती नहाती नने अती, मे छु भारे २ पश उरीश ते! &' 
६७ त्याग उरीश, त ३५ षु ७४२ ७पु'. ५२4 पति तेल ३५ 
नेछ २९० रत छता. जा भाइ रात्रे णाडाशभाजे छोरीने 
न ६६९७० पासे भावती इती. तेनी वाझे खे. nN 27 


३६४ पुसे पावन पेष्युवती पता 
ते जुठीडा ममा भेर सामथ्ये तु, ०२ आओ भउुष्य मोढाम! 
रभे ने न्या डऐ च्या तेने पड़ायाडी हे. म्भा झुरीडा ३9५भ ०८रीनी 
भासे छती तेथी [नित्य तेना! भपाथी 894 नस पासे 
शावती इती. गामे उरता भु चप चित्या, खड [हिवस डे 
मठुप्थे पथ्नी'पा[त मागण ५६ जार्यु १४ “ हेमे। हणा नागर 
नर, [नरतत डािहीडे तट या पहनी छेड्यी २5भा जाये 
छे डे हस आने त्या [नपर निडर. नमा पह पथ्यीपातिमे 
सामठयुं त्यारे तणे उ, ते थेवा ता डे परमेश्वरनी पासे 
भी न्‌ शाता ता, व्यारे डाीछम्मे डु, म्भा पटना जाबानाणा 
इन्नु ग्र छे. श्री शुसाधश्थना सेनड छे मने गाया परभ 
२ऐ छे, पथ्वीपात्भे [चयार य्या, जापएेु बम! ०४पुं नभने 
न६६।२९०न १७३, माथी "१६२७ सब्डट्ण बनभ माथ्या! 
ने जावधनमा, सुडाम उरी णीरणसने नचष्ृद।ासश्टनी 
(से माझ्या सने उखु, तमे नद्ृद्वसण्डने पूछी जावा, 
भे तमने मणचा गाची डे तमे जावशे। ? न६६।२२०मे 
डु, ७ परभ ६७६७ मानसा स्नान डेरा आपीश त्यारे 
पाहशाएने भरणीश, न६४।२९२० ७०2 दिवसे , पि्षछङ्क 3 
नेय जया च्या इपनंण्टरीने। भुञाभ हता नने उपमन्रीऱ्ये 
रान््से[न चया इता. ५ न॑४हास९भे नयु तेथी पात भड 
क्ष न थड मासे हीला र्या, श्री ावध ननाथ2 राग्स्जे।ण 
नारेोणना पाया इता पेमछु उद्य, स भार शिशा छे 
तेभने भावाची क्षाप, न॑इडासने मावाण्या नने तेसशे श्री 
गनष ननाथश्थनां इश न अर्या, श्री यध ननाथण्टले माजा 


जसे'नावन्‌ वेष्शुषनी वार्ता. ३६५ 

उरी, तभे मह मसा ले. नद्ासश्>मे भएामसाट लीघे।. 
पछी [बृहय थर्छ न४४।२९७ गापाण पुर गया. मीने हिवस 
भानसीणणा नावाने जया त्या इथ्वीपतिने मचया. तेणे तेभने 
जेडातमा ७४ रने पूछयुं, तभे णा पड गायु' ते डेवी रत 
जा बात साभणी न६६।२२०मे हीय न 8७ छा ३ये।. ५।६१।।९३ 
ते। विर्मय थक जया, म 88स थ्या. इथ्वीपतिनी अवी 
रीत इती, ब्यारे ते 884 थाय त्यारे उपभ'ळ्रीन' भा 
ग्ेचाने जमावे, तेथी ते न६२०४४ने ३पभ०/रीनी सन्भुण शेणे। 
रह्यो गने तेने था वातं उषी, प्रभ सणवष्िय नए६२२०ने 
भे था भाण पूळवु भरले तेभशु उ४पणछु उं नहि गने 
तेभनी हेष छुटी भया तेथी भार पिच 8६ छे. प्रथ्वीपतिनी 

ना चात सांशणी इउपभ०टरीन्‌ चिश्रयाग 6त्पन्न थये! नने 

(५२&थी तशु पणु हेड छाड हीधे।. भे ३५भ०री श्री युसांछ- 

सनी भवी डइषापान इती न्रनाथी विभयेण सेड घरी पृश 


सह्यो न गया. 
` उद्या ७१ भ'लाणियाभां रहता. इता तेभनी चार्ता, 
(प्रसँग १ लो, ) (चात! २३३ भी, ) 

३ समय श्री २२४० दरारउडाथी "मल लिय पार्या 
त्यारे डब्याणु 2९९० श्री युस ४२9न। सेनड थया भने श्री शुश।- 
४९० पासे ग्रथ भणएया. तेमने अथ सब हह्याउढ थया नभने 
स स्ारभरांथी तभनी नासि नीउणी ग. तेथी तमना मनभां 
न्‌ न्भान्युं, श्री गावच ननाथळना दर्शन 3३ ते! सार. 
गाथी. उद्या भट्ट श्री युसाधळूनी साथे जया नभने श्री 


गुमा नवनितजियाध्नां हश न अर्या, पछी श्री जावध नना- 
थएन इश न अर्या भने वियार अर्या, ब्टन्म सुधी मही 
२एउ . तथी ना।न्यारमा रएवाने घर थीएु ने उड्या म२9श्री 
श२।४९०न मोचा पा चान दता. 
( प्रसग २ यो) 
गड हिवस श्री गावधननाथश्छना इघधरियामे घे 

५२७४ इष भाछ चीड तथी शते श्री गावच नना4९० ळ्या, 
भने से।नाने। उरोरे, ७४ इश पर वपन छाउराडु इप धरी 
खा न्येरभ। जया उच्याणु भटनी पुनी. देवडी इती, ते घरमा इध 
चु ७०' तेथी त नेथी हेती इती, भरले श्री गाचघ ननाथ- 
२9 पृछयुं, तारी पाशे एष छ? तेण हा उषी, छे परत 
साग यार पैसा शेरना सहश, श्रीचाथथ्छमे सागथार पेस! 
ञ्पूत थयो नभने उटाशाभा देवडी पासेथी 5 दी शेर ६१ 
३टोराभा ७४ पीवा क्षाग्या परण ते रीड क्षाश्युं तेथी श्रीनाथ- 
ये डु, तारी पासे जा छे च्यारे तए क्ष ३७ तथी न्य।२ 
गानानी "मोड क्षीषी ने यार शेर इष दीधु भने मा३ नाणी 
पी जया, पछी देवीम पैसा भाज्या त्यारे श्रीनाथश्छमे उ 
भारे। उटोरे. राणी भूड, डाक उदोरो! €४ %४४श म्भने पेसा 
६४ ०४४१, श्री गावच नाथ९9 पेढ्या. सवारे श्री गावच न- 
नाथण्ट शुंगार उरता छता, व्यारे शुभे छे ते उटारे नहत! 
सब जितरिया शोधा लञ०्य।. श्री गान नना4९०सखे श्री शु- 
२४२८ अद्यु, इधधरिया भे इष नेछ राण्युं इतुं तेथी 
छु ३१४७ पासेथी हुन ने "जाळ नेथाती हन्‌ पी नन्या छ', 


है भरसे'भावन पैष्युपनी वार्ता . 3६७ 
भ। चात श्री शुसांहरिछमे ७८२७ मह्न उही, उद्या भ 
सांभणी भु असन्न थया. ग्ने घेर ०८४ हेवडीने पूछयुं, आल 
तारी पासे डो उरारे भूडी भयु छे. त्यारे हेवडीगे उच्च, जेड 
छोउरे। इच 4४ जये। छे भने उटोरो। मूडी गये। छे. अध्याश 
४९० उखु, भे छोडरे! नष्षता सेता श्रीनाथ हता. 
उरोरे वु ते सनान! छता. डब्या ५१९८ ते बने श्री 
सार्न प्ये. श्री शुसा्छ२9 हेनडीनी सराइन। उरवां 
जाया भन्‌ उ, तेना! साज्यनी शी ५०४ उरीगे, इध- 
प्यान जाक्षावी 3प्‌डे! नाप्य! भने गाजा उरी, डो 
[४५२ भाछ राणीश नहि. नहि ते! तारी सेवा छुरी नशे. श्री- 
च।य९9नी ४२७ एय त्यारे देवडी पाशेथी इचहरी' बहन णारे 
9. म्भे ऊदेयाश ५९४ श्री २।२।६२०न। सोच! डॅण[यप[ने त, 
प्रसग ३ जो. 
से [१५२ उदयाय सट्ट२2ण श्री शर्सांधश्टने विनति 
उरी, मायना [नडंयवर्ती १७ सेवा उरे छे. ओठ ०ण थये 
छे, और ०० घरे छे, डा ७७।री उरे छे (धुळे वाणे छे), ३४ 
तेल लाहे छे, डाछ भार उरे छे, डे।४ रसा उरे छे भने सर्व 
भेम उड़े छे, भार गाटहु ममणीडार उख्ने, त्यारे श्री 
युस४२०मे याजा उरी, से तेमनी सवनी भूल छे ्जभार' 
सब नभंशीडार ज्यु छड णा डी नथी मेदं २२०४३ ग्ने 
ते 4२०४त्‌। नथी नने 842 भ॑गीडार उरशे, भेन सभ० छे 
तेभन विश्वास स पृथू नथी तेथी भेम उष छे. जया. सांमणी 
४८4७ २६०० मइ असन्न थय. 


3६८ मृसे'यावन पेष्शुवनी वार्ता 
( प्रसंग ४थो. ) हि 
अड सभय ड्या लरे श्री य२।६२०ने चिनाति उरी, भ७।- 
२०२० श्री मुचा 8तभे सगपहियनां क्षक्षएु डेव ऐे।य 
ते जाप ऊषा उरीने उष. श्री जुसाहश्टणे उल्याएु सरने उ, 
त्त्र लभवष्वियिना अक्ष्य्‌ ते गा छे. ते सवना 8५२ ध्य! 
रजे, हाव लजनदिय्‌ वेष्शुवना 8५२ डोच च डरना, तेने! भष- 
राध सएये।, त इन यन माले तामे शु १ भान सम९9 तेभने। 
जपराप गशुडारने। नहि, तेसना थच साथणी भन यद्ाय- 
यभान ३२५ नहि परंतु ते ण उरे ते शिक्षा भानवी, तेभनी 
साथे भुर बथनथी मे हाथन्मेदी माक्षत्रु, साय भाबड. श्री 
प्रथुए८०भां चित्त रामच भने निमण पु राजी, सह! 
सब ६ 8५३२३२१. १७ परे तथा मजवद्ियपर भन णणडरे नि 
जेब रामय. घड्या तनी पिताना भनना वियार डेन 
अणुवामां न मावे जस रामवे।. श्री अख्चश्टनी समयी उरे 
तभा. यित यल्लायसान अरु नार, मसा लेचा ते थम 
पाताने झाये उरवो. महामसाहन्यून लेवा, ग असाह के ता 
[न जावे, सगबहभेळच ने थाय तेथी न्यून असा देवा, 
शगाडिडथायता श्रीषाइरथनी सेनामा ग तराय परे, जनेभमनने 
सती दश. उरे ता श्री अक्नश्टना भब्य्नभां स्थिर रड. सहा 
खन हमसून आय मा रष, ह(द्रयें। ९2तवी., विषयभा शणायवी 
नहि. पत अशन ४५ छेजभ रहे, मिश्रण याड थर्था डरे 
ते भोन चारण डरे, श्री म्रशुश्छती सेवामा सहा सचचन रहे. 
भुनी रण्स्थय बार्ता मगवडिय वेषण्णून सिपाय अगर नडरे, 


i 


णु्ेभांपन वैष्णुवती वार्ता ३६६ 
धीर०/ छह नहि भू, तरस, निद्रा, शीत, 6िघभ, डो 
भने ले।ल जेडे।ष३५ छे तेनाथी भीता रहे, तेने वश थाय नहि. 
मन. छती ले, जनिभान न उरे, सवी सणवह्तिय वेष्शुवने। 
२१६२ 3रे, मच २4३१ ने तेभनी बीच भगनहियि वेण्शुवना 
हृध्यमां रहे छे तथी वेष्णुषने .भजवत्रवरप छे भेम भाने, 
सने न।भइपथी ५७९० वीक्षा उरे छे भेव! वियार उरता रे, 
भथृञ इ डो ता! श्री मझाअरुश्छती इपाथी भने शु भड 
छे? पाताना सबने! वियार उरते! रहे विणेरे थिगेरे कटन 
भावा सक्ष छोय तेने 8पभ भजपष्धिय ग्वा. श्री शुस।॥४- 
९2नां न्या न्यून सांभणी उद्याणु भट्ट पु असन्न थया न्भने 
धु, वैष्णुपचु २५३५ ते| भें छे. नमा उेध्याएु भट श्री »सां४- 
शना खेवा डरषापान सभणवहिय छता, तेभनी वातान! पार 
नथी. तेथी ३२६७ उडन ? 
( > डायरथ सुरतभा रणेते तेनी चारता.) (संग १ हो.) (वात! २३४ भी.) 
खे डायस्थर्च नाभ भे[तीराम इज. ते सुरतन। समानी 
पास नाडर डते! ते राप्टश्नभरभां डे डाभने वीव नान्य ७ते। 
त्यारे श्री शुसांधश्छना सेनड थयो इता. सोड चणत खुस्तना 
समानी साथे न्मे गया छते. 'पथ्चीप.तने भठये। इता. पाछा 
र्ती वेणा जा सुणामे आवधंनभां भुडाभ उये। त्यारे 
पातीशभ जापाक्षपचुर श्रीनाथश्ट्रनो इश न भाटे म्मान्या, व्या 
सनये राष्ण्णे।ण थर्ड जया छत, तेथी त आयस्ये श्री ३२।४२०न्‌। 
शन. या न्भ्‌ने भनम्‌! [44२ थ्यो ॥ सुभान ता न/ह झन 


है 


Se 


5७० भसे'मावन पेष्शुबती वाती. 


उरनी छे तेथी भारे श्रीनाथश्टनां इश न नहि थाय, न्भाथी ते 
म ३।रीने भयो जने तेने उ, ने मे घरी बेथा 6त्थापन 
३२।वे। ते! इ साई ७०१२ इपिय। सेवान। 3२, जा चात भ्‌ ३।- 
री श्री २२।४९०न्‌ उषी तेथी श्री जुस रनने 6६2 भे घरी 
मे।३। 3व्थाषन्‌ डराव्या, भातीराम इश न अर्या चिना सुणानी 
साथे झन उरी गये. पछी झुभेरभा सुडान अये, णीन ४७३ 
भातीराभचु भो 6तरी गयेक्ष शुभाम नयु तेथी तेणे पूळय , 
भातीराभम, 8६स डेम छ? त्यारे भे!तीरामे सव ७डी३त उषी. 
समामे डु, 0 इश नने भारे साठ ढप्नर इपिया जय ता इते 
तेथी ७ तारा पर भअ्रस्न्न छ, 0 ०४ श्रीनाथश्छनां इश न 
छरी जाव, माथी नातीराने जावी शाण्ण्भे।णनां दश न डया. 
श्रीनाथश्थनां हशन उरी मढ़ भस थये। नभने महाजसाह 
सीधे।, पाताना म्मत्यत भाज्य भाच्या जन्‌ चाम इउपियाना 
हीरा 4४ श्रीनाथए्डने पिभुइ जाभृषणु उराव्यु, मे भे।तीराम्‌ 
चेण्णूच खेव। इपापान इता व्रेमनी मारती ्रीनाथश्छ सही 
न्‌ शथ्य[, घनथी डाय थतु नथी परंतु मजवत्ड्रपाथी सच डाय 
सिद्धथाय छ खे वार्ता न्न्शावी. भे भातीराभ श्री शुसा्४श्छना 
येचा इपापान छता. 

स्छनापारेण, सहेन्तपाक्च राशी अने भाधनदीसि ध्याक्षनी चार्ता, 

(प्रसग १ लो ) ( पाती २३५ भी, ) 

नभा जए भिन इता. तखाखे याया हरिवंश पासे 

नभ साभठयुं छेतुं. बयारे श्री शुरसां४९2 राष्श्नणर पधाया त्यारे 


भसे'मावन वेष्शुवनी वार्ता ३७१ 
का ने मा भावी तेभने भल्लात पघराची लाच्या भने 
२७३ भ श्री युसाईळना २५३ थया. श्री३।उ२९9 पघराची 
सेवा उरना लाग्या, मेड हिवस माधवदास एक्षाक्षे भने २७०- 
पाट होशीळे विर्नात उरी, महारार, मै वेपारभां मद 
जेाक्षीण छीन तेल पाप भरू डे न्‌ १, श्री ३२४२०ने 


ग्जाजश। उरी, “ नानृतात्मातकपरिमिति” ६3 समान पाप नथी, 
भाषवद्से उद्य, २१०४ पछी इ घवादी उरे ४, ५२९ व्हड 
भालीश न6ि. भारा थएन सारी रीते भाव न्यषावीश. 
२९०४प्‌[क होशील उ, इ मेड जाने नह भा४श, वारे 
नडे नि ३, "रबी ४०७ इशे ते वेशे. भे जणे पण मेवा 
सत्यवाही इत, झा ४५२ ०८७ मोहित! नि. तेभनी सन्या 
ने श्री 6२९७ मइ असन थया, यने ९२५४ जुशुणान 
डरता त्यारे गण्‌ ३७ थ्छ ग्टता। डीत नचा न्भनेड अडारना 
सथ उरता. जेऊ दिवस भाधवषडास धावे छपापारेणन्‌ 
पूछयुं, भन्याश्रय शुं उरीभ ता थाय त्यारे श्थपापारेणे उ, 
$ण्छु विना मी” न्भशावतारना अन्टन पय तथी न्भन्याश्रय 
थाय छे. सवज व्यापड मानी णीन्न हेचनी प्म उरे ते। भे 
जाधपड३प छे डार डे म्भनेउ हेबडपी सजवान थया छे. न्यूड 
हेवनी १०४ विधि अ्भाए उरे ता पार न आव. तेवीस उरे।३ 
देवता छे ता भनृष्यन तेरु ता थायुष्य नथी डे ते सब हेषनी 
१० उरी शडे तेथी सपना भूण ळे श्री पुरषोतम तेसनी 
सेबा डरे ता सन हेवनी पृष्ठ थ व्यय नभने तेने डे।छ अ्रतिमच 
ने उगी शडे, ०? मेड वक्षन भनेड पन छे, उण छे, ३।णे। छे 


ची 


३७१ णसेभावन पेष्छुपवी वाती 
ते सबने भूमा पाशी पायेथी थाय, छेने प्रभाशु सब 
देवच पूरन श्री पुर्पोपभती सेवाथी व्य, सेड हिवस 
यान्या हरिव १९० मसात गाच्या त्यारे सढ्/्पाण हे।शीम 
पूछयुं, श्री आइर२्9मे सात हिवस सुधी श्री जिरिराण/ डेन 
चारण उये| तेनु डारण उड? त्यारे याय[९४ जाव्या, च॑६- 
२।य्‌२9च्‌ सात भडारनो। भृत्याश्रय ते! ते श्री (२२०४ 
५१०नथी भय्या, मेड ते। भलुष्य भानप२ इेवचु कणु एय छ. 
भीन ऋषिकण डाय छे, नीळ पिउन$ष्य एय. छे, याथ 2७ 
०७० नलिसान एय छे, पायरु खगांना मणडु नसिसानं 
हाय छे, ७४ मजा डाम नि उर त। घाउमा भारी [नदा थशे 
अ न्मूसिनान एय छे णन सातसुन्यणा नए ऋशु गते नि उड्‌ 
ते. भारे। पराई जणवशे भभ भान छे, न्मा जनाए बावन 
सात मडारना न्भन्याश्रय २ए छे ते छाडाववान माटे मनम 
[नःखाचून थ्छ जजवद्ध नाश्य उच्चे। छे पात नंइरायश्छने 
५४७ु(१५१।न श्री ०३२२८२ सात हिषस सुधी श्री जिरि२॥०४ 
चयो छ, २१। जात ३ट्िभपाएं भषाद्द अन्धेन। टीडाभा क्षणी छे 
२१। साजणी सडेन्”्पाल होशी भइ असन थया सने यायनी 
खाये इश न उरवा जया. म्मे जश ७९७ श्री जुस रन अवा 
३षापाने इला. + 


{ = यापाकाए मघि॥रीनी वार्ता 
( प्रसँग १ छा) (नाता २३६ भी.) 
्यापाजाएं शुन्टरातमा सेन थया ता. श्री जुस ४७८ 


क्ल 


भरसेभावन्‌ पेष्शुवती वार्ता ३७ 


यापाणभाए ने पाताती पाशे राज्या छता- थने [नत्य- उथा 
स सणावता इत. श्री २२।४२८ [विपे . यापासन संपुण 
९५१ 8८१५ थये!. छता. जने अनी इत्ति. ५४ छती उडे. श्री 
२)२।४९नी 8५२ देषु न नभाव. श्री येस्स थापा- 
साहनी जानी इशा वयेर्छने नघिङ।र से प्ये। , योपासा४ शभधिडार 
उरवा लाग्या. श्री सारणे वियार उये।, ्जजाश घरन्‌। 
अधिकार उरे तेनी युद्धि डया ५4२२ २ऐ नहि. परतु.मांप- 
सनी णृद्धि इशे ते। पछ तेनी. बेड) थापीशु, जावे! 
(यार डरी तन नधिडार साध्या; भड वभत श्री युस ४२० 
२०८२[त पृवाया त्यारे, सस्‍तामभा णीरणद म्ये, भीरमले 
थो पासा नि ५छयुं, श्री युस।४९9 शीतडाणभा परहेश डंभ 
पचारे छे. त्यारे , तंभणु डु, ३२०४, णीरभवे अध, 
०2२८ १०4 गेम तेर तयार छे. श्री जुस।४२४५ पाछ श्री 
जाए पधरावे।, यापजाहसे श्री शुसा४२2ने विर्नात उरी 
प्यारे तेमण जिया।२ थ्यो, यापालाएनी सु उरी ग छ 
इ दुण्यने भाटे परहेश पार छ समम में समव्यय, मारे 
पघारनाल डार ते| देेबीए2बचने। द्वार उरबाने मारे छे. माथी 
श्री शुर्सा४ ९2 नषे राने अन्य उरी, जीरणक्षने मभर न थडी 
७02 दिवसे पात -योपामाहने माजा उरी, तभारी पळू 
री श्छ छ तथी-तमे- थर्ड के। जन श्री सवेष्तमिष्)यना 
पाई डे. या प। भशारीमे- विर्नात' डरी, भे सपनी सेपाने 
मारे णीरणक्षने वात उरी-षती. त्यारे श्री -असां४९०गे' याजा 
ऊरी, २१।२७। अडारचु #प्य-श्री ३३२९2 मन जीआर उर्ता नथी, 


3७४ भसे भावन पैष्युषनी वार्ता 

शेड २।५४चु देण्य, अड वेश्यानु ५०4, भेउ डुपणुच &०१, भेउ 
(७२५ द्रण्य, खेड ७२१।४छु &०५, थे[रीतु द्रन्य, जिश्वास- 
पतन ढण्य. "थी तभे डाने द्रण्य स॑म॑घी चात उरशे। नहि. 
ग्भन भश जमजीडार उरपु धारशे तेच' रूपतः सिद्ध थशे 

मंड त्यागी एय, भगचत्पहचीने आत थये हाय तापणु ६2 


बन्ने जाय ते| तेनी. शुद डेरे, णा चात श्री मराअक्ष ९०स 
भंफ्िपचिनी अ्रथभा उषी छ 


- सोक--लभतेसुदटांमक्तिसर्वतोप्यधिकांपरम ॥ 
त्यागेवाधकभूयस्त्वंदुःसंसगीत्थान्नतः ॥ १ ॥ 

य खनन परै उखु छ ते त! उच्च हुए नथी परंतु ६2 
द्रच्यथी भरीइ थयुं छे तेथी तमा भे हुए पहनी जाची व्यय छे 
कश्थी हुए भन्न सने इस गना महु भयाच रामवा, ना वात्‌ 
सोम ग्याप माई नइ अन्नं थया गने भया नियम 
राण्ये। डे प्रन्य सभ घी चात डार्छने उर्वी नहि, भे यापा! 
श्री शुर्सा8श८ना भवा डुपापान्‌ कता 


( तानसेननी वार्ता. ) ( प्रसग १ ठो ) ( वार्ता. २३७ भी. ) 


तानसेन भसक्षमान इता, तमने आन [विधाने अभ्यास 
०७ सारे इते, छिल्एीमां उरथ्वीपति पासे रहता इता. सप 
जपेया मो तानसेन भण्य इत. भथ्वीपर ०२ डार्छ शब मथने 
भारा पुरष छता तेसनी यासे तानसेन शावा नत छता. 
डं चते श्री युस ४२2 पासे गाचा माज्या त्यारे श्री गुसा- 


फसे'पादून पेष्थुपती वार्ता, 3७५ 
९४ इश ७०२ इपिया भने भेउ डे धनाभ गाथ्यु' त्यारे 
तानसेन पूछयु', ६९ ७०१२ इगिया ते। दीड बरच डारी शा भाटे 
नापी १ त्यारे श्री शराधश्ठण जा उरी, तभे पा४श।७न। 
उलावत छे. तेना ६२, ७०२ इपिया छ नने तमारा जावानी 
[उभत म्भभारी पासे भेडे झाडीनी छे. त्यारे तानसेन उ, 
इ उभ भाजु? श्री जुसाध्थ्ठयमण गाथी जेविस्याभीने 
भतानी भासे जाक्षाव्या जने गाज उरी, मेड पृष्ठ गाने. 
प्यारे जािष्र्चाभीभे सारण रागमा पह गायुं ते ५६ 
“श्री वल्लसनंइन ३५ अनुप रचडेष उद्या नहि ग्य न्भ 
१६ सासपी तानसेन यजित थर्छ भया सन वियार अये, 
भनी न्जाणण भार गान ते! भभभल्‌ जाणण २।२ ५४४५ छे 
तेथी जा छाडी ईनाभनी भरी छे, तानसेन जा[वदस्वाभीने 
डु, साइमन भने गान शीभचे।. ऱ्यारे गा[वइरूचाभीमे 
“बाण दीघा, इ नन्यभाशीयि साथे सापएु उरते! नथी. 
माथी तानसेन श्री २स६२9न्‌ सेन थया सते पीस ७०२ 
इथिय। सेट अर्या, जेविध्स्वाभी पासे जायन विधा शीण्य। 
भने श्रीनाथ९० पासे डीत न उरया क्षाण्या, तानसेन मिनाभ। 
अड चमत पाहशाड पासे न्/ता गमन विशेष भाजे भष्ष वनभा 
रहता. पछी राण जाशडरणुने मह्या ते वार्ता न।१३२७९२०नी 
बातांभा काणी छे. येड हिवस तानसेन9 श्रीना५९७ पाशे 
डीत न उरता छता त्यारे श्रीनाथ छस्य ते दिवसथी 
त\नसेनथ्छभे ५६२९ पासे न्ट्उुं नाचु छारी हीघ' नने 


3७६ ष्से'मा4१ पेष्युवनी वांत 
श्री २४२9 पास सद्या. व्/भनी-साये श्रीनाथश हसता 
मत! भने श्री शुसाहश्टनी डइपाथी सत्र जचुभव गणावत 
इत, तानभेने२9 मोना डेपापान एता. "' 
(9 पाहण खने तेनी खरीची वार्ता )'” (परत्य १ लो ) (चारता २३८ भी, ) 
नभ! श्राह्मणु पून हेशना २ऐत। बता... बायारे श्री शुसा- 
४२० [पून देशमा 'पघार्या त्यारे ते सेङ थयो।, नभने श्री 8३- 
२९० 'पघराची, जन्ने खरी पुरुष सेवा उर्व क्षाग्या, भनेचुं भन 
सजनत्सेपाभा मइ क्षाय्युं.,तेंगे। इहे भगवत्सेचा उरता नभने 
राने सणजवचहवाता उरता. सेषाना अताषथी भने चिषयशृत्ति 
७2) गया नभने दिवस रात सणवत्स्व३पना -वियार्‌। डरना 
नाय्य. न्भाभ उरत घण (चस बीती गया, पछी गड वस 
आझण नेने! ियार अयो, श्रीथ्छना! इरशन ३२५। ०8 ता 
सार, ते त्यांथी खीने श्छ नीउण्य।. नभने था वसमा 
श्री २9९२ गाची पड़े य्य, श्रीनाथश्छनी सध्या भारती ना समय 
इता. भीड णह ती. ने खी इन ण इती तेथी तन्‌ श्रीनाथ- 
श्छन्‌ा इशान 'न यया, तेने धणे विरइ थये!. नेत्रमांथी नाण 
चएचा। लाउज्यु तेची जा दशा वहन ्रीनाथ्० तेना हाथ 'पडडी 
[नन्भहिरिभो १४ जया, तेशे'सहेहे चीलाभा भवेश अयो, 
भराह्मण पलानी खीने शाचवा क्षाश्ये।, परंतु उयांय सणी नि 
प्यारे तेणे श्री शुसाछ२9ने विनत उरी, भारी जीन म्‌ मए 
शाची परंएुउ्यांय हेणाती नथी. त्यारे श्री साळे न्मासा 
उरी, तारी श्री भरणपत्शीक्षाभां गर्छ छे लारे तेथे उ 


णसे'भावून दैष्शुवनी वार्ता ३७७ 
प्रथमा कर्म्या छे, भगजवत्दीयाना का. हे त्याग उरीने 
भय छे, त्यारे श्री जुसा४२८२१्‌ डं, भभभा डा [नयन नथी 
श्री 8३२९० भेभने वश छे भने भ्रम 3४ [निभ ण (विजेरे' नथी 
ज्य क्षा०, गने यमिभान छुटी जयेक्ष छे. ना वात सांभणी 
ते प्राह्मणे [वर्नात उरी, छ गेडचा२ तेने मे6 ते भन्न ह्ष8 
श्री २२४२ णा हणन साथे 4४ प्राणी पर्य. त्या रासने 
यूतरे €ते। त्या. श्री गाचध नना[थ९७ रास उरता इता. श्री 
२२।४२०मे उपा उरी ऋाह्षणुने ण्य ६ हीधी मझटन तन्‌ 
रोसना दश न येया म्यनं पेतावी स्रीचे व्ह भनमा मँ 
मसन्न थया भने पश्चाताप उरवा क्षाओ्ये डे तेना भाज्यना 
[ने 884 थये। ने भारे न यया. पाछे थुण छे ता उर्छ 
पशु दी नहि, पछी श्री शुसा४९ पासे णाची भमष्यप्रसोहई 
लीघे।. भ्राह्मणुने न्यत्यत (५२७ थया भने मुणभांथी ०/वाण[ 
नीडणी. ग्राह्णुना हेह छुटी जये नभन ताणा भणवत्तीक्षाभा 
भात थये।. भे आहण न्ने तेनी खी श्री शुसाधश्टना 
जच डेपापान इता ब्रेमने लजवत्हीलामा गता. विक्षण 
ने काजी, ३ 
( च्यानद्यस खने ग्त्यन्ाथधसती वार्ता, ) (प्रसंग १ लो.) (पाती २३८ भी, ) 

व्य[नेष्टास श्री शुसा8४१८नी पासे २एता दता. भन्‌ ०/ण- 
नाथदास पणु श्री जुसाधश्थनी पासे न्यावीने रहा, खा 
“ “गननेयथदासना क्षथभो पभ थिइन हतु, तेथी ०? १२तभाथी 
सेड डाढता तेभा न्ड बची ०ती गन भे डाढता ता म्‌ चधी 
गती, परेछ घटती नाहे, १जन्ताथद्षस सोणा नइ इत। तेथी 


4 


३७८ भरे'भावन पैण्णुपनी पातां 

तभन जा बातनी "मभर पर्ती नहती, भे दिवस श्री 
शुसा४९2नी लेटना पेसा ०गन्नाथक्षसनी, पासे इता; त्यां 
पु लिणारी भाणवा खाज्या ते सप ने गॅगन्चाथद्टास भेडेड 
पेसे देता जया त्यारे घ्यानद्वासे श्री शक्षां४९८ने चिनाति ऊरी, | 
“ण्न्नाथद्रास सब हे छेतेड्याथी डाढे छे? तथी श्री शुसाधणळ 
छर जाय्ये[, नर डाछ सत्यभ उरवाचुं भन उरे छे, समन 
तेने भारे पढक्षेथी जनाची राणे छे तन्‌ डार्छ डाय उरपु पडत 
नथी, तेचं ।डाय श्री ३३२२० स्पतः:सिद्ध मथमथी ० 
मनाची, राजे छे "थी तभारे डाछपर नषाव जाएणुव| न 
नेस, पेष्णु५ ता (निर्शेष छे भते ळे डे।8 निर्होष परतुभा 
शोपाराधण ३रे छे तेपातेळ होषित थाय छे नथी तभे पेण्शुन 
छा, होषरित छे। ते। शा भाटे डाऊन पर दोपारापर्यू ३२। छे। १ 
जा सामणी ध्यानाच्च मइ असन्न यया, म्यने तेमशे गडु 
पश दीघ, जाग पछी ७२५४ ध्यान छोडन डाने! टोप 
नेछ न्न्‌@.०/न्भथये त तेभणे डा४ने। हेष ये नि. ५२१४ 
व्यान ०४ अर्या स्य. भे ध्यानहास तथा न्टगन्नाथहस श्री 
२२।४९9ना मभेवा डपापान इता, ब्ेभने त्वराथी निहेष ज्ञान 
यह भयु. भे मेवा चेण्शूच इता. 

( जाषक्षदासनी चारता, ) (प्रसग१ ठो) ( पाता २४० भी. ) 

जपालधासने नाभ निवेइन अयु” त्यारे तभण श्री 

शुसाहश्टन विनति उरी, भणारा", ने भारे शुं उरु? श्री 
य२5२भे्‌ माजा उरी, तमे गापीनाथडासना सत्सम उरो. 
पानास जापीनाथनी पासे वने रथ्या, खने जेव विश्वास 


पसे भावन वैष्णुवती वार्ता ३७४ 
राण्य डे जपीनाथ विना उ ४ डाम उरपुं नि. के जापीनाथ 
श्री १७ पुर्पे।तम श्रीनाथश्छनी पाठण ड्या उरत. डा 
(५२ ते ड आर्याथे ॥०८भांथी हिङडी जया, जापाधद्वस 
पए साथे जया. रस्ताभा ०८२६ रात पडी, ऱ्या जार भचुप्य 
नेर. रेड पृश्षनी नीये भुडाभ अया. गोपाला थाउय। 
ता तेथी ते सर्छ गया, मने जपीनाथ ता श्री सवोत्तभ- 
२०न्‌। ०४५ ७२५ भेन. ण्यारे २१।५७।२ शत २४ ऱ्यारे 
wड सथ म्थाग्य।, गने जापालद्ासने गणे ३२३१। क्षाओ्ये।, 
त्यारे जपीनाज थाडडीथी तेने हूर नाण्ये ना प्रभाणे से! 
बार ते सप नातव्ये। भन्‌ से। चार तेने हूर नाण्ये।, जाणरे 
ते सप माव्या, जुं भने उया सुधी शेंडीश ? भेन भन्‌ भारे 
जेवु कणाचुंग'च क्षण्युं छे डे भड १/-भभा छु तेना जणाउु वे! 
पीडे भने अड मन्मा ते भारा गणाचं नो! पी, ते| तभे 
चथ्ये डेन पडा छो? ऱ्यारे गापीनाथ माद्या, म्भा त ज।१- 
हसने! छेडत! ०४०१ छे तेथी ७ तेने ३२३चा नि ६8 त्यारे 
सप्‌ भव्यो, छु सेरचु वाही पीचा वगर नि रइ. थाथी 
जापीनाये डु, भेस तने सही ५6. सप मेळ टले जे।पी- 
नाथे छरी शने उरोरी डाढी नीथे उटारी भूडी तेन! गणाभाथी 
लाही. डाढन भाड्या जेस्थाभा जाषाशषद्ासनी [नद्रा २ध्ी 
२४ भने भाड्या, डाश्‌ छे? त्यारे जापीनाथ भाड्या, भे 
ता ७ ७. गापालडासने सप नी मभर नए!ती ताप भनभा 
अभ न्या, जापीनाथ सारा चारुते उरता शे. जाम 
२२९9 तेउर्छ पशु माल्या नहि, खने भनभां सेभ न न्भ।न्युं 
डे /गक्षभा भने भारे छे, त उघ व्यता नाता तथी 


३८० ५सै“मावन्‌ वैष्णुपती वार्ता. 

तेमणु ३४ पूछयु नि, ज।पीनाथे सपने लाही पार्छ विद्य 
उये। गने गपकन मद्यमपटी क्षणाओ जापीनाथ सुर्ध 
रहा, सवारे 90 भन्ने गण याद्या त्यारे गापीनाथे जापा- 
लोसन जवी. चात डी. भन्ने राणू ळ्यारे गाडुण नाग्या, 
व्यारे गापीनाथे श्री जुसाधळने विर्नात उरी, मारा, भे 
शापाक्षह्षसनं॑ गए वाढयु तार ते उर्छ माझ्या नाह. श्री 
शसाधश्ठम मस उरी, णापाक्षद्श्न विश्वास राभ्य ता तेथी 

तेद सब आय थयु, भृत्युथी भय्या भने वेष्शुवनता संगथी 

०४ “न्‍्भनु 4५२ छुरय, विश्वास ते। जाया ०४ राजचे! 

महज, मा जापाक्षद्यस श्री शुसा४२9न। भचा डथापान छता. 


ढेन बिश्वा सती भरा श्री २४२७ घडीने घडीने उरत! 


«| वाडानरना रान्न अद्ययाणुसिहना पुन पृथ्वीसिहनी चार्ता, 
शा (प्रसंग १ लो.) (वाता २४१ भी.) 


_ "प्या, भुथ्वीसि& भइ डनिता उरता इता. तेमणे अपेया, 
७६, ये।पार्ठ जन दा. भेची नेऊ भडारनी पता रथी 
इती, तेमऐे ३उिभिशीचेक्ष, श्याभक्षता विणेरे भु युरुतड 
जनाच्या छे.त हिवस भने रात श्री ३३२२०ची सेवा उरत .तेम डं 
चित श्री ३३२९०न यरणुरशविह्र छादी णीळ डॉ बेडे 
तागतु नलु, तेभवु यित संसार (वषयमा १५५४ यार 
नए।चु. व्ब्यारे ते तभनी खीन ता त्यारे तन त न्भाणमतं। 


नाडि डे भे डाथुछे? भाजु श्री काडर९ विषे तेमउ गित ७४ 
चश्च ५९९८ परहेश जया ऱ्यारे भानशी& सेवा उरता. न्मेड 


(६५२ वांडानेर 6५२ शानु यही स्माव्ये। नएु हिवस 4०४ थर, 


जसे'णापन्‌ पेभ्शुवनी त ३८१ 


णी९७ णाण्णुजेथी जीने शाने थाग्ये।, नु हिवस श्री ३।३२- 
२० ७०४ उरी राणे डाम यक्षाण्यु, नभने भरभ जन्‌ 
घहश ने नाप्य नहि. सॉडिरमा उभाइभीतथी च्‌ यह गया. 
डाऽथी 8घथयां नि, याथे ह्िवसे घड्या. थ्वी सि३९9 
प्रहेशभा मानसी सेवा उरता छता त्या तभने मभर परी डे 
नषु हिवसथी श्री 85२९० ६श न हेता नथी खेचा इश न ४५वी- 
(२७९९० भनभांथय।, तेथीतभणे प+श्षणीने वा नेर भे।ङ<्ये। 
ते! बात साथी नीडणी, थे ३२०५ 4९२८ खेचा ४प१पन छता. 
( प्रसंग २ जो ) 

पथ्वी(सि७्9भे भेव [नयभ थीघे, म्भा वास उरच्‌! 
नने नमो 8७ छाइचे।. नथ। जणर तेभन। शजुने थया तेथी 
तश हिब्डीपतिने शीणन्यु, तेने इरे भाड. ते। साई, 
[हिड्हीपातिमे पथ्यी[स७९०ने डायु्षनी 5हिभ पर भे।उड्य।. 
त्यो ते मए झुलेड चत्या, त्यो पृथ्वीसिडन। डाजण म्थाण्ये[, 
त्यारे तेने उखु, इ १०४भा हे छारीश. भरले डाण पाछे| जयो. 
५थ्वीसि९29 सांद्शीपर मेसी ऱ्यांथी याली नीडचया. भे हिव- 
समां भथुरा नभाच्या. चथभा नही पचत णु इता परंतु तेभने 
डाई ठेडाशु अति ने यया, डालुल भथुराथी ६०० २6 हूर 
छे त जे दिवसमा नान्या. 9०४ जाची श्रीनाथश्छनां हश न 
डरी यभना'पान उरी ६8७ छोडी दीधी, मे इथ्वीशि७&९४ श्री 
२२४९9न मेला डपापान ऐता. मशे डाणे आतिम धे न अय. 
( इशाचती शणुनी बाता. ) ( प्रसंग १ रो, ) (१५ २४२ भी, ) 

भड सभय श्री २२४२० इल्षिण पार्या इता, इक्षिष्थुथी 


३४२ भुसे सापन वेष्युदनी पात 
पेक्षण प्राक्षण मा देशमा रडेचा मारे क्षान्या, त्यारे ररतामां 
णजद्षणभभां नभ ६ डिनारे सुञाभड्या, मढी खेड मनुष्य देवता 
घेवा जया ते इश्चिणी इते! तेथी सच ३३७ ४२७ ४२७ पूछे 
तेथी देशमा डेाछ 4१०० तहात तेथी जे ढेडाछु रुणडी 
पाछे जाण्या, भने श्री २५७२ उखु, नही देवता भणते! 
नेथी. श्री ३।३२९०ने भइ वार थ इती तेथी श्री युस४२छभे 
'णी९०न उखु, न्मा जाभभा देंपता न्भाह्लपार्छ गया छडे शुं! 
श्री गुसांघरळच ऱ्या चयन सत्य उरपाने श्री कुरणे सव 
उेडाण देवता! खाली नाभ्या, माथी [मम भूभे। पडी 
भने लाड सणी दुर्गावती राशी ०२ राय डरती इती तेवी 
पास जया, नभने तेने जगर उरी, लेड शूणे भरे छ, 
जाभभा ७।७।३।२ थ8 गया छे. इक्षिणुना ग्राह्य णाऱ्या छे 
तेभशे सब छेडाशे हेबता भwालबी नांण्या छ. जा सांभंणी 
इणांचती सशी श्री शु्साउश्छना सुडा[मपर थाची नने तेमने 
विना. उरी, १७२०४, ग्मा देवता जुार्छ गये छे, तेने सथेत्‌ 
उरा, जाभना लाड भुज भरे छ. तेथी श्री शुसा829भे देवता 
सयत अये. पछी राणीज भड महिना पर सूय अछएु छु त्यारे 
तेषु १०८ ०ाभने। स ऊडप्‌ डया हत।ते गाम श्री शुसां४्छन्‌ खेर 
उथा। त्यारे पे।त डु, इ ता हान लेता नथी ऱ्यारे इा[चतीन्मे उ, 
भें ता हान अ्यु' ठथी छेने पाछा डेम ७४. तमारी ४०७ 
न्जावे तेन उरे. न्भाथी श्री शुस४ळमे दुर्गावतीना हाथी 
तेक्षण आक्षणूने तेजाम चएंयावी हीपां, के गान सुधी तेम 
जाय छे. श्री शुसाधश्टुचुं गाउँ साभथ्य नेव इराचती राशी 


पुसे'भावन पेष्णुपनी वार्ता _____________________णॅसेणावत्‌ वेष्शुवती दाता. 3८3 
तेभनी 'सेनड थछ नभने निनति उरी, सद्दे जाप भन दर्शन 
ही. माथी ब्यों तणाचे पर श्री शुस।४२८ने। सुडाम छत त्य! 
३३ डराची छन्‌ सप्षार्पारायशु उराव्युं. दुख पतीन्‌ नहीं नित्य 
६२ न थता. पछी श्री ३४२० श्रीणि।डुण पार्या भने दुर्गावती 
राशी त्यो नित्य श्री युसांधरूना इश न डरती ते! साक्षात 
२१६ 'भाजवतने १७ उरता भेवां इश न तेने थता. भे 
इंगाचती राशी श्री शुश्चांछश्छनी मेची इंपापान हती. 

( कजचानद्ास्चनी चार्ता, ) (प्रसंग १ लो.) ( वार्ता. २४३ भी, ) 
श्री भद्पक्च श्टना सेव सारस्वत भ्राह्मथ्‌ रामाययश 
सज्‌पानदास्‌२४न। य/भान ता, तेभना सत्स णथी 
भअयवानह्सनी णुद्धि निभण थर्छ छती. खेड. दिबस भण- 
वानद्वास९० राभराय९ साथे वृ घाबनथी जे।पाक्षपुर याव्या. 
 न्‍भाए्रजीन दश न ३२५ जया. श्री युसाघश्छनां दशन डया 
ता साक्षात पूण पुर॒षे।त्तभनां धश न थया तेथी तभ शभ- 
शय९<८ने अछ्ु भने श्री जुसाह९टने। सेवड डराव, राभमराय- 
२०भे उद्य तभ णावबिए्र हेबश्थना सेब थया छा. त्यारे भण- 
वानेस२9भे ञ्छुँ, नाभ! ने णाविह्ददेवश्ठभां डा ३२- 
नेथी, जाविध्द्देवनी पाथी तभे मचया छा अने तभारी 
अपाथी श्री युसांधिळूना इश न थयां छेन्थी इभ ने मणा 
[चनेति उरी भन सेवड उरावे. सभरायरठसले श्री जुस ४२८ 
[चनद उरी नान [नवेन ॐ२।०्य्‌ , सजवानद्रासश्टथं त्री 
जावरघननाथश्थनां इश न उर्था' भेटले तेभनां दृध्यभां भण- 
पत्थीक्षानी २३२ ५४.  न्भाएगीना पिवसे सन्ने चमत 


३८४ णसे'णापून पेष्युपनी दाता. 
तंभने नाभ विचनेइन डराण्य, भा चभते तेभएे श्रीनाष९८नी 
खै भिन खेड नव यह भनाचीने जायुं, पर, श्रवशु सुन 
संगती. जाग्रे भंश्यिर भानू निश लागत परम स॒ुछाह ॥ 
जात भावेश एत तन भनने श्री जाडुण भन्टत १७५४ ॥१॥ 
हेड बन सुनत ग इक्षत राषक्ष डे नर नारी ॥ न इरानी ढे२- 
गये। षु होत इक्षाएत भारी ॥२॥ न्भात 6िचे यढी टर 
सुनावत पसरी 63 रे ग्वाक्ष !! जेयांह। णणढावे। रे भैया भये! 
नंद डेलाल ए ॥ 3 नानंड भरी खझुलाय यती सम २९०४ 
२४8रि जापी प्राइरभाव शाह सुतड़ी तामे तनमन आधी 
७४७ ययक्ष २०४ शगार यह्मरुणी थयक्ष डु छारा ॥ 
थन्‌ अयन थार (५२०४ १६ चुपुर ऊनडाय पप जरणत 
डय असभन शीत जाति इरस योलय लाड ॥ गावत जीत 
पुनीत उरत १४० "सभी भिर माह ६॥ पन्य हिवस 
पन्य राज ब्जञाप्ट्डी घन्य धन्य यहे सण गारी ॥ सयाम २६२ 
यइ (नरणत भाने व्यणिया शिजित यारी ॥७॥ शेण! 
युत्‌ २३६७ हरती यरपत गुरुकुल र्त (५ पता 5 काल छन्‌, 
धन न्ये वरणत झा नजप त्या आय ८ ॥ न्याय प्रे सण 
शेप भापस लया मे भनडद। जाये ॥ पंयामत शीशनत 
दारत नायते नड चाया ॥ ८ ए नायल अवाल णाक्ष स्सथी न 
७२६ इही मर २०॥ हत नीशान 8तथेरी इ इसी ७२णी ५२- 


२५२ णा ॥ १०॥ भजसे दुन (शिश सवनमभें हेणी- 
यते सरसाने ॥ आननडे म्माथ्‌ हंद्रीन या भ्रमन्न इससानें 


॥॥ ११. ६१० भइन भालूल डत नड सवनभे साइ च्यम 


भसे पावत देष्णुवनी वाता 3८५ 
विमानन शीर सह भभरनडे भनभे।ड़े ॥१२॥ मढारणी 
२० १०२।२ नह8पे म्ये माज्या से याया! डे भेसे। पुत्‌ 
भये। ताडे। न्याय ०४० ०४२ छाया (१३६८ श्थनडँ। सण 
उभरत भ्रक्षादिङ ये. वसे मळणे उडी शगवान हीत 
राभराय भ भणरेभाण सुवेदी ॥ १४ ॥ यया पृष्ठ भगवानदास 
आायुंतेभां छाप घरी, “उडी जणवानडित शभराय अल 
मजरे आए रुनेडी ” खा पट सल श्री जुसा४९० मइ असन 
थय्‌। न्ने रामराये29 पष असन्त थय. ७२१।न६२२८२ 
राभरायश्थनी कष! सुण्य भाची, तेमु छुर ५६ यनान्या 
परंतु राभरायश्टन चान भतावता भया. भजवान सश श्री 
गुसातिरळना मेया इपापान्‌ छता. 

हैं (असंग २ जो.) 

भणवानद्रास९ ९ ह्नवनमभा २ऐता छता. बकरे जपा य- 
पुरथी प्‌ हवन जया त्यारे ज।१४४०५९८न। ४ घड।रीम्मे साध्य, 
२१००५।4४।२ श्री शुसाह९2ना सेव थया तेथी तेभने जा विह्र- 
४०५२४७न। इशन डरना ने आवन। दीघा, हश न भच उर्या', 
पत्रे णि।विध्देवश्शना सेनलाजमा इध भात. घया. त्यारे 
आवबिहंहेनर०णे माजा उरी, सगवानप्रस श्री युसांधिर्ना 
२१३ थड जाव्या! छे त्थी ते खाज घरशे ता छु नरश. सा 
साभणी ७२६२ न्भघि दारी. भजगवानहदासने धेर जाव्या पग्भनें 
तेमने पगे पडी माला गया, णे[विहढहेव९ळ दूध भात भाजी 
क्षीघि।, जणवानदइास९ श्री जुसाहश्छना जव उपापान छत, 


४९ 


३२६ मसे भाषत वेच्युनती वाता 
। । (प्रसग३ जो.) 

पृष्टाबनभो ०२ झा पेण्णुय समथव अन्/यासी जावषता 
तमने मगवानहसर भइ नाइरथी असई क्षेवरापता, द्रव्य 
गायता जने केभ भन तभ पेष्णुवने असन साणता कता 
खेऊ हिवस ते सत्सु, श्री शुसा४९ नही पपारे छे 
च्य।रे तभ पाताती पत्नीने पूछ, श्री युस४२० पधारे छे 
ता यापे शी खेर उरीशुं? खीणे उद्य, जेड घातियु तमे 
पररा ने खेड छू भरर भाछ २५ शेर उरी इमे, नभने 
पशे भन्ने घर १७२ चीडणी म्मे. गा चात साभणी 
मगन्‌(नह२९9 मइ भसनथया खने खीनी खराइंन! ३२१। 
क्षाग्य।, माना भाराथी पणन विशेष धभ छे. तने धन्य छे 
तेन उएऐशे तम हु" उरीश .ब्जा अभाएे उषी त्रन््ासीनी साथै 
भ्यो श्री युसा४९न्‌। सुडाम छत त्या यभुनापार जया, ४०५०. 
ऊरी श्री शुसा४रछन्‌-चघ्राचचानी चिनति उरी, श्री य२।४२०ने 
भर परी, ते संव रुन सेर उरशे तेथी ते बइृदाचन बघाया. 
पाळा श्री णाइुण पायो, मभजपानद्ासथ८ 88स यएेरे पाळा 
वृडाचन खाव्या, तेभना घरभा ये।री थछ तभ 6डासी 
(१०५२ थर्छ नहि परंतु श्री युस 822 न पधाया तेनी 8प्ासी 

॥| 
२७ गर्छ, पछी सजवानह्दासर्ठछ जाओ याची रह्या, 
(प्रत्ग ४ थो ) 

न्भाओमभोी सग १।नदास२४ २एऐत।! इता, नमन नव! १६ 
जनावता ता, भष्टिन्‌। प्र [घेवस श्री जाझुण ग्भाची रछेत! 
जता, पणी जापाएपुरसाो साथी रहता छता, भन्‌ डा्छ वार 
पिताने घेर श्री ३।३२९०नी सेना उरता छेता, जा भभाएे री 


नृसे'भावन्‌ देन्शुवती बार्ता ३८७ 
तेभ ७०२ १६ भूनाव्या, सब, पदेमा डऐ भगवान (हेत 
राभराय मश भेवी छाप राणी इती. ते सुजानी दिवानणीरी 
उरत ७त छत तेभच , भन श्री शुस्ताश्ना यरणारपिष्मां 
(४१२ रात रेत इत. ब्ययारे तेमने! खत समय जाज्ये! 
त्यारे तेसने पाक्षणीमा मेसाही १०४भ। ९४ याद्या; परप 
ह्यू(रे मघा ररत णाऱ्या त्यारेतेमने येतन न्याग्यु तेथी ङ्य 
भने पाछे! ७४ याका ड।२य्‌ डे #०“भा पक्षले पणुधारी 
[१२०२ छे जने पने पने यतुर॥० पीरा०>.छे मने उडाए न्मे 
न्य हे७ पे ते। श्री. ०२२८ वास नावे नथी तभने १७ 
लू याध्या क्यारे जाये णाऱ्या त्यारे तेभनी इह छुरी झन्‌ 
ते." क्षेण तेने भणवल्लीक्षाभा अवेश डया. ना मजवातक्षस 
श्री शुर्साधण्टना सेवा कृपापा हता. |... 
“थुद्पानी पाता. (प्रसंग १ लो. ) ( वार्ता २४४ भी, ) 
स्‌! यहुई। जावध नभा रडता तो, नित्य (१4६, उऊ 
पर घास भेदय “ता इत. ५४७, अवनी सामे श्रीलाथण्ठ्च 
भर छे. श्रीनाथ [नित्य पिश्षछदु णता इचा; भड 
(३२ नधिडारी२9मे - सीत उराची तथी “विक्षूळ, नेचा मा 
ब्जापी नहि, श्रीनाथश्टने १८४ नया निना याक्षे नि तेथी 
तेभश स्वभभा यळडाने माशा उरी, उं त्री.-जाइईए भी 
श्री. वक्षसरने उदे, जा भीत 'पडाची नामि. ता '७' विक्ष- 
नी सेवा 3३ . त्यारे नयषुठानम उसे, छे डेम भानंशे। ? त्यारे 
भ्रीना!थश्छभे माजा उरी, तुं उष्ण, तभार नाभ श्री 
आडुणनाथ९2 छे भेडु श्रीन।थ२छभे नने उ छे, तेणे सवार 
वियार उयो, इ ०४७ न ०७, नए हिवस सुधी नित्य 


३८८ मसै'मादन वेष्णुवती चारता 
श्रीनाथश्छभे तेने स्वमामा न्थाज्चा उरी तेथी नी० दिवसे ते 
णये।, ने पाणीयाने उदू श्री चक्ष्सश्छने विनति उरे डे 
4छ३। विर्नात उरसचा नाव्या छे त्यारे पाणीयणाणे उखु, ७ 
येम विर्नात उरते नथी. जेवाना वेळा भेउ थया भन्‌ हूर 
दुर म शेन ३२१। काभ्या, अवासा श्री वद्षसश्ठने 'जणर 
पड तेथी तेभणे तेने जाक्षान्ये। खने सव पाच पूछी त्यार 
तेणु उच, भने सवभभा श्रीनाथश्छ्े नानी जाडा उरी 
छ. श्री चले नशु चार पूछयु, श्रीनाथश्छभे भार चाम 
शुं यु छ? तेषु नेणे कोणत श्री गाइणनाथ२2 नाम णतार्थ्यु. 
पेत स्‌ चाभेनी व्बशु भणवाथी पात डीन ते णीन गणे 
कजा ऱ्य भने भाटी ठेत्सव भाच्या पछी शापालंपर भाती 
जीत पाडी नणावी, श्रीनाथश्छना सामे (१६४३ हेणावा 
दा०्य।, भे येरे! श्री १२१४२७न। मेवा डपापान छता वरना 
ठएचाथी श्री बश्षमश्ठसु श्री जाइुणयाथश८ नाम रसिद धयु, 
( भधुऽरशाइ शाब्बती वातान) प्रसंग १ लो. ( पाता! २४५ भी, ) 
| ४३२२७ भे।३छा नणरना राष्य कत, श्री युस 
४९० ओई बमत भाइका पधाय। त्यारे न्स राण्न सेषड थये: 
मने श्री ३।इरथ्छनी सेवा अरणा लाग्या. च्रे डॉा्छ चेण्शुवं 
गावत तेने! ते मेड सळार उरतं कत, खने ७२३४ ड डी- 


भृच साचे पना यरशरूपश उरत! शतो. म्न तंन! पण घात! 
७. ब्जा व्नेर्छ तेना! मित्र तेनी मरडरी उरता इता. भेड़ हिवस 
राप्णना | काऊन भेड़ जघेड माजाची तेने दश चीश ऊडी पछें- 
रावी (९१४ उर राष्णनी पासे भ्‌।उध्यु, राने ते गघेशान। 


"से'णापन पेष्छुपती पाता, ३८६ 
यश्णुरूपश अर्यै। जने पग घाव यरथुञ्चत धीषु. राने! 
शुद्ध साच न्मे श्री ३३२९० 9२०२ थर तेने इशन दीष. 
भने जणाजा उरी, ३४ भाण. त्यारे भधुउरशाएँ भाग्यु', 
वेण्शुब भव्य भार गावे, ने जाने भाव सहेन रहे. मेभनी 
अपाथी पे अने इश न्‌ दीघां छे. श्री ३३२९०भे मसल थर 
भशे! उरी, चारो जेवा ० भाव रऐशे. भछुडरशाए श्री जुस 
शच सेवा उपायाने इत, 

( उु्सीदास सारस्वत भाहणूनी चार्ता, ) (प्रमंग १ छो.) (वार्ता २४६ भा.) 
| तुथसीहासना पिता श्री युसाधळना ००७ धरीमम। 
इता. ब्यारे चुलथीहास नाना इता त्यारे श्री णिरिध२९७ 
विशरे छ'णाक्षडे।ची साथे भेल्षवा णत हता, यारे श्री अखां- 
8२४ दालने जाक्षावता त्यारे छ 4।4२० होडीने तेमनी पासे 
"ता ते बभते तुवसीहास९ पश्‌ गता इता. श्री शसाध९2 
तेमने णाणड प्वकी ४०२८ उएत। छता, तेभना भातपित। 
तेभनी णाध्यावसथाभा भगवत शरशु थय। हेता तेथी तेभनु 
पालणुपाषणु 'श्री असार उरता इता. चुदसीडास पाश 
जेम ननणुता इता, ७ भेभने। ०४ ५०३ ७. व्यारे त4सी- 
६।२ भे!२। थय] ने श्री 3२।४९२०च। ०९२० पणु भोर! 
यय त्यारे श्री २४२८ सब णाणळझाने साथे सेच! पघराची 
गाणी. त्यारे तुलसीडासना भनभा भेम न्भाव्यु, सने श्री 
शु२।४९भे ३ छ सेवा. न्भापी नि, तेथी श्री ३२९० श्री 
युसांचळने माजा उरी, एवसीहासने सेना पधरावी मापे. 
तेभना हार ३२८३ ध्टवाने 85२ थशे. मे जाणपणुनां खम 
समन्ता डता! डे छु मे श्री शुसाध्चश्टना नाल छ. न्भाथी श्री 


३६५ भसे भावत्‌ पेष्शुदनी वाता 
२२४९० तेमने माहाची श्री जापीना4थ७ ३३२४ पघराची 
२०, जने खाजा उरी, तभे (सघ हेशभा ०४४ २७५१ 
पटिभान न 8५४९५९ उरो. मने सवने जप्टाक्षर भज सुणाने. 
नथी ते क्षाक्ष७ नाम पारणु डरीन्‌ यने श्री ०।७२२४ ५५२- 
चीने त्याथी याद्या, सस्तामा भावी तेभएु स्साई उरी, भाण 
ध्या भने श्री ॥$ २२८ विनति उरी, तभे जा कुणी शे।८थी 
्जारे।णे। ना ते ७ श्री शस, उषी ४४१, श्री ०।३२२८ 
मसन्न थने थारेण्या भने उद्य, तभे श्री शुसा्रळन उष! 
हेश! नह, भने तेभनी णु भीड क्षाणे छे. पछी ते श्री ७ $ु- 
२९० पराची सिघहेश न्माप्या, ते जड़ लिणा इता, मनम! 
न्भेभ ग्गष्पुता, श्री ३३२९० श्री जुसाहश्थथी ण भीन छे 
०*थी प्टन्न सुधी श्री डाडु२२०ने श्री भुसा8९2नी भीड; 8णा- 
शत त. श्री 85२९० पशु जेम बत ता इता डे छु श्री युसा- 
४२०२ ०७ भीड ®. भे ५७२२ श्री २२।४२८न। सेवा 
अपा पान ऐता. श्री ३२२८ तेभने बान बता, ब्जने तमना 
भनभा क्षाक्षर०पणानी शुद्धि सप्रैव रहेती इची. ०>थी तमने 
रवा क्षारर्भात ३ऐत। छता. श्री जि(२०८९०, श्री यञ्ुन२४ 
श्री इण गने नगट्भूमि विषे तेभने ६ सुद्धि इती. इल भ 
मनुष्य हेडन! दाल तंभने अगवत सेवा उरीने क्षीघ।, म्याव 
सघ तमना करना सिषद्ेेशना छे. तेग क्षाक्षकूवाण। डे" 
चाय छे, खे श्री शुसाधरिथ्ना खेवा इपाचान छता. 


( सोाजरची वार्ता, ) ( प्रसंग १ छो ) (चार्ता २४७ भी, ) 
म्या सदार शाभ्ाभा रत हता. जगायाद्षपुरमा 


` भ्सेणावन्‌ पेष्शुषनी वार्ता ३६१ 
नाथशछना( इशन उरी श्री २स।४२०ना इश न अर्या' ता तेने 
साक्षात पूण परपे।तभना इश न थया. गाथी ते सागर 
२७३४ श्री गुसा४२८०न। सेवर थये।. श्री ३३२९० पघरावी 
सेव ३२4 कण्या, भेउ हिवस ०न्‍्भाष्टभीन 8तसव गये 
त्यारे थानी परेशशर्मां भड वाय! रहते! हते! तेना पुन्‌ 
चश ८४ चपर ३२१! जया छत ते मूळी, गयाना सभाया२ 
मम पाणियाने भष्य। तेथी ते रेवा ७।२य्‌। त्यारे गभा से।६।lरे 
वाणियाने्‌ उद्य, गाने ०“नन्‍्याष्रभीने। दिबस छे तेथी ७९ 
नेहि. र्‍्यारे तेणे उख, पुन न्वी वस्तु गछ छे ता डेम न २ ! 
न्ज। स।हाणरे अथु, तार पुन नहि भरे, त्यारे वाणिय से उदु, 
नणु हिवस नहि २३. न 0 पेण्यून साथे। एश ते! भारे 
पुने जणावशे. श्री ३।३२९०भे सोाहाजरची चात सत्य इस्वाने 
नु पूती चेणाभे तेने भेड़ पारियाषर २9तते! राये! 
ते. ते भे हवस डिनारे नभाच्या! भने तेना देशमा डाणण 
ण्या. पीक दिवसे, (०/नमाष्टथीन। णी० हिवस) तेने! आणण 
मच्यो. न्जाथी बाणियेा ०६ साहागरने भे पंड्या, नभने 
उखु, तभारी वाता साथी छे. त्यारे तशे उ, मे अताप ते! 
श्री २२।४२०न्‌। छे, बाणिये तेन! पनने साथे अर्हन जने 
साहाणरने छने नपन पुर णाऱ्या, नने से।हगरना स गथी 
सेन थया, पछी साहाजरे श्री जुसाधश्थन पूछयु, फेक्षना 
वसमा श्रीनाथश्छना। यरष्थारराचड डेम ३ छ? श्री 
शुख ४२८५ माजा उरी, 9०४१ करे जेक्षया ज्याने छत 


3८२ भसे'ावन पेण्शुननी वार्ता 


यरणुरविध्रना हश न उरे ता तेभने हर्या ररित थाय 
छै तथी हसत्व-दद्दययम क्षापीने, श्री डाडुरश्छनी सन्भुण 
जय ग्येही. शिशा रए छे सन्‌ श्री ३३२२० मेले छे. १०४७ 
नीयी घटे राणी हाथ मेदी शभा रहे छे तथी मेवाड खुण 
न्याल नथी तेथी श्री ३२९ यरष्याराचिड दाडी हास्य 
भन्ने छपावीने सभ्य भज्चने अगर उरे छे. ्रनक्श्ीन 
सभ्य सजति अजर थाय छे तेथी श्री ३३२९० संन्मुण मेळे छे 

थी श्री ३।उ२२9न्‌ भेन! ५६४ थाय छे, नया ॥२णएुथी 
जलन सभये श्रीन।थछना यरशार व लखथी ढा ३ 


सांजणी ते साजर जने वेण्युव भहु प्रसन्न थया, ते डिचसथी 
से।६।रे श्री ० ५२९८न। यरणारविटर निशह्िन छृध्यभा राण्या. 
श्री य२।६२०भे जाए उरी, श्री डा ३२९०न। ग्यरष्ा२ १६ हृदय भा 
राण्या ३२ग्ने. तेम प्यान यूडशे[ ता हास पए सिछ नहि थाय 
न्भाथी तेणे थ२२२[च्चुं व्यान ४२ राण्य. न्था साहाजणर श्री 
३२६२9न्‌। मेवे! पापान इते. 
(+((पि:शनी वाता.) (प्रसग १ लो ) (वाता २४८ भी.) 
६५४५९७ नाभ रजत! छता. शी ३२525 २१३ 
पधाया त्यारे ते श्री शुसाछश्छना सेच थया. न#&पिडे२२2 
घडाची हृदयाची उरता इता. भेउ सागर मइ वाड लाच्या ते 
सच ऋषिडेशे चेयाची दीघा. न्मा से।हाणरनी पाशि मेड सरस 
घेरा हते! तेना थिइन ऋषिडेश ग्वजुता इता. भीन्न्‌ झा त 
नश ता, नश्पडश सागर भासे. धारा भाज्या! तथी तथ 
[तीना नया घार णा भ्या, ऋषिीेश त घार श्री युसाधरळन 
थेर ड्या, जा घोळ ने श्री गु्साठछ भइ भसन्‍न थया, 


नषिडेश श्री शुसाधध्यन विनति उरी, "श्री २७।२६२४७ 
२१३१५ $१। उरी भने सभ्यो. श्री युस ४२9भे नार उरी 

 _ शोक-सौदयैनिजेहददतंप्रकटितित्रीूढभावात्माके ˆ 

पुरूसश्चपुनस्तदंतसातंप्रावी विश्चत््वप्रिये ॥ 
' . सश्लिशबुभयोवभीरसमयः छष्णेहितत्साक्षिकंरूप 
ततत्रितयात्मकंपरमिध्येयं सदाषर्लमं-॥ १ ॥ 

सा र्व श्री गुसा ४२४ उद्यो. अष्णु 2९७ मही 
जे हत. श्री' ९४२० सेवामा ' पधाया. कपषिडेशे _ डणश्‌ 
म2२9ने उद्य, भने सारी रीत्या >झे।अडनी -समग्हण यारे. 
'त्यारे इष्ण भट्टे उखु, श्री ४ाइरथ्छना! इध्यमां श्री रुवामिनी९» 
'णीरा० छे' न्ने श्री!श्वासितीश्छना ' दृहयमां श्री 8३२९० 
णी२०? छे. व्यारे विजयाज .थये। त्यारे भन्नेन! इइ्यंथी ण! 
२१३५ 8ल्‍पन्न थयुं. श्री ० ३२२८" प्यएयुं, हु श्री रुवामिनी २४ 
७ नभने श्री स्थासिनीश्छमे ग्य, इ श्री भ३ु२९० छः 
जेने! सत्य॑त विर भन्नेने हेल्प थये।. न्नेन! भणमेथी 
चिर्षाञ्चि बयाणा मर ५१२ थक त्यारे श्री ३।३२९०भे भन्ने 
खशि संयागरसभां अवेश उरावी तेथी नी ,शब्कष भगर 
थय. जमा सपश्प मन्नेन। -विरिहेनी मभञ्चि भने भन्नेने। 
सायागरस मेड पृतीयाल्भड थयु, भेदु-२५३५ श्री ३।डुं२९2ने 
५९८७ "५२भात्ट्र४ भे र्वश्‍पच सहा ध्यान उरवा याज्य छे 
जेब श्री २७।५९२८ु २१३५ छे. तेभनी पा चिन। स ये[२२स्‌ 
मने विअयोज रसने! सचुझ न थाय. सा वात -सांसणी 
ऋषि$२।९०मे भे रुवरप दु्यभां राज्यु भने भणवत्स्व३पना 
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३६४ भसे'भावन्‌ पृष्णुषनी वार्ता, 
इश न थीक्षा सित ढ्ध्यभाँ थवा क्षाज्यां, नेवा, सी सहित 
इशन उरत पेवा नचा पह डरीन गाता छता. भेऊ [हिवस 
य्‌।२।[२च्‌ १९० अपि शन बेर भव्या, त्यारे श्रीमषाअभ्चुश्टना 
२१३५न्‌। ०२ स्व श्री शुख्ा४९० पासे शीण्या रत ते तेभने 
उद्यी. त्यारे याव्याश्ट श्री भहाअशुश्छचु २५३५ चाभाल्भड 
श्री सवात्तभश्ठभा छेन्त भने इथात्मड श्री पल्क्षमाष्टअभों 
।छ ते भने गुणात्मक सइ्ेरित -इष्णु भेभाभुतभां छे ते-भे नशे 
अाउना तणे नना समावेश गा जेड *क्षाउमा उरी 'णतान्ये।, 
न पिडेशर८ना इघ्यमा श्री भदाअभ्ुध्शनु रुप३प स्थिर थयु'म्थन्‌ 
ते चिषे क्षण क्षणमा वियार उरचा क्षाग्या, डाव. सभय 
'श्रीकृष्णारयंक्पानिधी सभज स्वतभना डे्छ 'खभय वेश्वानर मे! 
'२१३'पना डो सभय तत्सार भूतरासस्रीभावपुरितविग्रहः शिया २१- 
'इपने डो वणत वस्तुतः कृष्णएवः जेत्र। स्वडपने! ३४ 'कणत 
श्री भागवतेप्रतिषदमणिवरभावांशुभूषितापूर्तिः भवा. रुव३पने (वार 
उरत इला. न/पिडेशने श्री मदाअक्ुश्टना रुवइपने भेवे। म्मनु- 
-सपथवा छ्य. ह्षषिडेशर८ श्री जुसा रेन चा ठ़पाषान छता. 
( 8न्छैधसनी नाता, ) ( प्रसंग १ ठो, ) ( चातो २४८ भी, ) 
खेड सभये श्री शुसाई२० रानभर पधायां त्यारे 
डन्ष्हास श्री जुसाहश्छिना सेवड थया. श्री ठाडुर९ पघराची 
सेना ७२१ काण्या, डान्ड्ासना। खी पुने विणेरे सब सेवाभां 
"डत इता, डान्डेहासना पुनी नइ भइ साणी इती मने 
जायारवियारभा सम्मती नऐाती. तथी तेन सेवामा न्झाव। 
देता नखता, १७ शे चेण्डूच जावता-तेभनी वुड 8भ05ती 


"सेवन वेष्णुषनी पाता ३७१ 


TT TTT ITT MFHT लुक लुलुइ सबब कुछ लुक नल इ ३ 


पाताना उरती, पग यापती, पणे उरती, नवरावती, घरभा 
०७ डाढती विणेरे आम उरती छती. परतु तेने लेणी न्याशी 
श्री 8२९० खाची तेनी साथे वाता. उरता ता नभने भधी 
लीक्षा ण्र्शचत ता, भेड (१२ आन्छ६।२ श्री 8उरश्टने 
११०।२ उरत. इत। त्यारे तेभना भनभा खेवा [वियार माये, 
०१) भाीन त्यां गव छे भने ने ह्षाचवचा छे णा 
वियार ते उरता हता सेवामा ३।॥४ ३।न७४।९4१ जाह्ानचा 
जान्ये।, गने बेने पृछयुं, तभारे। ससरे! उया छे त्यारे नछुने 
अयु, भोथीने त्यो बन्ने सेवा जया छे, जा वात साभणी 
उन्९्हास भडार भाची १छने पणे पर्या, भन्‌ उवा छ्या, 
वेण्णुवनी सेवाना भतापथी तारा डधयभां भवत्व डप द्वय 
थयुं छे व्श्थी उं भार भननी बात गाणी २४ छ. श्री ३३२२9 
तारा पर प्रसन्न छे जन इ ०७ भूज &', में तार २५३५ 
जएय नि, छेने तु [नत्य सेवा उर जन तारी छंश्‍्छा गाव ते 
श।२।२ श्री ३।३२९०ने ३२, मन सामय़ी घराच, ते [हिवशी 
यु सेवामा न्हावा दाजी, खने घरना भचुप्य स्च चुने पूछी 
सेवा उरता बाज्या, डान्ष्हास नभने तेमना- पुनना बहु सोना 
रपापान ण्याय ता, 
( भधुरधासनी नाता, ) ( प्रसग १ हो ) ( चात! २५० भी ) 
न्ज। वेष्णून जापालपुरभाो रढेता इता. येड हिवस 
भथुरद्स श्री शु२।४२०न पृछयु, न्भाषनी सृष्टिन नभने 
श्री सहानी सृष्टिभ। डेरक्षु तारतम्य छे. ऱ्यारे श्री शस- 
४२9 म्भा! उरी, भें तारे त्याग उयो, जमा पणत ४? दश 


३८६ _______________ णॅसेणावन पेप्सुवती पर्०ता | 
पहर कण्णव त्या जड. छ्या: त क्वे नम त्याग उरपाची पात 


सायी मानी भथरहासनं सणवत्स्भरण उ२च छोडी हीध।, मने 
माज गमजा वात हेक्षाची हीधी तेथी डाघ तेने ५२१९२भ- 
रण उरत नि, तेभ झा तेनी, पासे मेसता न ७. भथ२६से 
सचे! वियार अया; "०१ जलमा ०४-डै।४ ने 'भूणर न पड़े ते 
55।ए ४७ छे हेची. अन्च०४७ छोरी दीघ. जा प्रभाशु न्‌ 
(४५२ चीती जया. याये (ऐवसे भथुराधस त्याथी /णश्षभा 
8३७ छ॥७५।न्‌ याद्या. रस्ताभा भ्‌ जाई ७५२ सेड गभ ७४ 
त्या भेड़ ०/मनामा ४ नामे श्री भहाभशुश्छनी सिष हासी 
र्ती इची, भथरहासे. [बिथार अया, | राशीन भारे त्याग 
च्याती मभर ने हाय तथी त्‌" संगवर्रमर उरते! 
5, भथुराषध्दासि न्टभूनाभाछन्‌ घेर जय गने ०४४ने भव~ 
प्स्भरण या त्यारे तेभशे उ, असा ८४ न्‌ गे, भथुरा- 
हासे डु, भारे! श्री युस४९2ने त्याज अर्था छ तभ पेण्शवा्े 
पश डेये छे तेथी इ देढे छोच प्य3 ७ .्टमनाणाहंण ३ 
राची आडी बात शुं उरे छे। ? श्री भ९।४२४ झन त्या 
उरे नए, श्री न३२२्9भे श्री २७।१२०१ चयने हीछु छे 
गेन तभे श्रह्मसणच उरानशा तन छु त्याग नहि 3३, 
सन्‌ तेने हाप रहेशे नहि. सिदत २७२३ ग्रेथभां उ छे डे 
नुह्ासंवेघरूरणावसेपांदेदजीवयोः,। सर्व दोपनिवृक्षिहिदोपा.पंतरिधा-स्मृता ।१ 
सतः 5२श्‌ भणापत ग्रत्थभा उषु छे & सत्यसं$ल्पोविष्णुर्तान्यथाु 
रिष्पनि ॥ अन्यचलोकिमभुवत्कप्णोतदष्टव्यः कदाचन णी श्री भछा- 
अजुश्क्ण [नभचभा पण उषु छे ३ भार भाग भा करे 


भसे माचच पेष्युवनी वार्ता ३४७ 
ग्जावशे नभने अधर्थ उरणे, बे (नहा उरशे ता पए ते नऊ भो 
नि पय परतु शीनया[नभा "नम वेशे. 
छोक-अन्नापिवेदनिंदायामधर्मकरणातथानरकेनभवेद्यातःकितुही नेपूजा यते ॥१॥ 
- श्री ०३२४ जीताभा अख छे 
छोक---सर्वधर्मान्परित्यज्यमामेकंशरणंवज ॥ 
अहंत्वातर्वपापभ्योमोक्षमिष्यामिमाशुचः ॥१॥ 

बज! अशे भनेउ ३३७ उखु छे ते श्री शुसाह९ठ तभारे। 
त्याज डेम उरश? तभारी वात इ साथी भाचुं नहि. तभे गही 
भसे, श्री ३ ३२९०ना ६२१३२, अस ऽ व्या, € पणू भस 
48 तभारी साथे श्री २२।४२9ना इश न उरवा न्यावी 
मथुरा से न्शाछने भमन तीवा, भाया च भथुराष्ासने 
साथे 4४ श्री युसाधळना हश न डरना न्भाची, भमथरापह्रसने 
बंधन श्री य२।४२०भे उद्य, वष्णुव यार (हिवस थया तुं उयो 
गये! छत ? “भनाणार्ईनी वात सत्य उरवाने, भागनी 
स्थिरता राणवाने गने सश्चि तारतम्य मताववाने श्री 
२२४२० मची दीद्या हणाही, थे भथराह्यस श्री शुस।४- 
शन नेया डप यान डत. 
(भाधचेन्द्रपरीची चारता, ) (असंग १ लो) ( वार्ता २५१ भी, ) 

भमन्द्रपुरी मध्नचस अद्यन्‌। सन्यासी ढत, जरेश्षमा 
रइेत। छता. तेती पासे श्री जुसा४९० भणुचा बता छदा. 
[नव्य श्री सा ४९८ परत हु भूडीने ग्मानुत। त जने 
घेर भावी भणवस्सेष उरत छत. भेड हिनस भाषवेन्द्रपरीशे 


३६८ भसे भावन्‌ वेष्युचना पता 
श्री जुसा४९८न उच्च, तमे ५२त३ न्मी भूडीने बो छो ने 
४ गएमा नथी, त्यारे श्री शुस्ां४९०णे उख, तमे ०४ उषा 
ते मता. भाधनेन्द्रपरीमे के पृछ्युं ते श्री शुशा४१०८णे 
रूपए ऊरन्‌ णतातन्युं, गने नेच पताव्यु ड भाघवन्द्रपुरी वर 
ग्ब्रशुत। इता तेथी इशणए णताच्यु, भाधनेन्द्रपुरीने १७ 
[बयार थया डे भालु शुं जार इशे? भारु णधु य्यांथी 
श्या, इशे ? जनेड प्रडारना वियार डरना लाता, सनभ 
(५२-भय १२६ थर्ठ ज्यु. माथ वियार उरता राने सुत्त त्यारे 
श्री5 कुरटे तेभने स्वमभा उखं, हु श्री जिरिरा०/७भा 
अडर थये «5 नभने भारी सेवा भारा सिवाय जन्य डेर्छ व्यय 
नेथी. तेथी ते सेवा शेणा ड्नान चार्ते जी ३५ घरी श्री 
(५$४न।थ२८ भडरथथा छु, ने तभारे भने आस थवानी ६२७! 
राय ता तभने शरणु गम. माथी भाधयेन्द्रपुरीनी अेध होडी 
गर्छ मने सामी रात वियार उयो, उ्यारे दिवस्‌ जेणे नने 
श्री शुसाछ22 सुवा प्र. भीन हिवस. श्री २२४१9 
सान पधाया त्यारे भाषषन्द्रयुरीण उडु, जाप पृष 
पुरुषा तभ थर्ड मारा करेवाने भाट रवा तमे अणु! छो. इचे भने 
२२६ जापा, तभारे भाथे श्रीनाथश्छ णिरान्रे छे तंभवी 
सेवा डर्वानी थाय दिविस न्भाजा न्मापि।, नमने तभे भन्‌ सेघउ 
उरा, श्री शुसा४२9भे ३, ७ तभारी पासे चिदा नख्या छ 
तथी तभन सेब नि 3३. तभने भाराथी 6पहेश डेभ 
हवाय | साथी भाधयेन्द्रपुरी णु 58स यथा तथी $त्याथन 


भसे'भावन्‌ वेष्णुपती वार्ता ३८६ 
पणते श्री नवनीतजियाण्णे श्री शुसाह॑श्टने नाजा उरी, 
तभे भाषमन्द्रपुरीन्‌ शेष 3रे, श्री युसाहरणे भाषपनद्र ५ री ने 
नासे निवेदन डराण्य भने तमा साथे ॥४ ०४४ श्रीनाथश्थनी 
सिवामा राण्या, मने भाषी देने तेभनी पाशे राण्या, 
भाघचेन्द्रपुरी श्रीनाथश्छनी सेवा. उरबा क्षाण्या, परंतु 
पाते. सन्यासी छत 'तेथी श्रीनाथश्छनी म्ह डॉछ भेर 
भावती ते भजाणी मे त्‌ जापी हेता, पात डॉ राणत। नहि. 
गने श्री २२४२० तेभेने आर्४ उता नह. पछी ळ्यारे 
थ्रीनाथश्टनी ४२७। वेव वधारवानी थ्ठ त्यारे श्रीन।थथ्छमे 
भाषवन्द्रपुरीन डु, तभे इक्चि"एुभां २४ मतियाणर पृष्‌ त- 
परथी यन द मावा, भाषवन्द्रपुरी यन थेवा जय भेरक्षे 
इष्णुछासे भगाणीमाने डाढी भूडया, मे वात श्रीनाथश्टना 
आजटयमाो कणी छे ०>थी सही कणी नथी, भाघवेन््रयरी 
हने लेवा जया जन लिभमणा।पाक्षरथनां इश न अर्या त्यार 
[म्‌ ५।य९9मे माजा उरी, तभे भने णा ०४ नय दन वगाहे! , 
न०८भाो न पसे. भाधनेन्द्रपुरीमे त्याग्ययाइन सभप्यु गमन 
पछी भणवल्क्षीक्षाभां आप थया. मे भाधवेन्द्रपरी श्री गुसा- 

शन मेवा इपापान्‌ छता. 

( गक ईण्शधासनी चार्ता.) प्रसंग १-लो (चात! २५२ भी, ) 
म्रण्र्वासी तेभने याया ण उडता इता. ते मइ यतुर 

इता. सच सत मछतनी परीक्षा लेवा इरत छता. मेड दिवश 

श्री ०३० श्री जुस छट परीक्षा क्षेवा सआाप्या, ना पत 


४०० पसे'भावन दष्शुवनी वार्ता, 
श्री. २१२।४२४ श्री नवतीतप्रियाश्‍्छने पारणे शुक्षावता छत. 
"र $ जुह्दसे इशन अर्या त डा बार श्री अुसा४२० २44१ 
भन्‌ श्री नबनीतमिय।९४ सुले जने डे।४ चार्‌ श्री नवनीतिय। १४ 
अक्षावे जने श्री शुसा४छ युके भवां इश न थयो, नमा वे 
ग. उणगुद्दास यित थया, नभने भनभा स्‌ ९७ यया, श्री 
५५२९० मा इशे डे ते इशे? पछी श्री २४२४ राग्रकेग 
घरी णहार पधार्या त्यारे तमना रभ रामस श्री नवनीत- 
जियाश्टनां इशन थयो. माथी तेभणु श्री शसाहश्थन ४७५८ 
उरी जिनाति उरी, इ भए हुए छ. सपनी परीक्षा वेव! 
व्ये! छः, परंतु मापे भारी परीक्षा तीची नव उभा उरी 
मारे! सहे भराव्या भाटे नाप भने शरश का. 
त्री २२६२० $प। डरी तेभने नाम निवेहन उराण्यु. 
(असर २ जो, ) 

पछी त था हिवस ल्य ररी बृह्षचचनभां नान्या गमन 
इप त्‌ नन्‌ सन्‌ पूछयुं, श्री. ४६२९४ शुं उरे छे १ त्यार 
तेभ अनु, श्री ३२९० से।न्/न उरे छे. माथी व्व डण्शुासे 
दु, श्री डाइरथ्छनी ता २4 दीक्षा नित्य छे, जेड आणा- 
परिण्छत सब क्षीक्षा उरे छे, छतां तभे लेन उरे छे भेम 
अर्थ तेजं ॐ।२्‌ शु? च्यारे इपस्‌नातनश्छमे उद्य, मेषां इश न. 
ते। श्री गाडुणभ। श्री जुर्सांध टन घेर थाय छे, $पा उरी ब्रेन 
उसने तेने हशन थाय छे. न्या सांमणी झुष्णुद्दास भूड़ असते 
यया, पछी पात बभा इया उरता ग्ने सगवड युप्याच5£ 


पुसे पावन पैष्युवती वार्ता ४०१ 
भाषव इडिभशी उणी जाया छे. वणी ले[रनना बृ नवां 
मनानी गायां छे. तेसनी साथे म्भने भ्रस्ज पते! तेभनी 
न'तःउरुनी न्हता! भरी गन्ती छती, - 


i 


( प्रसंग ३ जो ) 


सड नमत व्शा इष्णु कारक याजा उरवाने गयो 
इत्‌. रर्ताभा मेड गाम म्माष्युं त्यां हेवीलु' हेवण छतं, त्य्‌ 
०४ राजे सूता इता. सवारभां भेड माणुस णडरे कष्ठ हेवी पर 
यदव ग्माव्ये।, त्यारे ३५्ुहासे । डु, 'तभे सि! जडरां 
यृढाये। छे, परंतु डोार् सिए यकढ्षावत्तु नथी, त्यारे ते भनुष्य 
भाव्या, सि पडडाय नि, त्यारे ३०्शुहासे उ, सि 
पडी ६8 त। तुं णडरों भूडी हे. तेणे जडरा छोडी हीचा, ग्भने 
०१५ इष्णुहास ०४णक्षभों १८४ सिडने पडी वान्या, सिने 
बम सब सघुध्य नासी जया भने दुण्णुासने १२ क्षाण्या, 
त्यारे ३ष्शुहासे. तेभने उ, माग पछी तमे २४५७ उरशे। 
तेहि. मे खोला पराडजी हता, तेभनी डीति गाणा १८णतभां 
ऊथाए गर्छ इती. 


(प्रसग४थो ) _ 


( ५ 


ड (रिच उषु यार्‍याए»ने सजया त्यारे तसन्‌ 
पर 


४०२ पसे'माचुनै चेष्युवती वार्ता 
पृछ्युं, मा पुष्टिभाण भो ड्या. अया शाखनां वयन अभु 
छे, त्यारे यायाश््ुणे डु, १६ श्रीड०ण्णुना बाहय, व्यास सून, 
श्रीमटूमाजवतनी नु भाषा छे: १ बोडिड भाषा, २ समस्त 
शापा, उ स्रभाधि भाषा, तेथी चेह श्रीषण्छुना वाझ्य, 
प्यास सुन, समाधि भाषा मने, चमशाख भे प्रभाष छे 
तेभने भणत्‌ पुरश अन स्भृतिना चाय पु प्रभाणु छे 
तेभनाथी [बरळ नाउय अभाणु नथी, तेथी श्री भढाअ्रशु२छभे 
[नम्‌चभा अनु छे डे, 
छोक--वेदाः श्रीकुष्णवाक्यानिव्याससूत्राणिचेवहि ॥ 

समाघिमापाव्यासस्यप्रमाणंतचतुष्ठयं ॥ १ ॥ 

उत्तरपूर्वं देहवारकंप रिकी तितं ॥ 

अगिरूड्धंतुयलस्पप्रमाणंतत्वनान्यथा ॥ 

एतदिदंयत्सवेनतन्मानेकथंचन ॥ २ ॥ 

साथी ०५३ दुप्णुदासि पूछयु, नई भडारनां हेन ५०४न, 
=नेड अद्धर॒नां नच, नभने जन अडारनां शाख णु द्विवसथी 
अभाएु याद्यां जावे छे ता तेभना शे। वियार उरवे। १ त्यार 
मान्य इरिनशश्छभे उच्च, भे [निशुय ते। श्री भष्ठा 92८१ 
निचा अण्ये। छे. 
शोक--चुद्धावतारेत्धुनाहरौतदंशागाःसुराः ॥ 
नानामतानि विभेपुूत्वाकुषे तिमोहनं ॥१॥ 


४०४ भसे मापन पेष्युवनी वार्ता 

भृथ जानानि साथी उयारे प्वएशुनी डे ग्न्यारे ९४१ 
सवज ऐाय. उभ निड सायी उयारे जणवी डे ब्यारे चेर 
भरडरनुं ३४ परे, $:० डाय ताप यित्त असन्न रह. यित 
असन न. छोय त। अर्या, उर्भे व्यथौ गाय, भह्िनि्ठा साथी उयारे 
"वी डे व्यारे ३२२9 असनन्‍्न थाय. निष्ठा बिना ३0 
आस यदुं नथी. भा साभणी नाड डृण्युहासश्9 मइ प्रसन्न थया, 
0 जापाषापुरमा जय. :/न्भपय त श्रीनाथश्टनी सेवा 
उरत! रच्य, उण्शुडास श्री युसछश्छना भचा डुपापान इता. 
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